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'शिक्षा मनोविज्ञान' का चतुर्थ संस्करण! प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यन्त प्रस- त 
. „चता हो रही है । इसका चतुथ संस्करणा प्राय तीन-महीने पूर्व॑ समाप्त हो गया था । 
* “इसी बीच में देश के विभिन्न विरटविद्यालयों एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के ब३० ९०, बी« 
` एड०, एल० टी बी० टी०, एम० ए तथा एम० एड० के सहृदय प्राघ्याएें... 
छात्राध्यापकों और विद्याथियों से इस- वतक के सम्बन्ध में मुझ अनेक प्रशंसा ह 
प्राप्त हुए जिनमें पुस्तक का पंचय संस्करण शीघ प्रकाशत करने के लिए भ्रनु ... Ne 
किया गया। ये सब इस पुस्तक की उपयोगिता लोकप्रियता एवं श्रेष्ठता का %; ९ 
है । पाठक-वर्ग ने इस:पुस्तक को भ्रपनाक- डुक जो गौरल प्रदान किया है इसके र 
`` मैं उनका अत्यन्त श्रीभारी हूं । 


भस्ठुत स्‌उकरण पूर्णतया संशोधित एवं परिवद्धित कर दिया गया है २ पिछली 
-“ बार मुद्रण में शीघ्रता के कारण जो प्रशुद्धियाँ रह गई थीं उनका इस सं(#: श मे 
निराकरण कर दिया गया है । कुछ भ्ध्यायों को फिर से लिख दिया गया श्सके ` 
श्रतिरिक्त इस संस्करण के मुद्रण पर विशेष ध्यान दिया जाया है जिससे $'्ययन एवं 
भ्रध्यापन दोनों में सुविधा होगी। मुझे अत्याधिक दूख है कि पुस्तक की पढ़ती हुई 
माँग को ठी'३-समय में पुरा न किया जा सका इसलिए पाठकों को, संस्कररणःके 
प्रकाशन १ उबर प्रतीक्षा करनी पड़ी, इसके लिए मैं उससे क्षमाश्रार्थी हूँ ॥« 


कब 


इस पुस्तक के संशोधन तथा परिवर्धन में जो? भहायता तथा परामश मेरे 
` भिन्न मित्र श्री केऽ एम० राय (प्राध्यापक शिक्षा-विभाग, डी० बी० एप०, कालेज 

कानपुर) श्री सर्व दमन 'विदयार्थी' (फ्रष्योपक, शिक्षाःविभाग, डी० ए3 वी० कालेज 
कानपुर) भौर श्रीमती कमल द्विवेदी (अः, मनोविज्ञान विभाग, डी० जी० काऐेज 
कानपुर) से प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं उनका विशेष रूप से भाभारी १7 गुसे 
आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रक्षार भ्रध्ययनशील विद्याथियों एवं 
विज्ञ-भ्ध्यापकों से इस पुस्तक के पिछले: चार संस्करणों को स्वागत प्राप्त दुआ है. 
उसी प्रक'र, ह संस्करण को भी मिलेगा। यदि ऐसा हुआ तो मेरा समस्त १६ गम 


साय डागा । भविष्य में पुरतक को झौर अधिक उपय(गी बनाने के लिए प्रास :युः व हे है 
सधन्यवाद स्वीकार कर लिये जायेगे + 


०/१६० खलासी लाइन्स, द 
कानपुर, > अंक ; 
5 अत 
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प्रथम संस्करण की भूमिका 


की प्रस्तुक पुस्तकं झागरा, ससम, संसीगड़, मताश्स, भोरंजपुर, इंजाहासां, 
राजस्थान, दिल्‍ली, बिहार,-विक्षम- पटना, पंजाब इस्थादे विश्वमिद्यालथों एवं विभिन्न 
प्रशिक्षण संस्थाओं, के उन विचाधियों के लिए सैथार को गईं है जो बी> ए०, बी 
| ## टी०, एल० टी०, बी० एड०, एम० (० तथा एप० एड० की फक्षाओं फे पाउयकरम भें 
_ निर्धारित विषय शिक्षा मनोविज्ञहलै का अध्ययन, करते हैं। सम्पुणं नविषय-सामग्नी 
“को व्यवस्थित विवेचन के हेतु तीन खणडों में विभा भित किया गया है,। प्रथम खण्ड में 
af वेश, विकासात्मक मनोविज्ञान, शिक्षणाच्फा मनोविज्ञान, वैयक्तिक विभिन्नता 
| व्यक्तित्व सुस्वन्धी सामग्री को प्रस्तुते? किया है। द्वितीय खण्ड में मानसिक 
ध्थ्य विज्ञान, बाल पराध) सामंजस्य तथा निर्देशन से सम्बन्धित सामग्री का 

वन किया. है तृतीय खणड में पहिले शिक्षा तथा मनोविज्ञान में सांख्यिकी 
25६८5) का स्थान क्षिर्धारित किया है, तत्पश्चात्‌ विषय से सम्बन्धित मनो- 
क प्रयोग (Psychological . Experiments) प्रस्तुत किये गये हूँ। 

पस्त सामग्री को शैक्षिक पर्यावरण में प्रस्तुत करने का प्रयास किमा गया है। 


क के लेखन में लेखुक़ को कितनी सफलता मिल्ली है इसका निर्णय तथा -- 


७» मूल्यहलि तो सहंदय पाठक भौर विज्ञ-समालोचक'.ही करेगे किन्तु मैने पुस्तक को 
` विभिन्न दृष्टिकोण से अ्धिकक्धिक्‌ उपयोगी तथा प्रमाणित बनाने में कोई कसर नहीं 
रकस है । मेरे इस प्रया में जोई मौलिकता भले.ही न हो किन्तु. विवेच्य-सामंग्री को 
जि्ञ ढंग से मैंओझपनी शैली में प्रस्तुत किया है वह शायद अन्यत्र दुर्लभ है विद्या 
थियों को समस्त झावदयकतामप्रें; हष्टिकोणों तथा कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए 


. 
‘ 


पुस्तक सरल, सुबोध भ्रौर {ल्क भाषा में लिखने का प्रयास क्रिया गया है। मुभे"; 


पुणं भाशा है कि जिस प्रकार विद्यार्थियों ने मेरी पूर्व पुस्तकों को पसन्द किया है श्रौर 
लाभ उठाया है उसी प्रकार वे इस पुस्तक को भ्री अपनावेंगे । 


इस पुस्तक को लिखने में जिन विद्रानों की अमूल्य कृतियों झौर विचारों से ` 


सहायूत्ञा-लीः गई है उन सर्वक प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता प्रगट करता हूँ । जिन बच्धुग्रों 
के प्रपने पूर्ण मनोयोग से पुस्तक को इस खू में घ्रापके समक्ष प्रस्तुत किये जाने में 
प्रत्यक्ष दा परोक्ष सहयोग प्रदान किया है उनको शुभ हादिक धन्यवाद अपित करता 
हैं ।.पुस्तक के प्रकाशक ठा० अंशुमान सिंह ने प्रकाशन कार्य में जो तत्परता दिखलाई 


उरक़्े लिये मैं उनका हृदय से प्राभारी हूँ । पुस्तक का लेल्लत तथा मुद्रण अल्प समय ` 


में हुआ जिसके कारण सम्भवतः कुछ शुमशुद्धियाँ रह गई हों, पाठकगश मुझे उनके 
लिये क्षमा करगे! ; [ 
| * ५... रामबाबु गुप्त 
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(Introduction, Developriental Psychology, धर 

Psychology of Learning, Individual Difference 
and : ersonality) | 

~ i पृष्ठ सस्या ` 


१-मनोविज्ञान,'शिक्षा भौर शिक्षा मनो विज्ञान 


(Psychology : Education and Educstional Psychology) 
[ मनोविज्ञान का स्वरूप एवं विस्तारः Re १७-२५ 


(Nature and Scope of Educational’ Psycholes;) 


५ 


३-शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन पद्धतियाँ * २६-४१ 
(Methods of the Study of Educatioial Psychology)3 
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Psychological Characteristics of Mdern Educatign) 
22 का में वंशानुक्तम एवं वातावरण का तुलनात्मक महत्व 


२-१९ &) 


A) 


६ १-७१ 
(Relative importance of Heredity and Environment in 
. ४2 | 
~ ७-विकास की मवस्थाये- दौशवावस्था i ८२-८९ 
| (Stages of Development-Irfancy) | र 
« =-विकास की प्रवस्थायं-- बाल्यावस्था ॥ _ ६०-९३ . 
| (Stages of Development-Childhood] | “| 
| ; 
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। (विकास की मवस्थायें---शिशोरावस्पा ` ९४-१०३ 
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ही पलाल T)evelopment of the Child) 
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१६-मूल प्रवृत्तियों में परिवतंन एवं उनका शिक्षा में महत्व « १४३-१५२ 
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a द - ० 
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_ ` ४९-सामजस्य : प्रक्रिया--श्रसन्तोष भर तनाव-निवारण ४६ १--५० रे 
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(Guidance-Educational, Vocational and Personal) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


*- sR ER FS 
RSS SRE SSNs ma Si SS ia 


Ev) _ 
तृतीय-खण्ड 


शिक्षा में कियात्मक अनुसंजान 
(Action Research in,Education) 
-क्रियात्मक ग्रनुसन्धान : रथं, ऐतिहासिक ` -५२१-५३९ 
पृष्ठ भूमि, महत्व तथा समस्‍यायें , र 
(Action Research $ Meaning, Historical Back- 


ground, Importance and Problems) ह 
२-क्रियात्मक अनुसंघान की प्रणाली ™ WotR .- 

(Procedure of Action Research) ड ~ 
३-क्रियात्मक अनुसंधान की योजनायें - ५५३-५६ 


(Projects of Action Research} - ° 
शिक्षा और मनोविज्ञान में सांख्यिकी 
(Statistics in Education and Psychology) 

१-सांख्यिकी का अथे, कें एवं महत्व ५६७-५६६ 

(Meaning, Functions, and Importance of Statistics) 
२ समूह व्यवस्था भ्र्रवा आावृत्ति-वितरण ५६६-५७२: 

(Tubulation or Frequency Distribution) कप 
३-अआवृत्ति-वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रस्तुत करना £ ५७२-५७७ ` 


(Graphic Represention of Frequehcy Distribution) । 
“४-केन्द्रीयवर्ती मान के उपाय 


, ५७५-५८६ F 
(Measures of Central Tendency) . . , 
४-विसजेन प्रथवा विचलन भद६-५९६ २ 
(Disprson or Variability) , 
-६-शतांशीयमान एवं दर्शांशीयमान : ५६६-५९९ 
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"७ सह-सम्बन्ध ५२९-९०४ 
(Correlation) द 
मनोवेज्ञातिक प्रयोग 
(Psychological Experiments) ४ 
१-प्रयास एवं भूल द्वारा सीखना ० ६०५-६०६ 


(Learning by Trial and Error) 
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Learning by Substitution Method) 

३-स्वतन्त्र साहचयं : क्रमिक व्मथिधि ह ६०८-६०६. 
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*-पूर्णं अवरोधित साहचयं चित्र _ ६०९-६१० 
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#-अवधान का विस्तार : प्रत्यक्ष एवं पढ़ना ६११-६९१३ 
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६-रेचिस्टोस्कोऽःद्वारा पढ़ने में प्रत्यक्षीकरण ६१२ 
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जे + Techistoscope) ; 


तात्कालिक स्मृति : श्रवण एवं हृष्टि सम्बन्धी ६१३-६१४ 
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=-स्थायी स्मृति-याद करने एवं समय बचाने की विधि ६१४-६१५. 
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१०-प्रतिमा प्रकार का परीक्षण ६१६-६१७ 
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`११-सीखने में भूलमुलैया ६१७-६१८. 
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१२-कार्य भर थकान ६१८ः 
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१३-त्रुद्धि परीक्षण म ६१६ 
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प्रश्न संख्या-- १ 


मनोविज्ञान और शिक्षा से आप क्या समझते हैं? शिक्षाः मनोविज्ञान कः, 
मनोविज्ञान और शिक्षा से सम्बन्ध बताइये । 78 

। What do you know about Psychology and Education? Discuss 

the relation of Educational Psychology with Psychology and Education. 


असिक (troduction). 


` “मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ।” # सामाजिक प्राणी होने के नाते उसे 
समाजञ+तथा अपनी उन्नति के लिए अपने समाज की “सुस्क्ृति' (G0।६०7९) और 
'सभ्यता' (Ci ४ilizati0n) को 'शक्षा' (Education) प्राप्त करना अति 
आवस्यक है । इस झावश्यकता की पूर्ति करने के लिए प्राचीन काल से ही विचारक और 
बिद्वान्‌ प्रयास करते चले आ रहे हैं। इसी प्रयास के दोरा में 'स्विटजरलेंड' 
(SwitZ€r27१) के सुप्रसिद्ध शिक्षाशात्री पेस्टालाजी (Pestalozzi I746- 
827) ने शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान को प्रवेश कर शिक्षा जगत को जो देन दी 
है उसके लिये वह उसका सबंदा म्राभारी रहेगा। | आधुनिक युग में प्रत्येक शिक्षा- - 
शास्त्री यह विचार करने लगा है कि “शिक्षा सिद्धान्य कोई पृथक न होकर सनो- 
विज्ञान ही है तथा शिक्षा को जो कुछ करना तथा करने के लिए हूं इना चाहिए 
उसे क्ियान्वित करने के लिए मनोविज्ञान की अनुमति झावइयक है अके 
इस विचार ने ही एक नये विज्ञान “शिक्षा सनोविज्ञान' (£40८2!072] 
 #Man is a social animal.’ —Arisotis 


#¥ «Education theory is nothing but psychology and that 
for whatever education does and seeks to do it must obtain the 
sanction of psychology: ` —An Eminent Edusaionist 


= 
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ए5ए०7०689) को जन्म देकर शिक्षा का मनोविज्ञान से भरहूट सम्बन्ध स्थापित 
कर दिया । यहाँ पर यह प्रश्‍न उठता है कि श्राखिरक्रार 'मनोविज्ञान' रौर "शिक्षा 
कया हैं ? इन दोनों से सिक्षा-मनोविंज्ञान का कैसा सम्बन्ध है ? इन्हीं प्रदनों का 
उत्तर देने के लिये पहले हम भर्नो विज्ञान और शिक्षा के सम्बन्ध में अलग-अलग प्रकारा 
डालेंगे तत्पश्चात्‌ शिक्षा मनोविज्ञान का मनोविज्ञान और शिक्षा से सम्बंध प्रस्तुत करेंगे । 
सनो विज्ञान कया है ? 
(What is Psychology ? ) 

[अ] सनोविज्ञान का अर्थं (Meaning of Psychology) 
मनोविज्ञान (?5ए2700289) एक विकसित होता हुश्रा विज्ञान है । समय 
~ क्के पर्वत के साथःसाथ इसके स्वरूप में भी परिवतंन होता आाया। अतः मनो- 


` विज्ञान के भर्थं को समझने के लिए यह प्रावश्यक है कि हम देखें कि किस तरह 


मनोविज्ञान के रूप में परिवतंन होता ग्राया और श्राज मनोविज्ञान का क्या स्वरूप 
है । इसके लिये हम उसकी क्रमशः की जाने वाली परिभाषाओं या अ्रवधारणों पर 


प्रकाश डाल रहे हैं। » 
(१) मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है ( Psychology is the science 


of the soul) 


मनोविज्ञान अंग्रेजी भाषा के 'साइकालॉजी (?8ए८70089) शब्द का 


हिन्दी रूपान्तर है। यह शब्द" यूनानी भाषा के “साइक' (५५८०९) एवं 'लोगस' 
(८०६8) शब्दों से मिलकर बना है । 'साइक' (Psyche) शब्द का अर्थ होता है 
“ञाता! एवं 'लोगस' (7.०४३४ ) शब्द का अर्थ होता है विज्ञान! झथवा 'विचार- 
विभेश । इस प्रकार साइकालॉजी (?5ए०००४५) शब्द का भ्र्थ होता है 
आत्मा का विज्ञान (Science ०£ 500) । दूसरे शब्दों में साइकॉलाजी वह 
विज्ञान है जिसमें कि मनुष्य की आत्मा (900) के सम्बन्ध में विचार-विमर्श अथवा 
चर्चा की जाती है | सवं प्रथूम ग्रोस नामक देश में यह विचार प्रारम्भ हुआ कि 
भिन्न-भिन्न इन्द्रियां पने सम्बन्धित विषयों का ज्ञान लेकर आत्मा (900]) के सुपुर्द 
कर देती हैं । इसी विचार के साथ मनोविज्ञान का प्रारम्भ हुग्रा। प्लेटो (Plato) 
का विचार था कि आत्मा की तीन क्रियायें हैं:-(१) भरण पोषण की क्रिया 
(Nutritive function), (२) अनुभूति की क्रिया (Sensitive function) 
झौर (३) बुद्धि की क्रिया (R.2६।००2] †०८६।००) । उसका यह भी कथन था कि 
चूंकि मनुष्य में आत्मा की तीनों किया उपस्थित हैं इसलिए वह समस्त प्राणियों में 
श्रेष्ठ है । प्लेटो की तरह भ्ररस्तू भी मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानता था । 


- # 
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प्लेटो एवं रस्तु की भाँति विभिन्न विचारकों के विचार विभिन्न प्रकार के ये । 
कोई भी विचारक ऐसा नहीं था जो कि श्रात्मा के स्वरूप का वैज्ञानिक रूप से 
निरूपणं कर सके । फलस्वरूप लोगों को यातमा के अस्तित्व पर सन्देह होने लगा । 
न्रास के कथनानुसार, “पहले मनोविज्ञान का अर्थ गात्मा से लगाया जाता थः परन्तु 
यह परिभाषा अस्पष्ट है क्योंकि हम इस प्रश्‍न का सन्तोषजचक उत्तर नहीं दे 
सकते हैं कि आत्मा क्या है?” ` 


“Psychology literally means the science of the soul, but this 
definition suffers form extreme vagueness as we cannot give any 
satisfactory answer to the question ‘what is soul, 


—J. ७. Ross 
(२) मनोविज्ञान मन का विज्ञान है (Psychology is the Science 
of the mind) 


जब विद्वान्‌ मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान समझने में सन्तुष्ट न हुए ? 
तो उन्होंने मनोविज्ञान की दूसरी परिभाषा निर्धारित कर ली जिसके अनुंसार मनो- 
विज्ञान मन का विज्ञान (Science of mind) है। परन्तु इस परिभाषा में भी 
अनेक त्रुटियां पाई गई जो निम्नलिखित हैं-- 

(१) इस परिभाषा में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि मनोविज्ञान 
{विधायक (05४7७९) विज्ञान है अथवा निझासक (१07702४2) विज्ञान । 
वास्तविकता यह है कि मनोविज्ञान एक विधायक भ्रथवा प्राकृतिक विज्ञान है क्यों 
कि यह मानसिक क्रियायों का इस प्रकीर अध्ययन करता है जैसे कि वे मन में घटित 
होती हैं मौर नीतिशास्त्र (£६८8), तकं शास्त्र (0९०), एवं सौन्दर्य शास्त्र 
(Aesthetics) नियामक अथवा आदर्श विज्ञान है। 

- (२) मन शब्द के अनेक अर्थ लगाये जा सकते हैं। इसका अर्थ आत्मा व 
चेतन द्रव्य अथवा मानसिक प्रक्रियाये हो सकता है। 

(3) मन में एक प्रकार की एकता एवं भ्रविच्छिन्नता निहित हुम्रा करती है 
जो कि सामान्य अथवा साधारण मनुष्य में तो पाई जाती है+परन्लु मानसिक 
विक्षिष्तावस्था में, स्वप्नावस्था में एवं पशुओं में, इसका पुणें अभाव हो सकता है। 
किन्तु मनोविज्ञान तो न केवल सामान्य मनुष्य का ही अध्ययन करता है; बल्कि इन 
विक्षप्त मनुष्य एवं पशु के व्यवहारों का भी प्रव्ययन करता है। . \ 

इसी प्रकार बी० एन० भा के शब्दों में “सन के परिभाषित वस्तु बते : 
रहने के कारण मन के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को कोई विशेष उन्नति न हो 
सकी जिस प्रकार कि इसको पहले के दिनों सें लगभग नहीं के बराबर उन्नति हुई थो 
जब कि इसको आत्मा का विज्ञान समझा जाता था !'” 


Ee 
¢ शिक्षा मनोविज्ञानः 


“Mind having remained an undefined object Psychology 
as the science of the ‘mind’ made hardly any advance, Just as it 


had in earlier days made little progress" when considered as the 
seience of ‘soul’. —B. N. Jha 


(३) मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान (Psychology is the science 
of Consciousness) : 

जब मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहने में बहुत से. दोष पाये गये तो कुछ 
विद्वान्‌ जैसे वुएट, जेम्स एवं एंजिल्स आदि मनोवेज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को चेतना 
का विज्ञान (Science 0 C0n5C]057९€85) कहना प्रारम्भ कर दिया। किन्तु 
यह एरिभाषा भी, दोष रहित सिद्ध न हुई क्योंकि इसमें निम्नलिखित [त्रुटियाँ थीं :--. 

(१) पूवं परिभाषाश्यों की भाँति इसमें भी यह स्पष्ट नहीं किया गया कि 
मनोविज्ञान विधायक (?0अं0ए८) विज्ञान है अथवा नियामक (]\07m2!४९) 


विज्ञान । 
(२) मनोविज्ञान चेतन मन के साथ-साथ भ्रचेतन मन का भी अध्ययन करताः 


है, जिसका प्रकाशन स्वप्नावस्था, विक्षिप्तावस्था आद्रि में होता है । 

(३) मनोविज्ञान चेतन और अ्रचेतन क्रियाथ्रों के साथ-साथ शारीरिक कियायों 
एवं वाह्य पदार्थो अथवा उत्तेजकों का भी ग्रध्ययन करता है । 

"इस प्रकार मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहना सर्वथा अनुचित प्रतीक 
होता है। कदाचित इसी कारणा चेतना शब्द की आलोचना करते हुए सैत्रडूगल ने 
लिखा है, “चेतना एक बहुत ही बुरा शब्द है प्रौर यह मनोविज्ञान के लिए बहुत. ही. 
दुर्भाग्य की बात है कि यह शब्द साधारण प्रयोग में आ गया है । 
««Gonsciousness’ is a thoroughly bad word; it has been a 
great misfortune for psychology that the word has come into: 
genera] use.” — McDougall, Outline of Psychology P I6. 

(४) मनोविज्ञान पर्यावरण के सम्पर्क में होने वाले व्यक्षित के व्यापारों का. 
विज्ञान है (बुइवर्थ) (Psychology is the science of the activities of 
the individual in relation to the environment) 

: झ्राधुनिक समय में उपरोक्त भ्रर्थात बुडवं (/४००५७४०४7) द्वारा दी गई 
परिभाषा सर्वे-माननीय है क्योंकि यह मनोविज्ञान का वास्तविक शर्थ प्रस्तुत करती 
है । इस परिभाषा का निष्कर्ष यह है कि मनोविज्ञान मानव के समस्त व्यवहारो 
अथवा व्यापारों का ग्रध्ययच करता है । ग्रगर हम इस. परिभाषा का' व्यापक झर्थे 
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में विशलेशण करें तो हमें मनोविज्ञान का अर्थ प्रस्तुत करने में निम्न विचार प्राप्त 
होते हैं :-- 


( १ ) मनोविज्ञान विधायक - अथवा प्राद्मतिक विज्ञान (P08७९ इएं- 
€nC९) है । 

( २) यह समस्त प्रकार की ज्ञानात्मक क्रियाओं (Cognitive activi- 
१८७) जैसे संवेदना, प्रत्यक्ष, स्मरण, कल्पना रादि संवेगात्मक क्रियाञ्नों (Er0- 
tional acti४(।९5) जैसे हंसना, रोना, डरना, कोधित होना म्रादि तथा क्रियात्सक 
निया (Motor activites ) जैसे चलना, फिरना, बोलना आदि का अध्ययन 
करत ; 

(३) यह व्यक्तिको सव (Mind) एवं (B05) शरूर हे युक्त आणी 
समभते हुये उसका अध्ययन करता है। दूसरे शब्दों में मनोविज्ञान को दृष्टि से व्यक्ति 
मनः झारीरिक प्राणी (Psycho-physical animal) है। 

( ४ ) यह बातत्वरण (Environment) का अ्रष्ययन करता है जो कि 
ज्ञानेन्द्रियों पर प्रभाव डालता है और व्यक्ति की पेशियों या कमेंद्रियों द्वारा वातावरण 
के प्रति प्रतिक्तिया (R००९) करता हैं । 


(५ ) मनोविज्ञान भौतिक (P95।८2]) एवं समाजिक (8002) वाता- 
वरणा दोनों का अध्ययन करता है । 


(६ ) मनोविज्ञान न केवल मनुष्य के व्यवहार का अ्रध्ययन करता है वरन्‌ 
यह पशु-व्यवहार का भी अ्रष्ययन करता है । 

इस प्रकार इम मनोविज्ञान की क्रमानुसार परिभाषा देने में वुडवर्थ के शब्दों 
में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि “सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनो आत्मा का त्याग 
किया, फिर उससे अपने मन को त्यागा, तत्पशचात्‌ उसने अपनी चेतना का त्याग 
'किया और अब वह ब्यवहार के ढंग को अपनाता जाता है ।” 


«First Psychology lost its soul. Then it lost its mind. ‘Then 
it lost its consciousness. Jt still has behaviour of sort. 


— Woodworth - 


[ब] मनोविज्ञान की परिभाषा (Definition of Psychology) 


( १) सन (५77) :--मनोविज्ञान अनुमव के आधार पर किये गये 


ग्ान्तरिक अनुभंवों एवं बाह्य व्यवहार का विधायक (प्राकृतिक) विज्ञान है। 


“Psychology isa positive science of experience and beha-_ 


wiour interpreted in terms of experience.’ 
(२) ब्रिजस (B7९) :--मनोविज्ञान चेतना का, व्यवहार का और 
व्यवहार के अचेतन निर्धारकों का विज्ञान है। 
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शिक्षा मनोविज्ञान 


«Psychology is the science of consciousness and behaviomr 

and unconscious determinants of behaviour.” — Bridges 

(३) सर्फ (Murphy) = मनोविज्ञान वह विज्ञान हैजो कि जीवित 

व्यक्तियों की उन प्रतिकियाग्रों का भ्रध्ययनः करता है जिनको कि वे वातावरण के 
प्रति तयार करते । 

nse which: 


fe is the science that studies the respo 
Psychology is the sci A 


the living individuals make to their environment.’ 
(४) बारेन (\/277€) :--मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो प्राणी एवं वाता- 
वरणा के पारस्परिक सम्वन्धों से सम्बन्धित है । 


a ‘Psychology is the science which deals with the mutual 
interrelation between an organism and environment.” 
—Warrer 

(५) सेकडूगल (\CcD०५2]]) :—“'मनोविज्ञान श्राचरण एवं व्यवहार 


का यथार्थ विज्ञान है |” 
«Psychology is the positive science of conduct or beha- 
viour.’? —MeDowgalt 


(६) थाउलस (2५]९३8) :-- मनोविज्ञान मानव अनुभव एवं व्यवहार 


का यथार्थ विज्ञान है ।” 
«Psychology is the positive science of human-experience 


and behaviour.’ —Thauless 
(७) पिल्सबरी ( P]]9b7५ ) :— “मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का 

विज्ञान है ।” 
“Psychology may be most satisfactorily defined as the science 
of human behaviour.’ —Piisbury 
(८) डा० जलोटा (D7. {2।०६2) :--मनोविज्ञान् मानसिक प्रक्रियाश्रों का 
झ्घ्ययन है जो कि शारीरिक व्यवहार में प्रकाशित होती है और या प्रत्यक्ष भ्रनुभव 

में निरीक्षित की जाती है ।” 


‘Psychology is defined as the study of mental processes as 
experienced in bodily behaviour andor observed indirect 


experience.’ — Dr. Jalota 


के 
oy 
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मनोविज्ञान की शाखायें (Branches of Psychology) 


साधारणतया मनोविज्ञार्न की समस्त दाब्धाम्नों को दो भागों में विभाजित 
किया जा सकता है (१) सेड्धान्तिक सनोविज्ञा (Theoretical Psychology) 
तथा ब्यवहारिक सनोविज्ञान (Applied 787८४००४५) इन दोज़ों शाखाझों के 
अन्तगंत अन्य अनेक उप-शाखाओं का समावेश होता है । नीचे हम मनोविज्ञान की 
इन शाखाओं ,तथा उपशाख्ात्रों को प्रस्तुत कर रहे हैं :-- 


१--संद्धान्तिक मनोविज्ञान (Theoretical Psychology) 


(१) सामान्य मनोविज्ञान (General Psychology) ° ली 
` (२) विकासात्मक मनोविज्ञान (Genetic Psychology) 
` (३) वाल मनोविज्ञान (Ghild Psychology) 
(४) प्रौढ़ मनोविज्ञान (Adult Psychology) 
(५) पशु मनोविज्ञान (Animal Psychology) 
(६) व्यक्ति मनोविज्ञान (individual Psychology) 
(७) समाज मनोविज्ञान (Social Psychology) , 
(८) ग्रसामान्य मनोविज्ञान (Abnormal Psychology) 
(६) मनोविइलेषण मनोविज्ञान (Psycho-analysis Psychology) 
(१०) मनोभौतिक मनोविज्ञान Psycho-physics Psychology) 
(११) शारीरिक मनोविज्ञान (Physiological Psychology) 
(१२) परीक्षणात्मक मनोविज्ञान (Experimental Psychology) 
२ - व्यवहारिक मनोविज्ञान (Applied Psychology) 
(१) शिक्षा मनोविज्ञान (Educational Psychology) 
(२) औद्योगिक मनोविज्ञान (Industrial Psychology) ' 
(३) व्यापार मनोविज्ञान (Gommercial Psychology) 
. (४) कानूनी मनोविज्ञान (Legal Psychology) 
(५) चिकित्सा मनोविज्ञान (Medical Psychology) 


कि नक्क्‍ककदजनफसॉलकफफ़ 


nti ting 


ॐ वास्तव में सामान्य मनोविज्ञान को ही 'मनोविज्ञान' कह कर पुकारते हैं 


क्योंकि यही शुद्ध मनोविज्ञान’ (०76 Pऽ५०॥०।०९)) है जिस पर कि मनोविज्ञान . 


की अन्य शाखायें आधारित हैं । पीछे मनोविज्ञान को जो झथं सोर परिभाषा प्रस्तुत 
की गई है वह 'सामान्य मनोविज्ञान की ही हैं । 
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शिक्षा-मनो विज्ञान 


शिक्षा क्या है ? 
(Whas is Education ?)¥ 


[झ] शिक्षा का भ्रर्थ (Meaning of Education) 
(म) शिक्षा का शाब्दिक भर्थ-'एडूकेटम' शब्द से व्युत्पत्ति . 
शिक्षा शब्द ग्रंग्रेजी भाषा के एजुकेशन” (Education) नामक शब्द 
का हिन्दी रूपान्तर है । एजूकेशन शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के 'एडूकेटम' 
( ८4५८३४० ) “शब्द से हुई है जिसका कि भर्थ है “शिक्षित करना' 'ए' (£) 
का ग्रे है अन्दर से” एवं 'इको' (८0) का अर्थ है आगे बढ़ना । ग्रतः “शिक्षा” 
-झथवा “एजुकेशन” का अर्थ है "शिक्षार्थी की भ्रंतनिहित शक्तियों का बाहर को ग्रौर 
सर्वागीण विकास करना ज्ञान को भीतर'ठूसना नहीं । 
(व) शिक्षा का भारतीय ग्रन्थों के अनुसार अर्थ-शिक्षा शब्द से 
।धुत्पत्ति :— 
भारतीय संस्कृत ग्रन्थ अमर कोष से स्पष्ट होता है कि “शिक्षा” वेदांगों में से 
थूक का नाम है | उसमें लिखा. है :--- 
शिक्षा कल्पो व्याकरणां निरुक्त ज्योतिषांगतिः। 
छन्दो विचित्तिरत्वेष षडङ्गो उच्यते ॥--१।६।४।अ्मरकोष 
शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति ‘शिक्षा’ शब्द से हुई है जिसका भ्र्थ है “विद्या ग्रहणा 
करना, ज्ञानार्जन करना यादि । 
(स) शिक्षा का व्यापक अर्थ जन्म भर होने वाली स्वाभाविक प्रक्रिया :-- 
व्यापक ग्रर्थं ( 0९7 7९40/7 ) के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया 
( P०८९8 ) है जो जीवन पर्यन्त चलती रहती है। मनुष्य बचपन से ही शिक्षा 
ग्रहण करने लगता है। उसके सम्पूर्ण जीवन का बिकास दो बातों पर ,निर्भर है- 
उसका व्यक्तित्व एवं समाज | बालक के पंतृक संस्कार कैसे हैं? उसके अन्दर क्या- 
क्या शक्तियाँ और भावनायें हैं। इन्हीं शक्तियों और भावनाग्रों के अनुसार बालक 
शिक्षा ग्रहण करता रहता है। यही बालक के विकास का मनोवैज्ञानिक पहलू 
(Psychological ४06) है । इसके साथ-साथ उसके विकास में परिस्थिति भ्र्थात्‌ 
समाज का बहुत प्रभाव पड़ता है। उसके माता-पिता, भाई-बहिन, पड़ोसी, नाना प्रकार 


#शिक्षा क्या है ? इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिये लेखक 
की पुस्तक शिक्षा के तात्विक सिद्धान्त? पढ़िये । 
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की संस्थायें एवं समितियाँ उसे प्रभावित करते हैं। सम्पूर्ण जगत एक प्रकार से 
चुहतू पाठशाला का रूप घारण कर लेता है । बालक के विकास का यह एक प्रकार 
से सामाजिक पहलू” ( Environmental or? sociological ide ) है । 
वालक का समाजीकरण ( 0।2]2207 ) इसी से होता है । इस प्रकार शिक्षा 
उस प्रक्रिया का नाम है जिसके वल पर .मनुष्य अपनी परिस्थितियों पर विजय पाता 
है, जीवन की नाना प्रकार की समस्याप्नों को सुलभाता है एवं कतंव्यों का पालन 
करता है । इस इष्टि से ही सो (R0५१) भ्रौर बडूसवथ (Wordsworth) 
ने प्रकृतिवादी शिक्षां पर वल दिया है। शिक्षा के उपरोक्त अर्थात्‌ व्यापक श्रथ के 
अनुसार संसार के समस्त व्यक्ति शिक्षार्थी हैं एवं शिक्षक भी । शिक्षा के व्यापक भ्रथं 
को स्पष्ट करते हुए डम्बिल महोदय लिखते हैं शिक्षा के विस्तृत अथ के अन्तर्गत वे 
समस्त प्रभाव शाते हैं जो व्यक्ति पर उसके “उत्पन्न होने से सृत्यु तक की यात्रा के 
जीच में प्रभाव डालते हैं ।” 


‘Education in its widest sense includes all the influences 


which act upon an individual during his passage from cradle to 
the grave. —Danville 


[द] शिक्षा का संकुचित झर्थ-विशेष प्रभावों तथा विषय £ के श्रध्ययन में 
सीमित :-- 

संकुचित अर्थ (Narrower m€2॥78) के अनुसार जब बालक को पूवं 
निश्चित योजना द्वारा विद्यालय में, वयस्क वर्ग निश्चित काल तक निश्चित प्रकार से 
ज्ञान देता है तो उसे शिक्षा कहते हूं । वालक विद्यालय में नाना प्रकार की पुस्तकों को 
पढ़ कर नाना प्रकार के समाज में काम झाने वाले विचारों को एवं सांस्कृतिक ढंग 
से जीवित रहने के लिए नाना प्रकार के कार्यों को सीखता है। इस प्रकार संकुचित 
अर्थ के श्रनुसार जव प्रत्येक पीढ़ी अपने उत्तराधिकारियों को निपुण वनाने के लिए 
ततथा विकास के स्तर को विकसित करने के लिए संस्कृति प्रदान करती है तो उसे 
शिक्षा कहते हैं जसा कि मिल का कथन है :-- 


“Gulture which each generation purposely gives to those 
who are to be its successors in order to qualify them for at Jcast 
keeping up and if possible for rising the level of improvement 
which has been attained.’ —Joln Siuart Mill 


[ब] शिक्षा की परिभाषा (Definition of Education) 


(१) गाँधी जी--“बालक एवं मनुष्य कै शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वो- 


त्तम अंश का सम्पूर्ण प्रकटीकरण ही शिक्षा हे। - 


‘By education, I mean an all round drawing of the best 
in child and man—body, mind and spirit —M. K. Gandhi 


द े र 
दँ 
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(२) टैगोर--उच्चतम शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचना ही नहीं देती हैः 
वरन्‌ हमारे जीवन के समस्त पहलुग्रों को सम ग्रथवा सुडौल बनाती है । 


“The highest education is that which does not merely give 


us information but makes our Jife in harmony with all existence.” 
—Tagore. 


(३) हरबाट-“भ्रच्छे नेतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा है।” ` 


«Education is the development of good moral character.’ 
—Herbart 


(४) पेस्टालाजी-“शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक 
सर्वाङ्गपूणां ्मौर प्रगतिशील विकास है।” 
: «Fducation is defined as a natural harmonious and progre-. 


ssive development of man’s innate powers.’ — PestaloXi 
(५) स्ट्रोयर-“शिक्षा वह है जो एक शिक्षित व्यक्ति के कार्यो में परिवर्तन 
उपस्थित कर देती है ।” 
€...education as worth just the difference it makes in the 
activities of the individual who has been educated.’ —Sirayer. 
(६) टी० रेमण्ट-“शिक्षा विकास का वह क्रम है जिससे मनुष्य अपने को 
शैशवावस्था से परिपक्वावस्था तक भ्रावरयकतानुसार भौतिक, सामाजिक तथा 
ग्राध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है।'” 
“Education is defined as a process of development in which. 
consists the passage of human being trom infancy to maturity, 


the process by which he adapts himself gradually in various ways 


to his physical, social and spiritual environment.” 
—T. Raymant.. 


(७) जान ड्यूवी-- (शिक्षा) वातावरण को नियन्त्रित करने बाली वह 
शक्ति है जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपनी निहित सम्भावनाग्रों की पुति कर सके ।” 

«....the devélopment of all these capacities inthe indivi- 

dual which will enable him to control his environment and fulfil 
his possibilities.” —John Dewey: 

| (८) टी० पी० नन्‌-- “शिक्षा मनुष्यता का पूर्ण विकास है जिससे कि वह 
अपनी सर्वोत्तम शक्ति के भ्रनुसार मानवीय जीवन में भौतिक योगदान दे सके ।” : 
“Education is the complete development of individuality 

so that he can make af original contribution to human life 
according to his best capacity.” —T-P. Num 


~ >, 


~ 
> 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Met 5 So nef 


मनोविज्ञान, शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान १६ 


(९) प्रो० जेम्स--“'शिक्षा क्रिया की श्रजित आदतों का संगठन है जो व्यक्ति 
को उसके सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के योग्य बनाती है ।' 


“Education is the organisation of agquired habits of action 
such as will fit the individual to his physical and social environ- 


ment.” Prof. Jams 


(१०) प्रो० होनीं०--“क्षिक्षा शारीरिक एवं मानसिक इष्टि "से विकसित 
सचेतन मनुष्यं का, भ्पने बौद्धिक, भावात्मक एवं इच्छातमक वातावरण से सर्वोतम 
गनुकूलन है ।” 


“Education is the suproir adjustment 
mentally developed conscious human bein 
emotional and volitional environment.’ 


[स] शिक्षा के उद्देश्य (Aims of Education ) म 
शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों को निम्नलिखित दो प्रकार से स्पष्ट किया :जा 
सकता है : 
[अर] सिक्षाशार्त्रयों द्वारा व्यक्त किये गए उद्देश्य । ड 
[ब] देश, काल एवं परिस्थिति के अनुसार अनेक उद्देश्य हैं । 
शिक्षा शास्त्रियों द्वारा व्यक्त किए गए उद्दे श्य 
( पाइ्चात्य दृष्टिकोण ) 


(१ ) सुकरा्ञ--“शिक्षा के उद्देश्य व्यक्ति को सत्य समझकर उसके अनुसार 
उसे व्ययहार सिखाना है ।” 


(२) प्लेटो--“व्यक्ति का विकास ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ।” 
(३) अरस्तू --'सुख की प्राप्ति ही शिक्षा का उद्देश्य । है ।” 


(४) बेकन--“'शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को समाज के लिए उपयोगी - 
बनाता है।” 


(५) मिल्टन-“शिक्षा इस प्रकार की हो कि वह ईश्‍वर का ज्ञान कराकर. 
उसमें प्रेम जाग्रत कर दे ।” 


(६) रूसो “शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य वालक को पढ़ने पढ़ाने पर बल 
देना नहीं है वरन्‌ उसका विकास प्रकृति के अनुकूल करना है ।” 


(७) पेस्तालाजी--“व्यावहारिकि, नैतिक तथा सामाजिक उन्नति करना ही 
शिक्षा का उद्देश्य है।' 


(८) स्पेन्सर-- शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को इस प्रकार बनाना है कि वह 
झपने जीवन को पूर्णतया सफल बना सके ।' . 


(६) हरबाटं -“'सद्व्यवहार में हो शिक्षा का सम्पूर्णं सार निहित हे 


fa physically and 
to his intellectual 
IProf. Horne 


रे न 


ता 
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रे DoT शिक्षा-मनो विज्ञान 
( १०) फोबेल -““पवित्र, शुद्ध तथा श्रद्धा पूणं जीवन की प्राति ही शिक्षा 
-का उद्देश्य है !? ॒ | 
(११) जान डीवी--“शिक्षा का उद्देश्य इस प्रकार का वातावरण तैयार 
* करना है जिसमें व्यक्ति भानव जाति की” सामाजिक जाग्रति में सफलतापूर्वक भाग 
लेसके।”/ «८ 
(१२) रेसेण्ट--“शिक्षा द्वारा चरित्र निर्माण तथा वौद्धिक एवं हार्दिक 
अनुभूतियों का विकास होना चाहिये और व्यावहारिक ज्ञान के द्वारा व्यक्ति एक 
आदश एवं सफल नागरिक वन सके |” 
(१३) माण्टेसरी--“स्वशिक्षा सबसे वड़ा शिक्षा सिद्धान्त है ।”' 
« (१४) युफेन--“'शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के सामने सच्चे व्यक्तित्व 
. और प्ध्यात्मिक व्यक्तित्व के निर्माण का यह जीवन भर का कार्य होता है!” 
(१५) टी० पी० नन-- शिक्षा द्वारा प्रत्येक को ऐसी व्यवस्थायें प्राप्त 
होनी चाहिये जिसमें व्यक्तित्व अधिक से अधिक पूणां रीति से विकसित हो ।” 


_ Education must secure for every one the condition under 
which individuality is most completely developed.’ T. P. Nann 


(भारतीय दृष्टिकोण) 
(१) वेदिक “शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जीवन में वासनाश्रों से उत्पन्न दुःख 
` से मोक्ष का मार्ग बताना है ।” | 
(२) महात्मा गाँवी--“वालकों की शारीरिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक 
शक्तियों का विकास ही शिक्षा का उद्देश्य है |” 
देश, काल एवं परिस्थितियों के अनुसार अनेक उद्देश्य 


(१) ज्ञानार्जन का उद्देश्य ( Knowledge as the Aim) 

(२) चरित्र निर्माण का उद्देश्य (Gharacter Development Aim) 
(३) जीविकोपार्जन का उद्देश्य (Vocational Aim of Education) 
(४) संपुण विकास का उद्देश्य (Gomplete-living Aim) 

(4) सम विकास का उद्देश्य (Harmonious-Development Aim) 
(६) व्यक्तित्व के विकास का उद्देश्य (Development of indi- 

viduality Aim). 
' (७) सामाजिक उद्देश्य (90८2] Ain) 

. (=) व्यक्तित्व एवं सामाजिक उद्देश्य में समन्वय का उद्देश्य (Synth€is 
between the individual and social aims as the 
Aim) 3 

(€) शारीरिक विकास का उद्देश्य (physical Development Aim) 
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(१०) सांस्कृतिक उद्देश्य (ultural Development Aim) 

(११) परिस्थिति के अनुकूल बनाने का उद्देश्य (44४४९०६ Aim) 

(१२) भ्रवकाश का सदुपयोग शिक्षा कः उद्देय ( E]०४ Tisure 
Aim of Education ) ° 

(१३) सौन्दर्यात्मक उद्देश्य (The Aesthetic Aim) > 

(१४) श्रात्म-वोघ का उद्देश्य ( Self Realisation Aim ) 

(१५) सामाजिक कुशलता के लिये शिक्षा देने का उद्देश्य ( 0०८०४०७ 
for social efficiency Aim ) 


सनोविज्ञान और शिक्षा-मनोविज्ञान का ,सम्ब्रन्ध 


( Relation between Psychalogy and Educational 
Psychology ) 


[क्र] सनोविज्ञान और शिक्षा-मनोविज्ञान का सम्बन्ध र 


( Relation Between Psychology and ‘ Educational 
Psychology ) 
जैसा कि हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि मनोविज्ञान पर्यावरण के सम्पर्क 
में होने वाले व्यक्ति के व्यापारों का विज्ञान है म्रर्थात्‌ मनोविज्ञान वह विज्ञान हैः - 
जो व्यक्ति को प्रत्येक क्रिया ( A7४7) ), व्यवस्थापन (/^५५5०९॥) तथा 
अनुभवों ( ४९7९7८९७ ) का वैज्ञानिक ढङ्ग से अध्ययन कर जीव के व्यंवहार कीः 
भविष्यवाणी (P7९८0) करने का प्रयास करता है। दूसरी गोर स्किनरः 
(Skinner) के शब्दों में शिक्षा-मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का सौक्षरिएक परिस्थि_ | 
तियों में भ्रध्ययन करता है । शिक्षा-मनो विज्ञान का संबंध उन मानवीय व्यवहारो आर 
व्यक्तियों के अध्ययन से है जिनका उत्थान, विकास मौर निर्देश शिक्षा की सामाजिक 
प्रक्रिया द्वारा होता है। * इस प्रकार मनोविज्ञान तथा शिक्षा सनोविज्ञान दोनों मान- 
वीय व्यापारों का ्रघ्ययन करते हैं । एक झोर मनोविज्ञान व्यवहार की भविष्यवाणी 
करता है तो दूसरी शरोर शिक्षा-मनोविज्ञान शिक्षा ग्रहण करने तथा प्रदान करने को 
*‘Educational psychology deals with the behaviour of 
human beings in educational situations. This means that educa 


tional psychology is concerned with the study of human behav . 
our of the human personality, its growth, development and guid- 


— Charles E. Skinner" + 


ance under the social process of education.” 


Fe 
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अक्रिया में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए मनोविज्ञान के सिद्धान्तों 
ओर नियमों का उपयोग करता है। इसीलिए शिक्षा-मनोविज्ञान, मनोविज्ञान 
(यहाँ पर हम मनोविज्ञान को सामान्य मनोविज्ञान (General Psychology) 
कह्‌ सकते हूँ ) की व्यावहारिक शाखी ( Applied branch ) (मानी जाती है 
जिसका प्रादुर्भाव भ्राज से लगभग २५ वषं पुवं हुआ था । इस प्रकार मनोविज्ञान 
अर सिक्षा-मनोविज्ञान का गहरा सम्बन्ध है । है 
[ब] सनोविज्ञान और शिक्षा-मनोविज्ञान में अन्तर 

( Difference between Psychology and Educational 

; Psychology ) 

` उपयुक्त शब्दों का तात्पर्य यह न लगाना चाहिये कि शिक्षा मनोविज्ञान एक 
भाव मनोविज्ञान पर ही झाधारित है! गेट्स तथा अन्य विद्वानों ने इस श्राय की 
युक्ति की है कि ऐसी बहुत मी झै्षणिक समस्याये हैं जिनका कि सामान्य मनोविज्ञान 


जज 


में कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है ।# सामान्य मनोविज्ञान और शिक्षा-मनोविज्ञान में 
निम्नलिखित महत्वपूर्ण ग्रन्तर है । 

(१) सामान्य मनोविज्ञान सामान्य वातावरण के प्रति किये हुए व्यक्ति के 
व्यवहारों का श्रव्ययन करता है जब कि शिक्षा-मनोविज्ञान शैक्षणिक वातावरणा के 
अति किये हुए व्यवहार का । 

(२) सामान्य मनोविज्ञान का क्षेत्र विस्तृत है जब कि शिक्षा-मनोविज्ञान का 
सम्वन्ध केवल शिक्षा के क्षेत्र से है । 

(३) सामान्य मनोविज्ञान में व्यवहार की भविष्य वाणी करने पर विशेष बल 

” दिया जाता है जब कि शिक्षा-मनोविज्ञान में शिक्षा प्रक्रिया को सफल वनाने का 


प्रयास किया जाता है । 

%‘It has built up in several areas programmes of study of 
educational problems which general psychology does not deal 
within any comprehensive way. Such areas as the teaching of the 
school subjects, and especially the conducting of the newer ‘types 
of activity programmes and projects, the diagnosis and remediation 

"of educational difficulties, the newer types of evaluation of edu- 
cational attainments; the improvement of practices in nursery 
school, adult education, and educational guidance—these are exa~ 


amples of fields of specialization for educational psychologists." 
— Gates and others. 


~ 
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शिक्षा और शिक्षासनोविज्ञान का सम्बन्ध 


(Relation between Education and Educational 
Psychology) “ 


श्र] शिक्षा और शिक्षा-मनोविज्ञान का सम्बन्ध 


(Relation between Education and Educational 
Psychology) 
टी० पी० नन्‌ (7. ?. \७77) के शब्दों में "शिक्षा मनुष्यता का पूरं 

'विकास है जिससे कि वह अपनी सर्वोत्तम शक्ति के अनुसार भानवोय जीवन में 
मौलिक योगदान दे सके'। # शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को इण योग्य बनाना है कि 
बह अपनी जीवन रूपी गाड़ी की गति को सुलभ तथा तीब्न वना सके तथा ऐसा करने 
में दूसरों को मदद दे सके । शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति को उक्त वशित शिक्षा के 
उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता तथा मागं प्रदर्शन करता है। दूसरे शब्दों में 
'शिक्षा-मनो विज्ञान मनोविज्ञान की सहायता लेते हुये शिक्षा को तथा शिक्षाःशक्तियों 
को ऐसे साधनों का ज्ञान कराता है जिनके द्वारा वे बालकों का सम्पूर्ण विकास कर 
सके । यह कहना अनुचित न होगा कि शिक्षा का वही स्थान है जो किसी अन्धे का, 
'जिस प्रकार अन्धा अपने निदिष्ट स्थान.को जानते हुये भी मागं प्रदर्शक के अभाव 
में अपनों मंजिल में न पहुँच कर इधर-उधर भटकता रहता है, उसी प्रकार शिक्षा के 
विना शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता लिए अपने उद्देश्य की पूति नहीं कर सकती 
है । इस प्रकार स्किनर के शब्दों में “शिक्षा-मनोविज्ञान शिक्षा से सम्बन्धित व्यवहार 
भौर व्यक्तित्व त्रे सम्पूर्ण प्रसार क्षेत्र को सम्मिलित करता ठे 


_ “Educational Psychology covers the entire range of beha- 
viour and personality as related to education.” 


— Charles 5. Skinner 
[ब] शिक्षा तथा शिक्षा-मनोविज्ञान में स्तर . र 
(Difference between Education and Educational 
Psychology) 
शिक्षा तथा शिक्षामनोविज्ञान में उपर्युक्त वरत घनिष्ट सम्बन्ध होते हुए भी 
दोनों में निम्नलिखित यन्तर हैं--- 


* “Education is the complete development of intividuality 
50 that he can make an original contribution to tuman life 


-according to his best capacity,” —T.P. Nuns 
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१ RN शिक्षा मनोविज्ञान 


(१) शिक्षा एक नियामक विज्ञान (Normative Science) है जबकि 
मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान (P09४९ 8८67०४) है । 
(२) शिक्षा का सम्बन्ध जीवन के उद्देश्यों (47705), ग्रादर्शों (९2]5} 
` तथा मूल्यों (४०]०८७) से है । शिक्षा-मनोविज्ञान इन उद्देश्यों, आदशों, 
„ मूल्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। 
(३) शिक्षा साध्य (£६704) है तो शिक्षा मनोविज्ञान साध्य तक पहुँचने का 
एक साधन (278) है । 
`(४) शिक्षा का क्षेत्र व्यापक है तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र संकुचित । 
(४) शिक्षा का स्वरूप 'इलेषणात्मक होता है जबकि शिंक्षा-मनोविज्ञान का 
-विश्लेषणात्मक । 


उपसंहार (Conclusion) 


उपर्युक्त शब्दों में हमने पहिले मनोविज्ञान (?5ए८४0029) और शिक्षा 
(£8८३००) के सम्बन्ध में प्राथमिक जानकारी प्राप्त करने के लिये उनसे. 
सम्बन्धित श्रावश्यक बातों पर प्रकाश डाला । तत्पश्चात्‌ शिक्षा-मनोविज्ञान, जिसकी 
उत्पत्ति इन दोनों विषयों से मिल कर हुई है, का मनोविज्ञान और शिक्षा से संबंद 
प्रस्तुत किया । इन सव बातों से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि मनोविज्ञ।न व्यवहार 
का एक विज्ञान है, शिक्षा व्यवहार केसा करना चाहिये इसका विज्ञान है और शिक्षा- 
मनोविज्ञान व्यवहार करना कैसे सिखाया जाय इसका विज्ञान है। अन्त: में हम 
ड्रवर के शब्दों में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 'शिक्षा-दर्शन के द्वारा शिक्षा का उह इय. 
निर्धारित होना चाहिए एवं शिक्षा-विज्ञान के द्वारा पद्धति को निर्धारित करना 
चाहिये जो मनोवेज्ञानिक हो ।” 
“The aims are determined by the philosophy of education, 
the methods must be devised bya science of education which 
has to be psychological.” द ड —James Drie 


~ 
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२ ८० 
न सनोविज्ञान का स्वरूप एवं विषय-विस्तार 
[Nature and Scope of Educational Psychology] 
ड |) 
` प्रश्‍न संख्या-२ : 


0 o दे 


"शिक्षा मनोविज्ञान के स्वरूप और उसके विषय-विस्तार की व्याख्या कीजिए । 
Discuss ihe Nature and Scope of Educational Psychology, 


मूसिका (Introduction) है 


किसी विषय (500/९८) का अ्रध्ययन करने के पुवं यह्‌ नितान्त आवश्यक 

हो जाता है कि हम उसके इतिहास पर एक विहंगम दृष्टि डालें। जहाँ तक शिक्षा 

मनोविज्ञान ( Educational ?9/८०००६४५ ) के इतिहास से हमारा सम्बन्ध है 

हमें भली भाँति समझ लेना चाहिए कि उसकी उत्पत्ति हुए ग्रभी थोड़ा ही समय हुआा 

है । हाँ यह अवश्य है कि शिक्षा-मनोविज्ञान की उत्पत्ति के पूर्व कुछ साधारण मनो- 

विज्ञान (G€n९72] 57००0 ९९) के सिद्धान्त शिक्षा (Education) के 

क्षेत्र में कार्यान्वित किये जा रहे थे | यों तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति १६०० ई० 
में हो गई थी परन्तु थानंडाइक ( Thorndike ), जड ( ]ए00 ), टरमैन 
(Terman) भ्रादि मनोवैज्ञानिकों के सक्रिय प्रयास के परिणामस्वरूप १६२० ई में 

'शिक्षा-मनोविज्ञान' ( £७०१४००६] Pऽ८॥०।०६५ ) को निश्चित स्वरूप 
आप्त हुआ । तत्पश्चात्‌ आज विश्व के मनोवैज्ञानिक एवं सिक्षा-शास्त्री दोनों के 
सहयोग से शिक्षा-मनोविज्ञान, जो कि स्वयं विज्ञान के स्वरूप में हमारे सामने प्रस्तूत 
हो गया है, का संशोधित तथा परिमार्जित क्षेत्र निश्चित हो गया है। भारतीय 
शिक्षाशास्त्री एच० ्रार० भाटिया (म. २. 32६2) ने इस बात.को स्पष्ट करते 
हुए लिखा है, “शिक्षा-सनोविज्ञान अपते स्वयं के अधिकार से एक विज्ञात है, यद्यपि 


इसने बहुत कुछ सामग्री सामान्य सनोविज्ञान से प्राप्त की है फिर भी इसके पास 
फ़ा० २. 


~ 
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१८ शिक्षाःमनो विज्ञान 


अपनो स्वयं की आधारशिला एवं विस्तार है।”* भ्रब हम शिक्षा मनोविज्ञान का 
र्थं एवं परिभाषा (Meaning and of Definition of Psychology) तथा 
शिक्षा मनोविज्ञान के विषय-क्स्तिर (Scope ० P४ch०।०९5) पर प्रकाश 
डालेगे । 
" शिक्षा-मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा 
(Meaning & Definition of Educational Psychology) 
[अ] शिक्षा-मनोत्िज्ञान का अर्थ 
(Meaning of Educational Psychology) 
प्रायः यह कहा जाता हे कि शिक्षामनोविज्ञान वह॑ विज्ञान है जिसका कि 
संवंध शिक्षा से है। दूसरे शब्दों में शिक्षा-मनोविज्ञान (Educational Psy- 
८४००४५) वह विज्ञान है जो कि शिक्षा का मनोवैज्ञानिक (P5c0।08८३]) 
रूप से ग्रघ्ययन करता है। भ्रधिक स्पष्ट करने के लिये हमें यह समक लेना उचित 
ग्ेग[.कि शिक्षा प्रक्रिया के दो पक्ष हैं--शिक्षा ग्रहण करना एवं शिक्षा प्रदान करना । 
शिक्षा ग्रहण शिक्षार्थी (५]5) करते हैं श्रौर शिक्षा प्रदान शिक्षक (Teacher) 
करते हैं । अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा-मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो शिक्षार्थी 
की शिक्षा ग्रहण करने की प्रक्रिया एवं शिक्षक के शिक्षा देने की प्रक्रिया का मनोवैज्ञा- ` 
तिक रूप से अध्ययन करता है। हमें एक बात और समझ लेना चाहिये कि शिक्षा 
प्रक्रिया (Ed५०!0 7०0८९५) का भ्रध्ययन केवल शिक्षा संबंधी वातावरण में 
ही संभव हो सकता है और मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है।इस दृष्टिकोण से 
हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान वह विधायक (05/५९) विज्ञान है जो 
कि शिक्षा प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए प्राणी श्रथवा व्यक्ति का अध्ययन शिक्षा 
सम्बन्धी वातावरण में करता है। 
[ब] शिक्षा-मनोविज्ञान की परिभाषा 
(Definition of Educational Psychology) 
१--प्रो० द्रो-“शिक्षा-मनोविज्ञान वह है जो कि शैक्षिक परिस्थितियों का 
मनो वैज्ञानिक रूप से ग्रघ्ययन करता है । 
‘Educational psychology is the study ofthe psychological 
aspects of educational situations.’ Prof. Trow 
२--स्किनर-- शिक्षा-मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षरिक परि. 
‘ducational Psychology is a science by its own right and 
though it draws most its material from the general Psychology, 
it has its own stand-point and its scope 
H. R. Bhatia 


५5 
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स्थितियों में श्र्ययन करता है। शिक्षा-मनो विज्ञान का सम्बन्ध उन मानवीय व्यव- 
- हारों और व्यक्तित्व के अध्ययन से है जिनका उत्थान, विकास और निर्देशन शिक्षा 
की सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा होता है । ° 


“Educational Psychology deals with the behaviour of human 
beings in educational situations. This means that educational 
Psychology is concerned with the study of human behaviour or the 
human personality —its growth, development and guidance under 
the social process of education.» —Skinner 


३-कश्यप एवं पुरी :--' शिक्षा-मनोविज्ञान सैक्षणिक वातावरण में की हुई 
बालक अथवा व्यक्ति की कियाश्रों का भ्रघ्ययन है ।” 


“Educational psychology is the study of the "activities of 
the pupil or of the individuals in response to educational enviro- 


mment.” डे —Kashyap and Puree 

४- एक बिदठान्‌ : -“शिक्षा-मनोविज्ञान एक विधायक मनोविज्ञान हैँ जो 
शिक्षा की सफलता के लिए प्राणी की अनुभूति और व्यवहार का भ्रध्ययन शैक्षणिक 
'परिस्थिंति में करता है ।” 2; 


‘Educational psychology is,a positive science which studies 
‘the experience and the behaviour of the organism in educational 
situations for the success of education.?? 


—An Eminens Scholar: 

५-एच० आर० भाटिया :--“शैक्षणिक पर्यावरण में किसी विद्यार्थी अथवा 

व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन को ही क्षणिक मनोविज्ञान की परिभाषा कह 
सकते हैं !” 

“We may define educational psychology as the study of 


‘behaviour of pupils or of the individuals in response to educati- 
onal environment. -_ —H.R. Bhatia 


शिक्षा-मनो विज्ञान का विषय-विस्तार' 


Scope of Educational Psychology ) : 
शिक्षा-मनोविज्ञान के विषय-स्तर ( $८०९ ) के श्रन्तगंत निम्नलिखित 
-आतों का अध्ययन किया जाता है: 
[१] बालक की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन 
( Study of various mental activities ) 
शिक्षा-मनोविज्ञान (Educational Psychology) में बालक अथवा 
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गण शिक्षा मनोविज्ञान 


शिक्षार्थी की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाझों (८7४४) 970८८७७) का अध्ययन 
किया जाता है। ये मानसिक क्रियायें क्रमशः. ये हुँ-संवेदना (8९78200), 
प्रत्यक्षीकरण ( P7८०7 १, ध्यान (2६८०7), स्मृति (Memory), 
कल्पना ([72872६।००), विचार ( Thinkin ), तकं (Reasoning), 
निणंय ( ]। ४०९० ) प्रादि ! शिक्षा-मनोविज्ञान में इन मानसिक प्रक्रियाओं का 
` झ्रध्ययन कर इस बात का प्रयास किया जाता है कि किस तरह से बालकों में इन 
मानसिक कियाझ्रों का विकास किया जा सकता है। 
` [२] बालक की संवेगात्मक अथवा रागात्मक क्रियाओं का अध्ययन 

( Study of emotional process of child ) 

+ शिक्षा-मनोविज्ञान में बालक की संवेगात्मक प्रक्रियाश्रों ( Emotional 
P7०८९७९5 ) जैसे डर, क्रोध, हषं आदि का अध्ययन करके यह प्रयास किया जाता 
है कि किंस तरह बालक को इन क्रियाओं द्वारा लाभान्वित किया जाय जिससे किः 
चह मन्तुलित ढंग से विकसित हो एवं अच्छा व्यवहार करे । 

[३बालक की शारीरिक कियाझों का झध्ययन 
( Study of Physical activities of child ) 
बालक के व्यवहार को भ्रच्छी तरह से समझने के लिये उसकी उन शारी- 
रिक क्रियाश्रों का अध्ययन किया जाता है जो उसके मन से सम्बन्धित होती हैं। यह 
जानने का प्रयास किया जाता है कि वे किस प्रकार से ज्ञानाजेन कर उसे कार्य रूप 
में परिणिंत करते हैं। इसके लिए प्रतिक्रिया यन्त्र (Response Mechanism): 
ग्राहक (R९००), स्नायु-मएडल अ्रथवा वाहक ( Nervous System: 
or Gondए८!धः ) एवं प्रभावक (£0075) का श्रघ्ययन किया जाता है। 
[४] दंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन 
(Study of heredity and environment) 
शिक्षा-मनो विज्ञान के श्रन्तगंत बालक के वंशानुक्रम ( £९7९! ) एवं 
वातावरण ( थाए/20777९7६ ) का भ्रघ्ययन किया जाता है। इस अध्ययन में इस 
बात की विशेष रूप से जानने की कोशिश की जातीः है कि वंशानुक्रम का अधिक 
प्रभाव पड़ता है भ्रथवा वातावरण का । तत्पश्चात्‌ वालक के वंशानुक्रम एवं वाता- 
वरणा में सुधार करने का प्रयास किया जाता है। 
[५] वाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन 
( Study of various stages of child. development ) 

शिक्षा-मनोविज्ञान सेश बाल विकास की विभिन्न श्रवस्थाम्नों (92४९5 ०६ 

developmen!) -दौशवावस्था (37409 ),. बाल्यावस्था (0॥7]0०0) तथाः 
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किशोरावस्था (4०९५८९०८९) का अध्ययन कर उनकी विशेषताओं का अ्रष्ययन 
किया जाता है तत्परचात्‌ इन विज्ेबताओं के अनुसार, बालकों को शिक्षा प्रदान करने 
का भ्रयास किया जाता है। ° 
4६] बालक के विभिन्न पहलुओं के विकास का अध्ययन ® 
(Study of the development of various ‘aspects of child) 
शिक्षा मनोविज्ञान के अन्तरगत वालक के बिकास सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं 
का अ्रध्ययन किया जाता है। ये विभिन्न पहलू हूँ-मानधसिक विकास (Mental 
development), शारीरिक बिकास (Physical development), संवेगा- 
तमक विकास (Emotional development ), सामाजिक "विकास (56८2] 
development), नैतिक विकास (Moral development), सौन्द्यात्मक 
बिकास (Aesthetic development) प्रादि। साथ ही साथ इस वात का प्रयास 
किया जाता है कि वालकों के इन विकास सम्बन्धी पहलुप्रों का अच्छी तरह से-कैसे 
विकास हो । 
[५] सीखने की प्रक्रियाओं का भ्रध्ययन (Study of learning process) 
शिक्षा-मनोविज्ञान के अन्तर्गत सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता 
है । वालक किस प्रकार सीखते हैं ? उनको किस विधि से सीखना चाहिये । सीखने 
के पठार का क्या तात्पर्य है? शिक्षा का स्थानान्तरण (Transfer of Training) 
किस प्रकार होता है ? भादि चीजों के सम्वन्ध में सीखने की प्रक्रिया के भ्रन्तगंत 
अध्ययन किया जाता है। वास्तव में गर ठीक से देखा जाय तो सम्पुर्ण शिक्षा 
मनोविज्ञान सीखने की ही क्रिया पर अवलम्बित है । 
[=] थकान, रुचि एवं भ्ररुचि का ग्रध्ययन 
(Study of fatigue, interest and disinterest) 
शिक्षा-मनोविज्ञान के अन्तगंत इस बात को जानने का प्रयास किया जाता है 
कि वालक किस प्रकार थकावट का अनुभव करने लगते हैं? -किस प्रकार उनकी 
थकान दुर की जा सकती है? बालकों को किसी विषय के प्रति रुचि या म्ररचि 
क्यों हो जाती है? किस प्रकार से बालकों में पढ्ने के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती 
है? आदि। इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान में थकान (£2६४४९) एवं रुचि 
{ Interest) के अध्ययन का विशेष महत्व है १ 
{९] प्रेरणाओं एवं मूल प्रवृत्तियों का झध्ययन के 
{Study of motivations and instincts ) | 
शिक्षा-मनोविज्ञान में बालक के व्यवहार को समझने से'लिये प्रेरणाओं 
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(Moti४2t078) एवं मूल-प्रवृत्तियों ([75४।7८६5) के भ्रध्ययन का बहुत सी महत्व 
है क्योंकि इनका भध्ययन कर्ने ने यह पता चलता है कि किसी का व्यवहार 
बालक क्‍यों करता है? उसकी कौनषप्कौन सी झ्रावश्यकतायें हैं तथा इन झावश्य- 
कताओं को क्रिस तरह से अच्छे ढंग से पुरी करनी चाहिए । 
[१०] व्यक्षियत विभिन्नता का अध्ययन 
(Study of Individual Difference) 
शिक्षा-मनोविज्ञान में व्यक्तिगत विभिन्नता ([ndividua ] Difference) 
का श्रघ्ययन किया जाता है जिससे पता चलता है कि बालकों में भिन्नता क्यों ह॒ ती 
है,"क्रिस वालक के लिये किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, कौन सा वालक किस 
शोर अपना झुकाव रखता है, कक्षा का उचित वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता 
है किस बालक के लिए कौन सा पाठ्यक्रम उचित बैठता है भ्रादि | 
[११] अपराधी बालकों का अध्ययन (Study of Delinquent Children) 
माता-पिता एवं शिक्षकों की लापरवाही के कारण बहुत से बालक नाना 
प्रकर के अपराध करने लगते हैं। शिक्षा-मनोविज्ञान में इन अपराधी बालकों 
(Delinquent Childrne) का श्रध्ययन किया जाता है। इस भ्रध्ययन में वाल- 
श्रपराध ( Jए४९॥l९ Delinq५en८) के कारणों को जानने का प्रयास किया 
जाता है.भौर किस तरह से इन घ्रपराधी बालकों का सुधार किया जा सकता है 
इसके लिये उपायों की खोज की जाती है | कश्यप एवं पुरी ने ठीक ही कहा है :-- 
“In Educarional Psychology the study of delinquent children 


has got a sPecial importance and value 
— Kashyap and Puree 


[१२] मानसिक रोगग्रस्त भ्रथवा असाधारण बालकों का भ्रध्ययन 
(Study of mentally diseased or abnormal children) 

वहुत से बालक मानसिक संघर्ष ()\/[€॥६2] ८००८७) होने एवं भावना 
ग्रन्थियों ( ९077।९%९) के निर्मित हो जाने के कारण नाना प्रकार के मानसिक 
रोगों (M€n2] ५५९2५९8) के झिकार हो जाते हैं, फलस्वरूप वे ग्रासाधारण व्य- 
वहार (Abnormal beh2४i007) करने लगते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में इत 

मानसिक रोगग्रस्त भ्रथवा श्रसाघारण बालकों का ग्रघ्ययन किया जाता है। 
[१३] सानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का ग्रध्ययन (900०7 of Mental Hygiene) 
झिक्षा-मनो बिज्ञान के शरन्तर्गेत मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान (\/€॥2! F४४९) 
के अध्ययन का विशेष महत्व है । इसके ग्रध्ययन से ही मानसिक रोगग्रस्त बालकों 
का उपचार किया जाता हूँ एवं इस वात का प्रयास किया जाता है कि बालक जिसी 
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प्रकार के मानसिक रोगों के शिकार न हों साथ ही साथ बालकों के मन के स्वस्थ 
रखने के लिये उपयुक्त वातावरणा.उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। 
[१४] मनोवैज्ञानिक माप सम्बन्धी ्रध्ययन 
(Study Related to Psychological Measurement) 
सिक्षा-मनोविज्ञान में मनोविज्ञान सम्बन्धी समस्त मापों का अध्ययन कर 
उनका प्रयोग किया जाता है। बालकों की विभिन्नता को मापने के लिए बुद्धि परी- 
छाये (॥६९]।४९१०९ ९७5), प्रबणता परीक्षायें (ऽ९९।a! Aptitude 
7९5t5), योग्यता परीक्षाये (Achievement 765५) , संकेगात्मक परीक्षायें 
(Tests of Emotionality) आदि हो जाती हैं । इन परीक्षाओं के ग्राघार.पर 
उन्हें शिक्षा देने का प्रवन्ब किया जाता ह । : 
[ १५] अचेतन सन एअं उसको क्रियाओं का भध्ययन 
(Study of the Unconcious mind and its Activities) .. 
शिक्षा मनोविज्ञान में बालक के व्यवहार को समझने के लिये उसके ग्रच्षेतरनः 
मन (707८008) एवं उसकी क्रियाओं (Activities का अध्ययन किया 
जाता है । इस ग्रध्ययन से पता लगता है कि वालक की कौन-कौन इच्छाओं, यावर भ 
कताग्रों एवं भावनाओं का दमन किया गया है । इन बातों का पता लगाने से ` “5 
के व्यवहार का कारणा अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाता है। 
[१६] मनोवेज्ञानिक प्रयोग सम्बन्धी झघ्ययन र 
(Study Related to Psychological Experiment) . 
शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के प्रयोगों का भी उपयोग किया जाता है; 
बालकों के सीखने, स्मृति, ध्यान, साहचर्य, थकान श्रादि पर प्रयोग किया जाता है 
जिससे कि बालकों की शक्ति एवं योग्यता का पता चलता है। इन्हीं प्रयोगों के 
आधार पर बालकों की शिक्षण व्यवस्था पर विचार किया जाता है । 
[१७] अनुशासन अथवा विनय सम्बन्धी समस्याप्रों का अध्ययन « 
(Study of the Problems of Discipline) re 
शिक्षा के द्वारा बालकों में अनुशासन अथवा विनय की भावना उत्सन्न की 
जाती है । इसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान से सहायता प्राप्त की जाती है। इस प्रकार 
शिक्षा मनोविज्ञान में अनुशासन अथवा विनय सम्बन्धी समस्याञ्रो के सम्बन्ध में 
विचार किया जाता है। | ड 
[१८] अध्यापन-विधियों का ग्रध्ययन (9०) ० Teaching method) 
शिक्षा-मनोविज्ञान में गध्यापन करना भ्रावश्यक हो जाता है क्योंकि यह 
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एक ऐसा विषय है जो यह बता सकता है कि भ्ष्ययन विधि किस प्रकार की होनी 
चाहिए जिससे कि बालक ग्रच्छी तरह से ज्ञानार्जन करने लगे और समय श्रौर घन 
की बचत हो सके । किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है :-- 


Educational Psychology is a great instrument in the art of 
teaching.” ® —An Eminens Scholar 


[१९] पाठ्यक्रम निर्माण सम्बन्धी भ्रध्ययन 
(Study related to the construction of Curriclum) 
वर्तमान काल में पाठ्यक्रम (ए77iC७।५) के निर्माण के सम्बन्ध में भी 
विचार करना शिक्षाऱमनोविज्ञान का विषय बन गया है। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा 
इस बात का प्रयास किया जाता है किं इस तरह का पाठ्यक्रम तैयार किया जावे कि 
बालक उसे सरलता से ग्रहण कर सक एवं उनकी आवश्यकताओं की पुति हो सके । 


स्किनर का कथन है :-- | 


 ,’ “Any curriculum to be genuinely functional must have a 
sound psychological basis and to this fact of the teacher’s job 
educational psychology has much to contribute. 


— Charles E. Skinner 
[२] आधुनिक शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं का भ्रध्ययन 
(Study of various problems related to modern education) 
. वर्तमान काल में शिक्षा सम्वन्धी अनेक समस्यायें उपस्थित हो गई हैं। हम 
शिक्षा मनोविज्ञान के अन्तर्गत इन समस्याग्नों का श्रष्ययन करते हैं तथा उन३माएः 
घान के लिये भी यथासम्भव प्रयास करते हैं । - 


उपसंहार (Conclusion) 


सारांश यह है कि शिक्षा-मनोविज्ञा (Educational Psychology) 
वह विधायक विज्ञान (09/६९ $८7८९) है जो शिक्षा प्रक्रिया. को सफल बनाने 
के लिये बालक के व्यवहार का ग्रघ्ययन शैक्षणिक वातावरण में करता है । वास्तव 
में शिक्षा मनोविज्ञान के विषय विस्तार (90९) से ग्रन्तगंत हम वालक के समस्त 
व्यवहारों का भ्रघ्ययन करते हुये इस वात का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से 
वालक झिक्षा प्राप्त कर भविष्य में ्रपना एवं समाज का कल्याण करने में समर्थ हो 
सकेगा । शिक्षा-मनोविज्ञान का महत्व प्रस्तुत करते हुये विश्व के महान शिक्षा- 

शाज्तरियों ने लिखा है :-- 


“Educational psychology provides the teachers and the 
educators with a fund of knowledge that may keep them in giving 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


a 


शिक्षा-मनो विज्ञान का स्वरूप एवं विषय-विस्तार २५ 


to the pupils the best kind of education-—the education that 
= ‘causes an all round development of the pupil's personality.’ 

: र —R. P. Bhatnagar 

“Educational Psychology is the foundation stone in the pre- 

paration of teachers.” —Gharles E. Skinner 

“Educational Psychology is, however, not confined to the 

‘verification of application of principles to education. It has built 

up in several areas programmes of the study of educational 

problems which genral psychology does not deal with in any 

comprehensive way.” — Gaits and Others 

“Educational Psychology has been evolved which is serving 

the cause of educational procedures and other connected prob- 
‘lems confroting the eduacational authorities in the world ? 

----Kashyap and Puree 

“Educational Psychology covers the entire range of behavi- 

ours and personality as related to education.” —Charles E. Skinner 
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[ Methods of the Study of Educational Psychology ] 


!" 
द 


प्रश्‍न संख्या-३ 
शिक्षा-मनोविज्ञान के श्रध्ययन में प्रयोग होने वालो मुख्य दिधियों फी 
व्याख्या कोजिए । 


Discuss ihe chief methods used in ihe sud) of Educational Pychology.. 


भूमिका (Introduction) 


अन्य विज्ञानों (5९7८९8) की तरह शिक्षा मनोविज्ञान (६८८2४००2]. म्‌ 
Psych0]0) की भी अपनी अध्ययन पद्धतियाँ (Methods of Study) 


हैं । इसके पहले कि हम इन भ्रध्ययन पद्धतियों-पर प्रकाश डालें हमें यह जान लेना 
चाहिए कि पद्धति का क्या अर्थ होता है। किसी निरिचित व्यवस्था के अनुसार 
भ्रध्ययन करना ही पद्धति (]\/८६॥०१) है। साधारण भाषा में यदि इसे कायः 
करने का ढङ्ग कहा जाय तो अनुचित न होगा। चाल्सं जीड (Charles Gide). 
के अनुसार “वेज्ञानिक भाषा में हम यह भी कह सकते हैं कि श्रध्ययन विधि उस 
साग को सूचित करती है जिस पर कि चलकर सत्य की खोज की जाती है ।”* 
यव हमे मनोविज्ञान की पद्धतियों ( Methods of Educational Psy~ 
€॥०]०६} ) पर प्रकाश डालेंगे । 


ने: “Jn the scientific language, the term method is used to. 
designate the road that must be followed to lead to the discovery 
of truth.” . —Gharles Gidr 
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शिक्षा-मनो विज्ञान की भ्रध्ययन पद्धतियाँ 
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ब] उपरोक्त तालिका के स्पष्टीकरण के लिए मनोविज्ञान को पद्धतियों को दो 
भागों में में विभाजित कर सकते हैं:-- 
१--आत्मगत पद्धतियाँ (9८/२८४९ Methods) 
(१) भ्रन्तदेशंन (Introऽpe८ti0n) 
(२) भरन्तरानुभवों का संचय (47९८९०६३ Methods) 
२- वस्तुगत पद्धतियां (0b/९८ti९ Methods) 
(१) निरीक्षण पद्धति (Observational Method) 
(२) प्रयोगात्मक पद्धति (Experimental Method) 
(३) तुलनात्मक पद्धति (Gomparative Method) 
/ ” (४) विकार्सात्मक पद्धति (G€7९६।८ Method) 
(४) व्यक्ति इतिहास पद्धति (Case History Method) 
(६) मनोविक्रयात्मक पद्धति (Pathological Method) 
(७) साँख्यिकी पद्धति (६३।४६८] Method) 
` (५) परीक्षणात्मक पद्धति (Test Method) 
(६) श्रशवावली पद्धति ( Questioning Method) 


[अ] आत्मगत पद्धतियाँ (Subjective Methods) 
_ अन्तनिरीक्षणात्मक पद्धति 


(Introspective Method) 
[गर] रन्तनिरीक्षणात्मक पद्धति का र्थ 
(Meaning of Introspective Method ) 
श्रन्तनिरीक्षणात्मक पद्धति वह पद्धति है जिसमें व्यक्ति स्वतः अपनी मान- 
सिक प्रक्रियाग्रों का अ्रष्ययन कर उनकी व्याख्या करता है। यह ॒ पद्धति मनोविज्ञान: 
को छोड़. कर अन्य विज्ञानों में नहीं पाई जाती है। टिचनर ( Titchner ) 
नामक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने इस पद्धति को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया । 
अन्तनिरीक्षण में विद्यार्थी अपनी अनुभूतियों के स्वहूपों को समभने का वैज्ञानिक 
जयास करता है । इस प्रयास में वह अपनी मानसिक क्रियाश्रों के नियमों को भी 


समझने की कोशिश करता है | जब व्यक्ति ्रन्तनिरीक्षण करता है तो वह अपना | 


च्याच वाह्य पदार्थो से हटाकर मानसिक क्रियाग्नों पर लगा देता है। एक क्रोधा- 
न्वित बालक जब श्रपनी मानसिक अवस्था का पता लगाने के लिए अपने मन का 
अन्तनिरीक्षणा करता है तो वह क्रोध जागृत करने वाले बाह्य उद्दीपकों से भ्रपना 
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ध्यान हटाकर मानसिक क्रियाग्रों पर लगाता है। इस प्रकार अन्तरनिरीक्षण पद्धति 
मनोविज्ञान की मुख्य पद्धति है जिसके द्वारा हम अपने मन का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त 
करने में समर्थ होते हैं। भ्रन्तनिरीक्षण ([77०७९९६०८) की परिभाषा प्रस्तुत 
करते हुए वी० एन० भा ने लिखा है कि श्रन्त नरीक्षण स्वयं अपने सन का निरीक्षण 
करने को प्रक्रिया है। यह एक प्रकार का आत्म-निरीक्षण है जिसमें हम अपनी 


सवेदनाों तथा किसी मानसिक कार्य के समय घटित होने वाले अन्य व्यापारों काः 
निरीक्षण, विश्लेषण तथा वर्णन करते हैं ।” 


‘Introspection is the process of looking inwards into our 
mind. It is a sort of self-observation in which we observe, analyse: 
and report our own feeling and in fact all that passes in our 

minds during the course of a mental act.” " —B. NL. Jha 


[व] श्रन्तनिरीक्षण पद्धति की कठिनाइयाँ . 


3 


(Difficulties in Introspective Method) 


अन्तनिरीक्षण पद्धति को कार्यान्वित करने में अनेक कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ता है । फलस्वरूप हम इन कठिनाइयों को प्रस्तुत करते हुए इनके निरा- 
करर के उपायों पर नीचे प्रकाश डालेंगे-- 

(१) मानसिक क्रियाओं का झष्स्पर तथा अव्यक्त होना :--मानसिकः 
क्रियायें इतनी अधिक अस्पष्ट एवं भ्रव्यक्त होती है कि हम उनका सुचारु-रूप सेः 
अन्तर्निरीक्षण नहीं कर सकते हैं | हम लोग वस्तुओं के निरीक्षण करने के इतने धिकः 
ग्रभ्यस्त हो जते हैं कि हमें अस्पष्ट मानसिक क्रियाश्रों पर ध्यान केन्द्रित करना 
कठिन हो जाता है । 

इस कठिनाई का निराकरण करने के लिये अभ्यास की विशेष पञ्रवश्यकताः 
है। अभ्यास करने से हम इतने धिक सतकं हो जाते हैं कि जब चाहें तब हम” 
अपनी मानसिक क्रियाग्रों का निरीक्षण कर सकते हैं । साथ-साथ हम अभ्यास सेः 
किसी मानसिक क्रिया के समाप्त होने के पहले उस पर विचार कर सकते हैं । > 


(२) मानसिक क्रियाओं का चंचल तथा अ्रस्थिरहोना :-मानसिक क्रियायें 
एवं व्यवस्थायें स्वभाव से ही चंचल एवं अस्थिर होने के कारण निरन्तर परिवतित 
होती रहती हैं । जेसे ही हम उन पर ध्यान केन्द्रित करने का प्रयास करते हैं कि 
वे हमारे मस्तिष्क से दूर भाग जाती हैं । हम मानसिक प्रक्रियाओ्रों जेसे संवेग,. 
अनुभूति विचार झ्ादि को अन्तनिरीक्षण करने के लिए पेड़, पुस्तक, पहाड़ आदि. 

. की तरह स्थिर नहीं रख सकते हैं। 
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इस कठिनाई पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें स्मृति क्री झ्रावश्यकता 
है। स्मृति द्वारा जो मानसिक क्रिया विलीन हो जाती है उसका हम तुरन्त , 
अत्याद्वान या पुनः स्मरण (R९८३!) करके अनन्तनिरीक्षण कर सकते हैं । इसके 
साथ-साथ यदि हम पूर्ण सावधान रहेँ तो जैसे ही कोई मानसिक क्रिया हमारे 
मस्तिष्क में (आवे वैसे ही हम उसे ध्यान में पकड़ सकते हैं । 

(३) वाह्य पदार्थों हारा हमारा ध्यान आकर्षित होनाः--वाह्यय पदार्थ 
हमारे ध्यान को निरन्तर अपनी शोर खींचते रहते हैं, फलस्वरूप हम अपने 
व्यान को मानसिक क्रियाओरों पर केन्द्रित करने में भ्रसमर्थ हो जाते हैं जिससे कि 
हम उनका अन्तनिरीक्षण नहीं कर पाते हैं । ; 

“ « इस कठिनाई को दूर करने के लिए हमें ध्यान को एक्राग्न करने का प्रयास 
'करना चाहिए जिससे कि हम कभी भी अपना ध्यान बाहरी पदार्थ से खींच कर 
किसी भी मानसिक क्रिया में केन्द्रित कर सकते हैं । परिणामस्वरूप हम अन्तरनिरीक्षण 
में भी सफल हो सकते हैं । 

(४) श्नन्त नरीक्षर करने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क का दो भागों में विभक्त 
हो जाना :--अन्तनिरीक्षण करते समय निरीक्षण करने वाले व्यक्ति का मस्तिष्क 
दो भागों में विभक्त हो जाता है क्योंकि वही मस्तिष्क ज्ञाता भ्रथवा द्रष्टा एवं ज्ञेय 
अथवा इश्य विषय दोनों का कार्यकर्ता है। जैसा कि हम देखते हैं कि अन्तर्दशंन 
में ही मस्तिष्क निरीक्षण करता है एवं उसी का निरीक्षण भी होता है किन्तु यह 

कैसे सम्भव है कि वह मस्तिष्क उसी मस्तिष्क का निरीक्षण करे? वास्तव में 
मस्तिष्क को एक ही समय में दो भागों में विभक्त करना असम्भव है | उस दृष्टि- 
कोण को सामने रखकर प्रसिद्ध विद्वान काम्टे (0076) का विचार है कि 
“अन्तनिरीक्षण असम्भव है ।” | 
उपरोक्त सैद्धान्तिक ग्रापत्ति हमारे नित्य प्रति के अनुभव के भ्राधार पर 
युक्तिसंगत नहीं है । हम प्रतिदिन अपने मस्तिष्क से अपनी ही मानसिक कियाभ्रों 
का थून्तनिरीक्षणा करते रहते हैं । हम सुखानुभूति एवं दुखानुभूति दोनों अवस्थाश्रों 
का अनुभव सुचारुतापुवंक करते रहते हैं। इसी प्रकार हम भ्रपनी भ्रन्य मानसिक 
अक्रियाशों का अन्तनिरीक्षण करते हैं । जब हम विचार कर रहे होते हैं तो हम यह 
भी अनुभव करते हैं कि हम विचार कर रहे हैं । इस प्रकार एक ही मस्तिष्क 
जाता एवं ज्ञे य विषय दोनों का कार्यं करता रहता है । दूसरे शब्दों में एक ही 
समय में हमारे मस्तिष्क का निरीक्षक एवं निरीक्षित होना सम्भव है। 
(५४) अनेकों सनोवेज्ञानिकों द्वारा एक ही मानसिक प्रक्रिया का श्रध्ययन 
“करना असम्भव :--दो मनोवैज्ञानिक किसी एक प्राकृतिक पदार्थ का निरीक्षण कर 
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सकते हैं परन्तु प्रन्तमिरीक्षण द्वारा दो मनोवैज्ञानिकों का मानसिक क्रिया का 
निरीक्षण करना सम्भव नहीं है । उदाहरण के लिए क्रोध संवेग का अनुभव दो 
मस्तिष्कों को नहीं हो सकता है । ५ 

विशेषज्ञों की सहायता से इस कठिनाई का भी निराकरण किया जा सकता 
है। दो मनोवैज्ञानिक एक ही मानसिक क्रिया का भ्रनुभव नहीं कर सकते परन्तु वे 
समान प्रकार की मानसिक क्रिया का अनुभव कर सकते हैं। इस श्राधार पर एक 
'विशेष प्रकार की मानसिक क्रिया का भ्रन्तनिरीक्षण प्रनेक मनोवैज्ञानिकों को 
पारस्परिक सहायता में करना चाहिए । उनके भन्तनिरीक्षण के परिणामों को 
परस्पर मिलना चाहिए । 

(६) वाह्य वस्तु ओर मानसिक प्रक्रिया का एक साथ निरीक्षा ग्सम्भवः- 
कभी-कभी हमें भ्रन्तनिरीक्षण में किसी वाह्य वस्तु से उत्पन्न किसी मानसिक 
प्रक्रिया पर अपना घ्यान केन्द्रित करना पड़ता हैं | परन्तु जब हम मानसिक क्रिया पर 
अपना ब्यान केन्द्रित करते हैं तब हमारा ध्यान उस वस्तु से अलग हो जाता 
है। फलस्वरूप वह मानसिक क्रिया शीघ्र ही विलीन हो जाया करती है। 'इस 
आशय को प्रस्तुत करते हुए स्टाउट महोदय लिखते हैं “यदि मैं देखने की प्रक्रिया 
का निरीक्षण करूँ, तो मुझे एक ही साथ “जो देखा जाता है” (वस्तु) उस पर एवं 
“उसको देखने की क्रिया' (प्रत्यक्षीकरण) पर ध्यान देना होगा ।” 

“If I observe the process of seeing, I must attend at once 
to what is seen .(object) and to the seeing of it (perception). 
—Ssout Manual of Psychology. P. 42 
अन्य कठिनाइयों की तरह हम इस कठिनाई का भी निराकरण कर 
सकते हैं। हम यदि सतक रहेँ तो एक ही समय में वस्तु एवं मानसिक क्रिया 
में ध्यान केन्द्रित कर सकते हैं | हम चाहें तो पहले वस्तु पर फिर मानसिक क्रिया 
पर क्रमशः जल्दी जल्दी ध्यान देने में समर्थं हो सकते हैं। यहाँ मानसिक प्रक्रिया 
एवं .वस्तु के मध्य में ध्यान का प्रद्योसन ( \/:072ध।07 ) हो जाता है ! इस 
कठिनाई पर विजय प्रास करने के लिए हम स्मृति (\€0079) की सहायता: 
ले सकते हैं क्योंकि पाश्चात्य दर्शन इस कठिनाई से विमुक्त होता है । इस कठिनाई 
को दूर करने के लिए विशेषज्ञों का सहयोग परमावश्यक है । 


द (७) अम्तर्तिरीक्षण द्वारा प्राप्त ज्ञान का आत्मगत एवं व्यक्तिगत होताः 
` अन्तर्निरीक्षण पद्धति के विरुद्ध एक कठिनाई यह है कि इसके द्वारा जो हमें ज्ञान 
.श्राप्त होता है वह भात्मगत ( 9४००४४० ) एबं व्यक्तिगत (P९rऽ0०]) 
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होता है। परिणामस्वरूप हम इस पद्धति द्वारा प्राप्त ज्ञान के आधार पर वैज्ञानिक 
नियम नहीं बना सकते हैं । मु 

इस कठिनाई का निराकरण किया जा सकता है। इसके लिए एक तो यह 
आवश्यक है कि प्रशिक्षण तथा भ्रभ्यास द्वारा अन्तर्निरीक्षण को अधिक से अधिक 

चस्तुगत (-(00[०९८४४ए८ ) बनाने का प्रयास किया जाय और दूसरे अनेक मनो- 

वैज्ञानिकों द्वारा किए हुए अन्तनिंरीक्षण के विवरण की तुलना करके उनमें से 
सामान्य तत्वों को निकाल कर एक सामान्य सिद्धान्त वनाया जाय। इन दोनों 
उपायों को काम में लाने से झन्त्निरीक्षण से प्राप्त परिणामों को वस्तुगत बनाया 
जा सकता है । ' 

(८).बच्चों, पागलों, सानसिक रोगियों तथा पशुओं पर इस पद्धति का 
प्रयोग असम्भव है :-भ्रन्तनिंरीक्षण पद्धति में अन्तिम कठिनाई यह है कि यह बच्चों, 
पागलों, मानसिक रोगियों तथा पशुझों पर प्रयोग नहीं की जा सकती क्योंकि इन 

सभी में अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का निरीक्षण करने की सामर्थ्यं नहीं होती है। 
उपर्युक्त कठिनाइयों एवं उनके निराकरण के उपायों को प्रस्तुत करते हुए 
हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भ्रन्तनिरीक्षण पद्धति को सुचार रूप से कार्या- 
न्वित करने के लिए म्रभ्यास एवं मन की एकाग्रता की झावश्यकता है । 
[स] अम्तरनरीक्षणात्मक पद्धति का महत्व 

(Importance of Introspective Methods) 

(१) अपने झापको समक लेना :--अन्तरनि रीक्षण पद्धति का सबसे भ्रमुस्ध 
गुण यह है कि इस पद्धति द्वारा व्यक्ति श्रपनी मानसिक क्रियाश्रों एवं मानसिक अव- 
स्थाश्रों का पता लगाकर अपने आपको समझने में समर्थ हो जाता है जो कि जीवन 
में आवश्यक है । 

-(२) निरीक्षण की जाने वाली वस्तु का स्वेदा व्यक्षित के पास रहना :-- 
अन्तनिरीक्षण पद्धति में जिस सामग्री अथवा वस्तु का निरीक्षण करना पड़ता है वह, 
स्कंद मनुष्य के पास रहती है । मनुष्य किसी भी समय किसी भी स्थान में ्रपनी 

ˆ मानसिक क्रियाओं का प्रन्तनिरीक्षण कर सकता है । 

7 (३) इूसरे को मानसिक क्रियां को अनुभूति :-अन्तर्निरीक्षण पद्धति 
का ग्नन्तिम गुण यह है कि इस पद्धति से व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की मानसिक प्रक्रि- 
याञ्रों का पता लगा लेते हैं । फलस्वरूप वे एक दुसरे का हाथ बटाने में समर्थ हो 
जाते हुँ । 

[द] निष्कर्ष (Conclusion) 


हम देखते हैं कि न्त्नि रीक्षण पद्धति में व्यक्ति केवल अपनी ही मानसिक 
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क्रियाओ्रों का भ्रध्ययन कर पाता है जब कि मनोविज्ञान में सभी व्यक्तियों की मानसिक 
क्रियाओ्रों के अध्ययन की आवश्यकता है । फलस्वरूप एक व्यक्ति की मानसिक 
क्रियाओं में अन्य मनुष्य की मानसिक क्रियाओं की झध्ययन करना झवांछनीय है। 
यह आवश्यक नहीं कि जो व्यक्ति कुछ अपने विषय में सोचे ठीक वही दूसरों के मच 


की अवस्था हो । श्रनः अन्तनिंरीक्षणात्मक पद्धति के साथ वहिर्निरीक्षरणात्मक पद्धति 
को अपनाना आवश्यक प्रतीत होता है । 


अन्तरानुभवों की संचय पद्धति 
(The Anecdotal Method) 
व्यक्तिगत अनुभवों का एक लेखा तैयार करना ni 3 

मनोविज्ञान की झत्मगत पद्धतियों के श्रन्तर्गंगत दूसरी पद्धति है भन्तरा- 
नुभवों की संचय पद्धति ( ९ #स6०त०था] Method )। इस पद्धति में 
व्यक्ति अपने पूवं श्रनुभवों का उुचः स्मरणा ( २९८८४. ) कर इनका एक लेखा 
(Record) तैयार करता है । वास्तव में हम इस पद्धति को विश्वसनीय R€];- 
2b।९) पद्धति नहीं कह सकते हैं क्योंकि वास्तविक व्यक्ति अपने पुवं अनुभवों 
का उसी प्रकार पुन: स्मरण कर सकते हैं जिस प्रकार कि उसने उनका अनुभव किया 
था | एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ ने कहा है :-- 


“This method is not very reliable as true experiences are 
to be recalled. Sometimes authors exaggerate or minimise their 
Past impressions and experiences.’ 48 Eminent Scholar 


[ब] वस्तुगत पद्धतियां 
(Objective Methods) 
१-वाह्य निरीक्षणात्मक पद्धति 

(Extrospective Method or Objective Observation) 
[अ] वाह्य निरीक्षणात्मक पद्धति का अर्थं ( Meaning of Extro 

(Method or Objective Observation ) 
वाह्य निरीक्षणात्मक पद्धति (Objective Observation or Ext- 
rospective Method)-वह पद्धति है जिसमें कि हम झपने अनुभव के झाधार 
पर दुसरे व्यक्ति के व्यवहार का भ्रध्ययन कर उसकी मानसिक अवस्था का पता 
लगाते हैं। उदाहरणा के लिए हम एक व्यक्ति को मुस्कराते हुए देखते हैं तो हमको 
पता चल जाता है कि वह खुश है । इसी प्रकार जब किसी को माँस बहाते हुये देखते 


शो हमें पता चल जाता है कि वह दुःखी है । इसी प्रकार हम नित्यप्रति किसी न 
र ३ ; ड 


spective 
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किसी व्यक्ति का व्यवहार देखकर उसकी मानसिक्र अवस्था का पता लगाते रहते 

हैं । यह सब बाह्य निरीक्षणात्मक पद्धति के ही उदाहरण हैं । 

[च] बाह्य निरीक्षणात्मक पद्धति के मुख्य तत्व ( Factors of Extrospect- 
ive Method or Objective Observation) 

(१) दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार का निरीक्षण करना :-जब हम दूसरे 
व्यक्ति की मानसिक अवस्था का पता लगाने का प्रयास करते हैं तो सर्वप्रथम हम 
उसके व्यवहार अर्थात्‌ उसके रहन-सहन का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हैं। 

(२) व्यवहार का अवलोकन कर उसको मानसिक स्थिति का पता लगाना | 
जब हम किसी व्यक्ति के व्यवहार का ध्यानपूर्वक ग्रवलोकन करते हैं तो हमें उसकी 
मांनसिक अवस्था का पता चल जाता है । उदाहरण के लिये जब हम एक व्यक्ति 
को लाल श्राँखें एवं दांत पीसते हुए देखते हैं तो हमें अनुमान लग जाता है कि 
वह व्यक्ति क्रोध में है। इसी प्रकार स्टाउट महोदय ने एक उदाहरण प्रस्तुत करते 

) हुए लिखा है-“जब एक कुत्ता ग्रपनी पुंछ हिलाता है तो हम अनुमान लगाते हैं कि 


ante ie 


वह खुश है।” 
‘When a dog wags his tail we infer that it is pleased.” —Sfoui 


(३) अपने अ्रनुभवों के आवार पर इुसरों के व्यबहार की व्याख्या करना- 
बाह्य निरीक्षणात्मक पद्धति का तृतीय तत्व है भ्रपने भ्रनुभवों के भ्राधार पर दूसरे 
के व्यवहार की व्याख्या करना । मान लीजिए कोई व्यक्ति रो रहा है। तो हम कहते 
हैं कि वह दु:खी है । यह हमने कैसे जाना कि रोता हुआ व्यक्ति दुखी होता है ? हमने 
यह पहले ही अनुभव कर लिया था कि जव हम दुखी होते हैं तो रोने लगते हैं । 
इस प्रकार हम दूसरों के व्यवहार को देखकर उसकी मानसिक स्थिति का तभी पता 
लगा सकते हैं जब कि हम स्वयं अनुभव कर चुके होते हैं। स्टाउटने भी ठीक 
ही लिखा है :- 

«In order that we may be able to enter into the experience 
of others, it is indeed necessary that we have similar or related 
experience.” — Stout 

(४) सामान्योकरण्ा-बाह्य निरीक्षणात्मक पद्धति भका श्रन्तिम अंग या स्तर 
है-सामान्यीकरण' ( Gener a]iz2ti0n ) | सामान्यीकरण द्वारा ही वैज्ञानिक 
नियमों एवं सिद्धान्तों का निर्माण किया जाता है । वास्तव में यदि हम यह कहें कि 
मानव अनुभुति तथा व्यवहार के सम्बन्ध में सामान्य नियम निकालना बाह्म- 
निरीक्षण पद्धति का उद्देश्य है तो अनुचित न होगा। 

[स] बाह्य निरीक्षणात्मक पद्धति को कठिनाइयां (Difficulties in Extros- 
pective Method or ‘Objective Observation) तय, ¬ 
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(१) अपने समान दूसरे को समभना-- शायः जव कोई व्यक्ति दूसरे का 
निरीक्षण कर्ता है तो वह अपने अनुकूल दूसरे को भी समझने लगता है । उदाहरण 
के लिए यदि एक व्यक्ति घामिक स्वभाव का होता है तो वह दूसरे व्यक्ति को भी 
अपने जैसा भ्रर्थात्‌ घामिक स्वभाव वाला समझने लगता है। र 


कठिनाई का निराकरण :--इस कठिनाई पर विजय प्राप्त करने के लए 
निरीक्षणकर्त्ता को चाहिए कि वह निरीक्षण करने के समय पूणं रूपेण सावधान रहे । 
इसके साथ-साथ उसे निरीक्षण करने के लिये रचनात्मक कल्पना ( Construc- 
tive Imagination ) एवं अनुमान का सहारा लेना चाहिए । , 

(२) पक्षपात एवं भ्रान्त संस्कारों का प्रभाव--जब कोई व्यक्ति किसी का 
निरीक्षण करता हैं तो उसे पक्षपात एवं आन्त; संस्कार प्रभावित करने लगते हैं। 
फलस्वरूप उसका किया हुमा निरीक्षण व्यर्थ चला जाता है। प्रायः हम जिससे प्रेम 
करते हुँ उसमें दोषों को नहीं देखते हैं। इसके विपरीत जिसके प्रति हम दृश्मनी 
रखते हैं उसमें दोष देखते हैं । [ i 

कठिनाई का निराकरण --इस कठिनाई पर विजय भास करने के लिए 
निरीक्षणकर्त्ता को चाहिये कि वह निष्पक्ष होकर करिसी व्यक्ति के व्यवहार का निरी- 
क्षण करे एवं उपे चाहिए कि वह भ्रान्त संस्कारों एवं घारणाश्रों से भ्रपने आप को 
मुक्त रखे ताकि वह वैज्ञानिक रूप में निरीक्षण कर सके | 


च्यवहार करता है। फलस्वरूप हम उसकी शत्रुतापुणु मानसिक अवस्था का पता लगाने 
में असमथे हो जाते हैं । 


(४) एक ही प्रकार के व्यवहार का अनेक मानसिक अवस्थाओं का झोतक 
होना--प्रायः यह देखा जाता है कि एक ही प्रकार का व्यवहार अनेक मानसिक 
` अवस्थांग्रों का योतक होता है। उदाहरण के लिए कभी-कभी लोग दुख में भ; 
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साँस वहाते हैं एवं सुख में भी । फलस्वरूप उसकी मानसिक अवस्था का पता लगाना 
मुश्किल हो जाता है। लत 

कठिनाई का निराकरणख--इस कठिनाई को दूर करने के लिए निरीक्षक 
को चाहिये कि वह सावधानी एवं धैर्यं से काम ले। उसे चाहिए कि वह परिस्थिति 
को ग्रच्छी प्रकार समझने का प्रयास करे। फलस्वरूप वास्तविक परिस्थिति का 


स्वतः पतो चल जावेगा । 
(५) व्यवहार का ग्रस्पष्ट होना--कभी-कभी व्यक्ति का व्यवहार इतना 


स्पष्ट होता है कि मानसिक स्थिति का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। प्रायः 
व्यक्ति स्वीकृति, भी «उसी रूप में देते हैं एवं भ्रस्वीकृति भी फलस्वरूप उनकी मान- 
सिक अवस्था का पता चलाना मुश्किल हो जाता है। 
कठिनाई का निराकरण--इसं कठिनाई पर विजय प्राप्त करने के लिए 
निरीक्षण करने वाले का चाहिए कि वह सावधान होकर किसी व्यक्ति के व्यवहार 
का निरीक्षण करे एवं रचनात्मक कल्पना श्रौर भ्रनुमान का श्राश्रय ले । 
[द] निष्कर्ष ( Conclusion ) 
वास्तव में बाह्य निरीक्षणात्मक पद्धति ( Objective Observation 
* or Extrospective Meth0d ) का जिस प्रकार अन्य विज्ञानों में बहुत महत्व 
है उसी प्रकार मनोविज्ञान में भी इसको महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। बालक, 
विक्षिप्त एवं पशु की मानसिक श्रवस्थाओं का श्रध्ययन तो बिना इसके हो ही नहीं 
सकता । इस पद्धति में जो भी कठिनाइयाँ हैं उनको घैयं, अनुमान, सावधानी एवं 
रचनात्मक कल्पना द्वारा दूर किया जा सकता है । 
(२) प्रयोगात्मक पद्धति ( Fxperimental Method ) 
[श्र] प्रयोगात्मक पद्धति का भ्रर्थ 
(Meaning of Experimental Method ) 

” प्रयोगात्मक पद्धति का तात्पर्यं उस पद्धति से है जिसमें व्यवस्थित एवं निय 
न्त्रित परिस्थितियों में किसी प्राणी की अनुभूति तथा व्यवहार का अध्ययन किया 
जाता है। प्रयोग में सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता ( £%€7i7m€7९7) के समक्ष 
मानव व्यवहार से सम्बन्धित कोई प्ररत या समस्या होती है। इसी प्रश्‍न का उत्तर 
पाने या समस्या के समाधान के लिए वह प्रयोग करता है। उपस्थित प्रश्‍न या 
समस्या का हल करने के लिए प्रयोगकर्ता उसे एक कल्पना ( Hp०th€i5 ). 


के रूप में प्रस्तुत करता है। किसी भी कल्पना के निर्माण में युक्तिसे काम लिया. _ | 


जाता है। निमित उपकल्पना को प्रयोगों के द्वारा सत्य या म्रसत्य सिद्ध किय 
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जाता है । मान लीजिए किकी पढ़ने वाले व्यक्ति के समक्ष यह्‌ प्ररन उठ खड़ा हुआ 
कि वह जो विषय-वस्तु सीखता है वह उसी सीमा तक उसे याद रहेगी जिस सीमा 
तक वह उसके सीखने में ग्रभ्यास करता रहता है यह प्रश्‍न एक प्रकार से एक 
उपकल्पना मात्र है । । इस प्रश्‍न का उत्तर पाने के लिए प्रयोग करना प्रारम्भ किया। 
सान लीजिये प्रयोग से यह परिणाम निकला कि सीखने में अभ्यास का बहुत अच्छा 
भ्रभाव पड़ता है तो इससे उपकल्पना की सत्यता सिद्ध हो जाती है । इसी प्रकार 
सानव ्नुभूति तथा व्यवहार व्यवहार से सम्बन्धित भ्रनेक समस्याओं का समाधान करने 


ग उि 


के लिए प्रयोगात्मक पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है भौर ऐसे नियमों एवं 
सिद्धान्तों को प्रतिपादित किया जा सकता है जो मानव व्यवहार की सावंभौमिक 
रूप से व्याख्या करें। चक्रि प्रयोगात्मक पद्धति में पुर्व-निघोरित परिस्थितियों 
में निरीक्षण किया जाता है इसलिये प्रयोग: को नियन्त्रित निरीक्षण (Gon- 
trolled Observation) कहते हैं। प्रयोगात्मक पद्धति में सबसे बड़ी विशेषता 
यह है कि इसके द्वारा जो परिणाम आस होते हैं उनकी विशेष परिस्थितियों 
में कई बार पुनरावृत्ति की जा सकती है योर कितनी ही वार प्रयोग क्यों न किया 
जाय सब बार एक ही पंरिणाम प्राप्त होंगे । प्रयोगात्मक पद्धति में अन्तनिरीक्षण 
( Introspection ) एवं बहिनिरीक्षण ( Extrospection ) दोनों का 
प्रयोग होता है। अब तक लगभग समस्त मानसिक क्रियाओं यथा संवेदना, प्रत्यक्षी- 


करणा, प्रतिमा, स्मृति, कल्पना, विचार, ध्यान, सीखना संवेग इत्यादि पर प्रयोग 
किए जा चुके हैं । 
[ब] प्रयोगात्मक पद्धति में कठिनाइयाँ 

(Difficulties in Experimental Method) 


(१) प्रयोज्य के व्यवहार में कऋत्रिमतां का झाना-प्रयोगात्मक पद्धति के 
कुछ ्रालोचकों का विचार है कि चूंकि इस विधि का प्रयोग अस्वाभाविक परिस्थिति 
में होता है, फलस्वरूप प्रयोज्य के व्यवहार में कृत्रिमता ' भ्रा जाती है अर्थात्‌ वह 
भ्रस्वाभाविक व्यवहार करने लगता है ग्रौर उसकी मानसिक अवस्था का पता लगाना” 
मुश्किल हो जाता है परन्तु यदि प्रयोगकर्ता कुशल है तो वह चाहे तो -प्रयोज्य 
को अस्वाभाविक वातावरण का भान न होने दे, फलस्वरूप ये कठिनाइयाँ न 
आने पावे । 


(२) व्यक्ति को समस्त मानसिक प्रक्तियाश्रों का अध्ययन झसस्भव :-- 
_. भयोगात्मक पद्धति द्वारा व्यक्ति की समस्त मानसिक क्रियाओं का भ्रध्ययन असम्भव 
है । उदाहरण के लिये यदि हमें यह जायता हो कि सीखने की प्रक्रिया के लिये 
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मस्तिष्क के विभिन्न भाग क्या कार्यं करते हैं तो हमें यह जानने के लिये पशुओं 
पर प्रयोग करके अपना काम चलाना होगा भौर अन्त में इस प्रयोग के परिणाम के 
आघार पर व्यक्ति के सम्बन्ध में^निषकष देना होगा । 

(३) प्रभावित करने वाले समस्त तत्वों को नियन्त्रित करना असम्भव :-- 
प्रयोगात्मक पद्धति में व्यक्ति की मानसिक अवस्था को प्रभावित करने वाले समस्त 
तत्वों को नियन्त्रित करना विल्कुल भ्रसम्भव है। मान लीजिए कुशल प्रयोगकर्ता 
वाह्य तत्वों को नियन्त्रित कर ही ले किन्तु वह प्रयोज्य के आत्मगत तत्वों को 
नियन्त्रित नहीं कर सकता है। परिणामस्वरूप प्रयोग की सत्यता, विश्वसनीयता 
एवं वैज्ञानिकता पर कुछ शंका बनी रहती है। 

` ` (४) प्रयीज्य को उसकी पूर्व स्वाभाविक दशा में लाने में कठिनता-- 
प्रयोगात्मक पद्धति में अन्तिम कठिनाई यह है कि प्रायः प्रयोजन को उसकी पूर्व 
स्वाभाविक दशा में लाना नितान्त कठिन हो जाता है। प्रायः प्रयोज्य ग्रच्छे परि- 
[म के लिए ग्रस्वाभाविक व्यवहार करने लगते हैं। फलस्वरूप निर्णय शुद्ध नहीं 
होने पाता है । 
[स] प्रयोगात्मक पद्धति का महत्व 
(Importance of Experimental Method) 

मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक पंड ति ही ऐसी पद्धति है जिसने कि मनोविज्ञान 

को प्राकृतिक विज्ञान ( Positive Science ) की श्रेणी में ला दिया है। फल- 
` स्वरूप इस पद्धति से बहुत लाभ हुआ है। अव किसी व्यक्ति की मानसिक अवस्था 

का अनेक रूप से ग्रघ्ययन किया जाना सम्भव हो गया है। एक बार प्रयोग अथवा 

परीक्षा समाप्त होने पर उसकी सत्यता, विश्वसनीयता एवं बैज्ञानिकता को सिद्ध 

करने के लिये उसे दोहराया जा सकता है । इस पद्धति में भ्रन्तनिरीक्षणात्मक पद्धति 

(Introspective Observational Method) एवं बाह्य निरीक्षणात्मक 
„ पद्धति ( Extrospective Observational Method ) से मिलने वाले 

समस्त लाभ भ्राप्त हो जाते हैं। फलस्वरूप इसे मनोविज्ञान की सर्वश्रेष्ठ विधि 
कहा जाय तो अनुचित न होगा । इसी विधि के कारण भ्रब मनोविज्ञान को नवीन 
मनोविज्ञान (New Psych0]0y) कहा जाने लगा है । [ 


(३) तुलनात्मक पद्धति (Gomparative Method) 
पशु व्यवहार का भ्रध्ययन कर मानच व्यवहार को ससभना 


इस पद्धति में विभिन्न प्रकार के पशुओं की मूल प्रवृत्तियों, बुद्धि, स्नायुमएडल . 
आदि की विभिन्न मात्राश्रों की तुलना की - जाती है। साथ ही साथ मनुष्यों एवँ" 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


शिक्षा-मनोविज्ञान की ग्रघ्ययन पद्धतियां -३९ 


पशुओं की तुलना' की जाती है जिससे यह पता चलता है कि मनुष्य किस तरह 
से पशुओं से अ्रधिक श्रेष्ठ हैं, कोन सी मानसिक क्रियायें मनुष्यों में होती हैं, पशुओं 


में नहीं । मनुष्य एवं पशु किस तरह वातावरण से अनुकूलन करने के लिये विभिन्न 
व्यवहार करते हुँ रादि । 


(8) विकासात्मक पद्धति (७९००० Method) ° 

व्यक्ति के मानसिक विष्तास एवं बुद्धि का अध्ययन ° 

विकासात्मक पद्धति वह पद्धति है जिसमें कि व्यक्ति अथवा जाति के मान- 
सिक विकास एवं बुद्धि का अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति में शैशवावस्था से 
लेकर वृद्धावस्था तक जो परिवतंन होते हैं उनका पता लगाया जाता है अर्थात्‌ 
विभिन्न भरवस्था्रों की विशेषताओं एवं आवश्यकताओं का ज्ञान प्राप्त किया जाता 
है। इसके साथ-साथ यह भी पत्ता लगाया भाता है कि व्यक्तित्व के बिकास पर 
वशानुक्रस (Heredity) एवं वातावरण (Environment) का क्या प्रभाव 
पड़ता है। संक्षेप में बुडवर्थ के अनुसार “मनोविज्ञान का एक महत्वपूरां कार्य व्यक्ति 


को जन्मावस्था अथवा गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक मानसिक एवं व्यावहारिक 
विकास जानना है ।” , 


“One important 
mental and behaviuur 
better from before bi 


job of psychology, is that of tracing the 
al development of individual from birth on 
Ith upto maturity.’ —Hoodworth 


(५) व्यक्ति इतिहास पद्धति (Case History Method) 
व्यक्ति के इतिहास द्वारा उसका अध्ययन करना 


यह पद्धति विक्षिप्त एवं अपराधी बालकों की 


मानसिक अवस्था का अध्ययन 
करने के लिये प्रयोग की जातो है। मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि बालक मान- 


सिक कठिनाइयों के कारण असाधारण एवं समाज-विरोधी कार्य करने लगता है। 
फलस्वरूप मनोवैज्ञानिक उन भौतिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक कारणों के 
ढूढ़ने का प्रयास करते हैं जिनके कारणा बालक को मानसिक कठिनाइयों का सायना 
करना पड़ता है। इसके लिए मनोवैज्ञानिक को च्यक्ति के इतिहास का अध्ययन £ 
करना पड़ता है। बालक का इतिहास जानने के लिए मनोवैज्ञानिक बालक के`माता, 
पिता, भिन्न, एवं पड़ोसियों से सहायता लेता है, मनोवैज्ञानिक क्लीनिक (Psych- 
०।०४।८३] ९८) में उस्ते उससे मुक्त वार्तालाप करता पड़ता है ्रादि। 

(६) सनोविक्रियात्मक पद्धति (Pathological Method) 


व्यक्ति के असाधारणा व्यवहार के कारणा जानना एवं उसका निराकरण करना 
यह पद्धति भी असामान्य ( Ab 072] ) व्यक्तियों के प्रध्ययन के लिये 
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प्रयोग की जाती है। इस पद्धति द्वारा यह पता लगाया जाता है कि व्यक्ति असा- 
वारण व्यवहार ( Ab70772] B€2४।०प7) क्यों करने लगता है ? क्यों 
वह थोड़ी देर्‌ में हंसने लगता है? झौर थोड़ी देर में रोने लगता है ? क्यों वह 
थोड़ी-सी वात पर गुस्सा होने लगता है? क्यों वह स्वप्नावस्था में उठकर चल देता 
है आदि ? इसके साथ-साथ असाधारण व्यक्तियों का मनोवैज्ञानिक ढंग से उपचार 
भी किया जाता है। इस प्रकार असाधारण व्यक्तियों के व्यवहार को समझने के 
लिये यह पद्धति बहुत काम देती है । 


[७] सांख्यिकी पद्धति (Statistical Method) 

प्रयोगात्मक परिणामों की प्रामारिकता सिद्ध करने के लिए इस पद्धति का उपयोग 

यह पद्धति मनोविज्ञान की सबसे नवीन पद्धति है। इसके द्वारा प्रयोगों 
के परिणामों ( R€५।६5 ) की सत्यता ( ४०॥०॥६० ), विश्वसनीयता ( R€lia- 
9009 ) एवं प्रतिपन्नता ( AC८७०३८) ) की परीक्षा की जाती है । इसके 
लिये सांख्यकीय पद्धति में माध्य ( \€27 ), मध्यक ( ९42 ), भुयिष्ठक 
( \०० ), एवं प्रमाणः विचलन ( 2nd274 D४20 ) निकाला जाता 
है । वर्तमान युग में अधिकांशतः प्रयोगात्मक परिणामों की प्रामाणिकता सिद्ध करने 
के लिये सांख्यिकी पद्धति का विशेष रूप से प्रयोग होने लगा है। 


-[८] परीक्षण पद्धति ( Test Method ) 
व्यक्तियों की व्यक्तिगत भिन्नता को जानने के लिए परीक्षा लेना 

शिक्षा सनोविज्ञान के ग्रन्तगंत परीक्षण पद्धति ( Test Method ) वह 
पद्धति है जिसमें कि व्यक्तियों की व्यक्तिगत भिन्नता (Individual difference) 
जानने के लिये नाना प्रकार से परीक्षायें ली जाती हैं। इस प्रकार की मुख्य परी- 
क्षायें हैं-बुद्ध परीक्षा ( Intellए९nc९ 7९४ ), प्रवणता परीक्षा (Special 
: Aptitude Tests), संवेगात्मक परीक्षायें ( Test of Emotionality ), 

व्यक्तित्व परीक्षाये ( ९70००2] ऽ ) प्रादि । द 


[व] प्रश्नावली पद्धति ( Questionnaire Method ) 


ड विभिन्न प्ररनों के उत्तर प्राप्त करके बालक अथवा व्यक्ति के सम्बन्ध में अध्ययन करना 

~  प्रश्नावली पद्धति में व्यक्ति का अध्ययन करने के लिये एवं व्यक्ति के सम्बन्ध 
में ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे बहुत से प्रश्‍नों का उत्तर देने के लिये कहा .जाता 
. है । तत्पञ्चात्‌ इन उत्तरों के द्वारा व्यक्ति के सम्बन्ध में निष्कर्ष निकाला जाता 
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शिक्षा-मनोविज्ञान की अध्ययन पद्धतियाँ ४१ 


है कि उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का है। इस पद्धति को हम अन्त्निरीक्षण - 
पद्धति भी कह सकते हैं क्योंकि प्रइनों का जो उत्तर प्रयोज्य देते हैं वे उनके भ्रन्त- 

निरीक्षण ( In7०९०६० ) पर श्राधारित हीते हैं। फिर इन्हीं प्रदनों का 
परीक्षक निरीक्षण कर बालक के सम्बन्ध में पना विचार प्रस्तुत करता है। इस 
इष्टि से प्रश्नावली पद्धति ( Questionnaire Method) में श्रत्तनिरीक्षण 


अथवा अन्त्देशंन ( [770७९०६० ) एबं निरीक्षण ( 00९7५३६०० ) दोबों 
का प्रयोग हो जाता है। 


उपसंहार (Conclusion): 
उपरोक्त शब्दों का तात्पर्यं यह है कि हम शिक्षा मनोविज्ञान की अ्रष्ययन - | 
पद्धतियों को दो भागों में विभाजित कर सकते, हुँ--घात्मगत पद्धतियाँ ( Sए]९८- 
tive Meth0dऽ) एवं विघेयात्मक पद्धतियां ( Objective Methods) 
आत्मगत पद्धतियां दो हैं-(१) श्रन्तनिरीक्षणात्मक पद्धति एवं (२) भन्तरानुभवों 
की संचय पद्धति । वस्तुगत पद्धतियाँ ६ हैं - (१) वाह्य निरीक्षणात्मक (२) प्रयोगा- 
त्मक (३) तुलनात्मक, (४) विकासात्मक; (५) व्यक्ति इतिहास, (६) मनो- 
विक्रियात्मक, (७) सांख्यकी, (८) परीक्षण एवं (8) प्रइनावली पद्धति । मनोवै- 
ज्ञानिकों का कत्तव्य है कि वे इन पद्धतियों को अधिक से म्धिक वेज्ञानिक ढंग से 
प्रयोग करने का प्रयास करे' ताकि इनसे प्राप्त परिणामों की सत्यता ( 2479 ), 
विश्वसनीयता ( R९27] ) एवं प्रतिपन्नता ( ८८४72०) ) में किसी प्रकार 
की शंका न रहे । 
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` शिक्षा का मनोविज्ञान से सम्बन्ध 
[ Relation of Education with Psychology ] 


प्रशन संख्या--9 , 
शिक्षा का मृनोविज्ञान से क्‍या संबंध है? विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए ! 
Discuss in detail the +2650% of Education with Psychology. 


भिका ( Introduction ) 


आधुनिक युय में ऐसा कोई भी सामाजिक विज्ञान (Social Science) 
न होगा जिसका कि मनोविज्ञान से डु न कुछ सम्बन्ध न हो परन्तु श्रन्य सामाजिक 
विज्ञानों की अपेक्षा शिक्षा का मनोविज्ञान से विशेष सम्वन्ध है। इसी सम्बन्ध के 
परिणाम स्वरूप ही शिक्षा-मनो विज्ञान (Educational Psychology) की 
उत्पत्ति हुई । इस सम्बन्ध को जोड़ने का अर्थात्‌ शिक्षा (£८2६07) के क्षेत्र 
में मनोविज्ञान (Psychol0g}) को लाने का श्रेय स्विटजरलैंड (Switzerland) 
के सुप्रसिद्ध शिक्षा-शाज्री एवं समाज सुधारक पेस्टालाजी (Pestalozzi ]746- 


7627) को ग्राप्त हुआ । इन्होंने शिक्षा की मनोवैज्ञानिक रूप से नवीन परिभाषा “४ 


अस्तुत करते हुए लिखा है “शिक्षा मनुष्य (विद्यार्थो) की श्रांतरिक शक्तियों का स्दा- 
भाविक सर्वाङ्गपुरं एवं प्रगतिशील बिकास है”* अव हम शिक्षा का मनोविज्ञान से 
सम्बन्ध (Realation of educatlon with Psychology) स्पष्ट करेगे | 
शिक्षा का मनोविज्ञान से सम्बन्ध 
कक (Relation of Education with Psychology) 
[१] शिक्षा से सम्बन्धित ४ प्रइन एवं उनके उत्तर 
( Four (Juestions related to Education and their 
Answers ) , 
(श्र) शिक्षा क्यों द ? ¬ शिक्षा से सम्बन्धित प्रथम प्रदन है-शिक्ष क्यों 


¥‘‘Education is defined as a natural ha 


र f rmonions and progre- 
ssive development of man’s Innate powers.’ —Pastalorrt 
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शिक्षा का मनोविज्ञान से सम्बन्ध ५३ 

हैं कि व्यक्ति अविकसित एवं असामाजिक प्राणी 
ज में रहने के लिए उसे सामाजिक प्राणी बनाना 
शिक्षा प्रदान करना छावश्यक हो जाता है । 


(ब) शिक्षा किसे दें ? :--जो समाज में अपना जीवन बिताते हैं 


हैं उन्हें शिक्षा 
प्रदान करना नितान्त श्रावश्यक हो जाता है। ग्रतः केबल बालकों को ही नहीं बल्कि 


प्रत्येक समाज में रहने वाले सदस्य को शिक्षा प्रदान करनी चाहिये । 

(स) शिक्षा कहाँ दें ? :--यों तो प्रत्येक व्यक्ति स्वाभाविक रूप से कुछ न 
कुछ सामाजिक वातावरण में शिक्षा ग्र हण करता रहता है परन्तु उसे वांछित दिशा 
की ग्रोर ले जाने के लिये उसको शिक्षा किसी अच्छे शिक्षालय में होनी चाहिए । 

(द) शिक्षा कसे दें ? :-- शिक्षा सम्बन्धी अंत्तिम महत्वपूर्ण प्रइन है-शिक्षा 
केसे दें ? इसके लिये शिक्षार्थी के व्यवहार (Befi2Vi0ur of Pupi!) का प्रध्ययन 
करना आवश्यक हो जाता है । शिक्षार्थी के व्यवहार का अध्ययन करना मनोविज्ञान 
(Psychol0एy) से ही सम्भव है। यहीं से शिक्षा का मनोविज्ञान से शूट 
सम्बन्ध जुड़ जाता है। मनोविज्ञान शिक्षार्थी का व्यवहार स्पष्ठ करता है एवं ` 
शिक्षक उसके व्यवहार को समझकर उसके अनुकूल शिक्षा के विभिन्न पहलुग्रों का 
निर्माण करते हुए शिक्षा प्रदान करता है । बी० एन० झा के शब्दों में कहने का 


तात्पर्यं यह है कि “एक शिक्षा शास्त्री को जो सफल होना चाहता है उसे बच्चों का 
अध्ययन करना पड़ेगा" "` ° `--`--।”? 


दें ? इसके उत्तर में हम कह सकते 
" के रूप में संसार में आता है । समा 
नितान्त आवश्यक है । इसके लिये 


“An educat 


ionist who wants to be successful has to study 
children ........ 


—B. N. Jia 
[२] शिक्षा में मनोविज्ञान का अभाव (पूर्व स्थिति) 
(Absence of Psychology in Education-—Pre-state) 
कुछ समय पूवं शिक्षा में मनोविज्ञान का पूर्ण अभाव था । परिणामस्वरूप 

शिक्षार्थी के व्यक्तित्व की अवहेलना करते हुये शिक्षक एवं शिक्षा को विशेष महत्व 
रदान किया जाता था । पुस्तकों में लिखे हुए पाठ्यक्रम वावयों को ही वेद वाक्य 
समझा जाता था। इन वेद वाक्यों को ग्रहण करने के लिये रटने एवं दोहराने 
की विधि का प्रयोग किया जाता था, बालकों को कठोर दण्ड देना साधारण सी बात 
थी, सिक्षक को ही ईश्वर स्वरूप समझा जाता था एवं बालकों के व्यक्तित्व को कोई 


महत्व नहीं दिया जाता था | इस प्रकार शिक्षा में मनोवैज्ञानिक विचारों का नितान्त; 
अभाव था। _ 
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{३] शिक्षा में मनोविज्ञान का स्थान (आधुनिक स्थिति) 
(Place of Psychology in Education, Modern State) 
आधुनिक काल में शिक्षा में मनोविज्ञान को महत्वपुर स्थान प्रदान किया 
जाता है । दूसरे शब्दों में शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व काल में जो कमियाँ थीं उनका याज 
निराकरण किया जाता है । भ्रव मनोविज्ञान के आधार पर शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा 


को विधियाँ, पाठ्यक्रम, वालक एवं शिक्षक के व्यक्तित्व का स्थान, अनुशासन सम्बन्धी 
समस्या ग्रादि पर विचार किया जाता है । 


4४] प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार झावश्यक 


(Need of Psychological basis of education according to 
famous educationists) 


(१) रूसो (२०७५९००) १ चाहता हूँ कि कोई चिन्तनशील व्यक्ति 
चालकों के निरीक्षण की कला पर एक पुस्तक लिखता । यह कला हम लोगों के लिए 
अत्यन्त उपयोगी होती । - इसके सम्बन्ध में अभी शिक्षक एवं बालकों के पिता कुछ 
भी नहीं जानते |” 

` (२) पेस्टालॉजी (Pest2]022i) :— "शिक्षक को बालक के मस्तिष्क का 
ज्ञान होना आवश्यक है ।” 9 


KASS 
(३) फ्रोबेल (Froebe]) :-- “अवस्था विशेष के अनुभवों के भ्ाधार पर ही र 
हमें किसी को बालक, युवक या वृद्ध कहना चाहिये ।” 2७..८/ 


(४) हरबर्ट (Herbart) :—“शिक्षा सिद्धान्त का आधार मनोविज्ञान को 
-होना चाहिये ।?” 

(4) प्लेटो (2०) :--शिक्षा का भ्र्थ स्त्री व पुरुष के चरित्र का ठीक 
रूप से निर्माण करना है। शिक्षक को विषय के ज्ञान के साथ-साथ विद्यार्थियों के 
स्वभाव का भी ज्ञान होना चाहिये ।”# 

« (६) मान्टेसरी (Montess0ri) :—एक शिक्षक जितना भ्रधिक प्रयोगा- 
त्त्मके मनोविज्ञान का ज्ञान रखता है उतना ही भ्रधिक वह जानता है कि केसे पढ़ाया 
जाय ।, 3 

(७) ड्रेबर (Drever) :—मनो विज्ञान एक महत्वपूण कारक है । हम शिक्षा 
की समस्याग्नों को बिना मनो विज्ञान के हल नहीं कर सकते हैं |” 


‘A good teacher must know the pupil's nature.” —Plato 


*#The more a teacher knows of experimental psychology the 
amore he knows how to teach,” —Montessort 
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“Psychology isan important factor, we cannot solve the 
problems of education without taking help of Psychology. 


Ee —Drever 
[५] मनोविज्ञान की देन से शिक्षा : : `; `: आधार की अवश्यकता 
(Need of Psychological basis of education according to. 


gift of Psychology) 
मनोविज्ञान की देन से शिक्षकों को निम्नलिखित बातें मालूम हो जाती हैं :-- 
(१) बालकों की भावनायें एवं उनका महत्व । 
(२) बालकों की व्यक्तिगत भिन्नता । 
(३) भिन्न-भिन्न अवस्था के बालकों की झावश्यकतायें। _ 
(४) समस्त प्रकार के बालकों की मानसिक स्थितियां । 
(५) वुद्धि का श्र एवं उनके सिद्धान्त । 
(६) बालकों की विशिष्ट योग्यताये एवं उनका शिक्षा में महत्व । 
(७) 'ज्ञान परीक्षा’ के महत्वपूणां सिद्धांत । 
(८) मन्द एवं जड़ बुद्धि वालकों की समस्यायें। 
(६) बालकों के दोषों का पता लगाने के लिये प्रइनाव लियों का निर्माण । 
(१०) प्रतिभावान एवं मन्द बुद्धि वालकों के स्वभाव का ज्ञान एवं उनकेः 
लिये शिक्षा विधि का निर्माण । 
(११) परीक्षा की महत्वपूर्ण विधियाँ । 
(१२) अध्यापन के सिद्धान्त एवं उनका महत्व । 
[६] बालकों की मुख्य आवइकतायं एवं उनका शिक्षा में महत्व 
(Important needs of children and their importance ie 
education) 
(१) खेल की प्रावशयकता । 
(२) रक्षा की आवश्यकता । 
(३) दूसरे बालकों से सम्बन्ध स्थापित करने की भावश्यकता। 
(४) बालक में ्त्म-विशवास, स्वतंत्र भाव एवं मौलिकता की वृद्धि ॥ 
(4) कुछ निश्चित कार्यक्रम । 
(६) बालकों की इच्छा शक्ति बढ़ाने के साधन । 
(७) ग्रात्म-प्रकाशन की झावश्यकता । 
(८) बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की झावश्यकता । 
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(क) बालकों को क्रमश: प्रमाण के साथ दूर करना। 

(ल) वालकों की तक-शक्ति की उचित अवसर पर प्रशंसा करना । 

(ग) वालकों के प्रइनों को वैरे के साथ सुनना एवं उनका उचित उत्तर देना । 


[9] ज्िक्षा का नवोन अ्रथं 
(New Meaning of Education) 
(१) वालक के व्यक्तित्व का विकास आवश्यक है । 
(२) बालकों का भ्रमनोवैज्ञानिक ढंग से हस्तक्षेप. करना भयानक ह । 
(३) बालकों को स्वतः विकास पाने का अवसर भ्रदान करना चाहिये । 


(४) बालकों के विचारों में मौलिकता एवं कार्यों में उत्पादकता का पुट 
होना चाहिए । 


(५) शिक्षकों को बालक का पत्र होना चाहिये । । 


(६) वालक को स्वयं एवं समाज के हितों को पहचानने का श्रवसर देना 
चाहिये । 


(७) ग्रव्यापन विधि सरल होना चाहिए । 
(<) अनुशासन के लिए स्वतन्त्रता प्रदान करना चाहिए । 


[=] बालकों का सहज स्वभाव क्या है? 
(What is the innate nature of the children ?) ® 


मनोवैज्ञानिकों ने ्नन्वेषणों के पश्चात्‌ यह पता लगाया है कि७वंसे 
सेकर १४ वर्ष तक के बालकों का निम्न सहज स्वभाव होता है :-- 
१-शारीरिक क्रियाशीलता की विशेष भ्रावश्यकता । 
२-ध्रात्म-प्रकाशन की अधिक इच्छा का होना । 
३-सामाजिक भाव का का क्रमश: धीरे-धीरे विकास होना। 
” ४-विचारों में मग्न होने की प्रवृत्ति । 
५-साहसिक कार्यों को करने की भावना की जाग्रति । 
'६-नवीन वस्तुओं को एकत्रित करने की प्रवृत्ति । 
७-वस्तुओं से निर्माण करने का स्वभाव | 
5>लयमब गति से नन्द का अनुभव होना । 
€-मानसिक जिज्ञासा की अभिवृद्धि । 
‡ ०-किसी वस्तु का निरीक्षण करने की प्रवृत्ति । 


कम NO SE नली 


(गाल SORES 
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[९] सनुध्यों की रुचियों के पीछे कुछ प्रमुल शक्तियों का होना 
(Some important power behind the nature of men 
१ -अंकगरिएत शक्ति । 
२ कल्पना-शक्ति | 
३--शाब्दिक-शक्ति । 
४“-यान्त्रिक-शक्ति । 
[१०] बालकों को विभिन्न अवस्थाओं का शिक्षा सें सहत्व 
(Importance of various stages of the child in 
education) 
मनोवैज्ञानिकों ने वाल-विकास की झावश्यकताश्रों को तीन भागों में वाँटा 
है । सैशवावस्था ([7f270}), बाल्यावस्था (C!7]0h00d ) र किशोरावस्था 
(Adolscence) । मनोवैज्ञानिकों का कथन है”'वालक प्रथम दो अथवा तीन वषं 
में अपने जीवन काल की किसी भी श्रवस्था से अ्रधिक सीखता है।' जब वालक 
सात वर्ष का होता है तो वह खेल एवं कार्थ में अन्तर समझने लगता है। जब 
चालक १५ वषं का हो जाता है तो उसके मानसिक विकास (Mental deve- 
!0p१९7४) में संकेत एवं रूप का विशेष महत्व रहता है । जेसे ही बालक किशो- 
रावस्था को प्राप्त करता है वैसे ही वह स्वतन्त्र भविष्य के जीवन के सम्बन्ध में सोचना 
आरम्भ कर देता है और यदि इस समय उचित विकास हो जाता है तो उसका बहुत 
ही उज्जवल भविष्य बन जाता है । शिक्षकों का कत्तव्य है कि वे बालकों की विभिन्न 
श्रावश्यकताभ्नों को सममें एवं उनके भ्रनुकूल शिक्षा प्रदान करें। 
[११] बालक को सूल प्रवृत्तियों का महत्व 
(Importance of Instincts of child) 
मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बालक बहुत सी जन्मजात सूल प्रवृत्तियों (80 - 
7८६8) को लेकर जन्म लेता है । इन्हीं मूल प्रवृत्तियों की प्रेरणा से वह ग्रपने समस्त 
कार्य सम्पादित करता है । ग्रतः शिक्षकों का कत्तव्य हो जाता है कि वे इन मूल 
अवृत्तियों को सममे एवं उनके आधार पर शिक्षा की व्यवस्था करे । गाडफ़े थामसन 
` का विचार है, “मनुष्यों ने पशुम्रों को प्रपनी मूल प्रवृत्तियों के कारण ही जीत लिया 
है, क्योंकि उनका बचपन खेल का समय कहा जाता है ।” बी० एन० भा के शब्दों 
में “मूल प्रबृत्तियां ईटों के समान हैं जिनसे मनुष्य के पुरे चरित्र का ढाँचा निमित 
हो जाता है।” 


‘These instincts are bricks with which the whole structure 
407 the human character is built.?. B. N. Jka 


) हू 


५ 


~ 
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[१२] बालकों का पृथक-पृथक व्यक्तित्व 
(Different individualities of children) 


मनोविज्ञान के द्वारा ग्रह पता लगा है कि हर वालक का श्रपना-भ्रपना पृथक 


पृथक व्यक्तित्व होता है । फलस्वरूप शिक्षकों का चाहिए कि वे इन बालकों की 
व्यक्तिगत भिन्नता ([7707/02] diffierence) को समझें। तत्पश्चात्‌ भिन्नता 
के अनुकूल शिक्षा प्रदान करे । इस प्रकार मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षक बालकों की 
भिन्नता का पता लगाकर उनको शिक्षा प्रदान करने समर्थं हो गये हैं । 


[१३] शिक्षकों को मनोविज्ञान की सहायता प्राप्त होना 


(The teacher getting help of Psychology) 
कुछ समय पूर्व शिक्षा में मनोविज्ञान का पूरणं भाव था । फलस्वरूप 
शिक्षक भी मनोविज्ञान से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं कर सकते थे । थ्राधु- 
निक समय में शिक्षकों को मनोविज्ञाव से बहुत से लाभ प्राप्त हुए हैं । भ्रव शिक्षक 
बालक की आवश्यकताओं, रुचियों, हष्टिकोणों एवं भावनाओं के आधार पर 
शिक्षा देने में समर्थ हो गये हैं । फलस्वरूप उन्हें भ्रध्यापन कार्य में विशेष परेशानीः 
का सामना नहीं करना पड़ता है। 
[१४] सिद्धान्ततः एवं वस्तुतः शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता 
(Necessity of psychological basis of education) : 
शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक (£५०2०7) का वही स्थान है जो स्थात माली 
का बगीचे में है । जिस प्रकार माली को समस्त पौधों के विषय में पुरा ज्ञान आव- 
इयक है उसी प्रकार शिक्षक को विकसित होते हुए वालक के सम्बन्ध में पुरा जानकारी 
करना आवश्यक हो जाता है | इस उद्देश्य की पूति के लिये शिक्षक को मनोविज्ञान 
की सहायता से बालक, जो कि मनः शारीरिक ( Psycho-physical 
Anima] ) है, के व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए । शिक्षक का पद मित्र 
एवं'पदप्रदशंक के समान है । उसे बालक के व्यक्तित्व को विकसित होने के लिये 
मनोविज्ञान की सहायता से अच्छा वातावरण प्रस्तुत करना चाहिए । इसके साथ- 
साथ शिक्षक को चाहिए कि वह मनोविज्ञान के समस्त सिद्धान्तों से परिचित हो 
ताकि वह श्रच्छी से श्रच्छी प्रध्यापन पद्धति का प्रयोग कर सके । एक प्रसिद्ध 
विद्वान ने शिक्षा का मनोविज्ञान से सम्बन्ध प्रस्तुत करते हुए लिखा है, “शिक्षा 
सिद्धान्त कोई पृथक्‌ न होकर मनोविज्ञान ही है तथा शिक्षक जो कुछ करता है एवं 


करने के लिए ढूढ़ता है ससे क्रियान्वित करने के लिये मनोविज्ञान की अनुमति 
आवश्यक है ।”” " 
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whatever education does or se 


on of psychology. 9 —As 7%ऋफ०॥/ Scholar 
[१५] कुछ आपत्तियाँ एवं उत्तर 
(Some Objections and their Answers) 2 


प्रथम आपत्ति एवं उसका उत्तर 


उपरोक्त आपत्ति का उत्तर “इस आपत्ति के उत्तर में हम कह सकते हूँ 
कि मनोविज्ञान का मुख्य कार्य बालक के व्यवहार का अध्ययन करना है । फलस्वरूप 
यदि शिक्षक मनोविज्ञान का अध्ययन करते हुए शिक्षा के द्वारा बालक का सुधार 
` करें तो वे झपने इस उद्देश्य में अधिक सफल होंगे क्योंकि बालक के व्यवहार को 
समक कर उसका सुधार करना उचित होता है । 
द्वितीय आपत्ति एवं उसका उत्तर 
द्वितीय आपत्ति:-- शिक्षा का नियामक विज्ञान एवं मनोविज्ञान .का यथां 
विज्ञान होने से दोनों का कोई सम्बन्ध नहीं है :--कुछ विद्वानों का यह विचार है 
कि शिक्षा एक नियामक विज्ञान है एवं मनोविज्ञान एक यथाथ अथवा प्राकृतिक 
स है फलस्वरूप इन दोनों में सम्बन्ध स्थापित करना भ्रवांछनीय प्रतीत 
होता है । 
उपरोक्त आपत्ति का उत्तरः- उपरोक्त आपत्ति के सम्वन्ध में हुम. 
यह कह सकते हैं कि बिना यथाथं को जाने हुये हमारे नियम बिलकुल व्यथे हैं । 
यदि शिक्षक को यह पता नहीं है कि आखिर बालक क्या है, उसकी कोन-कौन सौ 
भौतिक आवश्यकतायें हैं तो वह भ्पने इन नियमों से बालक को लाभान्वित नहीं 
कर सकता है । शिक्षक का तो मुख्य कतंव्य है कि वह पहले बालक की यथाथंता 
से परिचित हो। तत्पश्चात वह अपने नियमों के द्वारा बालक के व्यक्तित्व का 
विकास करे। | 
¥ 
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ठृतोय आपत्ति एवं उसका उत्तर 

वी तृतीय आपत्ति : - मनोवैज्ञानिक की निञ्लेषणात्मक प्रवूसि शिक्षक की 
"सजरपात्मक प्रवृत्ति में बाधक सिद्ध होती है: -कुछ विचारकों का कथन है कि 
मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति विश्लेषणात्मक होती है एवं शिक्षक की संश्लेषणातमक । 
फलस्वरूप शिक्षक को मनोविज्ञान से कोई सहायता प्राप्त नहीं हो सकती है । 


उपरोक्त आपत्ति का उत्तर :--इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि 
विभिन्न शिक्षा शास्री, जिन्होंने शिक्षा को मनोविज्ञान पर आधारित करने का प्रयास 
किया है उच्चकोटि के महान आदर्शवादी शिक्षक थे । यदि हम शिक्षा के इतिहास 
पर दृष्टि डालें तो हमें पता चलेगा.कि पेस्टालाँजी, हरबर्टे, फ्रोवेल आदि उच्चकोटि 
के शिक्षक शिक्षा को मनोविज्ञान पर आधारित करने के प्रयास में संलग्न रहे हैं । 
फिर हम यह कैसे कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक की विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति शिक्षक 
की संस्लेषणात्मक प्रवृत्ति में वाघक सिद्ध होती है । 


चतुर्थं आपत्ति एवं उसका उत्तर 

चतुर्थं झ्यापत्ति :--शिक्षा का उद्देश्य निर्धारण करने सें मनोविज्ञान का 
कोई स्थान नहीं है :--कुछ संकुचित दृष्टिकोण से विचार करने वाले विचारकों 
का विचार है कि शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करने में मनोविज्ञान का कोई स्थानु, | 
नहीं है । फज्स्वरूप शिक्षा का मनोविज्ञान से सम्वन्ध जोड़ना उचित नहीं है । 428 


उपरोक्त आपत्ति का उत्तर :--इस संकुचित इष्टि से विचार करने वाले 
विचारकों की इस आपत्ति के उत्तर में इतना कहना यथेष्ट होगा कि शिक्षा 
कोई रुपया पेसा नहीं है कि जिसे किसी स्थान में चाहें रख दें एवं जिसे जब चाहें 
दे दें | बल्कि शिक्षा प्रदान करने के लिये हमें ऐसी उपयुक्त पद्धति की सहायता 
लेनी होगी जिससे कि हम सरलता से बालकों को शिक्षा प्रदान कर सके । उचित 
` पद्धति उसी को कहा जा सकता है जो मनोविज्ञान पर भ्राघारित हो, इस दृष्टिकोण 
से शिक्षा का मनोविज्ञान से अपने भाप सम्बन्ध जुड़ जाता है । प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक 
एवं शिक्षा शा्री ड्रवर्स ने ठीक ही लिखा है, “शिक्षा-दर्शन के द्वारा शिक्षा का उद्दें- 
शय निर्धारित होना चाहिये ग्रौर शिक्षा के विज्ञान के द्वारा पद्धति को निर्धारित 
करना चाहिए जो कि मनोवैज्ञानिक हो । 
The aims are determined by the philosophy of education, 
the methods must be devised by a science of education which 
has to be psychological. — Drever 
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शिक्षा का मनोविज्ञान से सम्बन्ध 
उपसंहार (९०८।८४,००) 


सारांश यह है कि शिक्षा का ऐसा कोई भी क्षेत्र न होगा जो मनोविज्ञान से 
सम्बन्धित न हो । मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षा-शास्त्री एवं शिक्षा-दाशुंनिक भ्रव यह्‌ 
समझने में समर्थ हो गये हैं कि बालक की कौन-कौन सी आवश्यकतायें, भावनाये' 
शक्तियाँ एवं इच्छायें हैं ? शिक्षा का उद्देश्य किस प्रकार निर्धारित किया जाय कि 
वालकों का अधिक से अधिक हित हो सके ? शिक्षण पद्धति कैसी हो जिससे वालकों 
को ज्ञानार्जन करने में सरलता हो ? बालक से किस प्रकार का व्यवहार किया जाय 
कि वह विनयी शरोर अनुशासनप्रिय बालक बन जाय ? आदि । कहने का तात्पर्ये 
यह है कि शिक्षा (£६4७८2६07) का मनोविज्ञान (Psychol०ए)) से बहुत ही 
घनिष्ट सम्बन्ध है। जैसा कि प्रसिद्ध शिक्षा 'शाञ्ियों, शिक्षा-दार्शनिकों, शिक्षकों 
एवं मनोवैज्ञानिकों ने लिखा है :-- 
“We can settle hardly any essential and vital question 
in education except in a merely academic Way, and without 


reference to practical problems independently of the science of 
psychology. 


¢ 


५.१ 


—Drevers 
So the process of education is entirely at the mercy of 
psychology; and no other social science has in recent years been 
30 much benefitted by Psychology as the science of education.” 
—B. N. Jia 
“Psychology, then, occupies a prominent place in the edu- 
cational theory of to-day, and it is not easy to over-emphasize 
contribution it has to make. —J.S. Ross 
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वर्तमान शिक्षा की सनोवेज्ञानिक विशेषतायें 
[ Psychological characteristics of Modern education ] 


————— 2 MS SS 
प्रशन संख्या--५ 


वर्तमान शिक्षा की मनोवैज्ञानिक विशेषतायं कौन-कौन सी हैं ? 
What are ihe Pychological characteristics of Modern education ? 
मूसिका ( Introduction ) 

आधुनिक प्रजातान्त्रिक वातावरणा में विश्‍व के समस्त देशों में जो प्रत्येक क्षेत्र- 
में क्रान्तिकारी परिवतंन हुये हैं उन परिवतंनों में शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले परि- 
वतन का विशेष स्थान है । इन परिवतेनों के लाने का श्रेय मनोविज्ञान (Psycho- 
„ (089) को विशेष रूप से प्राप्त हुआ है। राज विश्व के मनोवैज्ञानिक ही नहीं 
वल्कि शिक्षा-शास्री, शिक्षा-दार्शनिक, समाज-सुधारक, शिक्षक, राजनीतिज्ञ एवं मनो- 
विश्लेषक भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि शिक्षा, मनोविज्ञान पर आधारित 
होनी चाहिये । प्रसिद्ध विद्वानु ड्रेवर ने तो यहाँ तक लिखा है कि “मनोविज्ञान एक 
महत्वपुरं कारक है। हम मनोविज्ञान की सहायता लिए बिना शिक्षा की समस्याओं का 
समाधान नहीं कर सकते।”* श्रव हमें यह जानना नितान्त आवश्‍यक हो जाता है 
- कि आखिर वतंमान शिक्षा में कौन-कौन परिवर्तन हुए हैं जिनका कि श्रेय मनो- 
विज्ञान को विशेष रूप से प्राप्त हुआ है। इस इष्टिकोण को सामने रखते हुये भ्रब 
वर्तमान शिक्षा की मनोवैज्ञानिक विशेषताये ( Psychological Gharacter- 

istics of Modern Education ) प्रस्तुत कर रहे हैं । 


* ‘Psychology is an important factor. We cannot solve the: 
problems of education without taking help of psychology.... 
—James Drevr 
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वर्तमान शिक्षा की मनोवैज्ञानिक विशेषताये 


वर्तमान शिक्षा को मनोवेज्ञानिक विशेषताएँ 
(Psychological Characteristics of Modern 
Education) 
[१] बालक की प्रधानता (Importance of Child) 
शिक्षा के प्राचीन दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षक का वही स्थान समभा जाता 
था जो ईश्‍वर (५०0) का था भ्रौर शिक्षा ईश्‍वर प्राप्ति का साधन मानी जाती थी 


फलस्वरूप कभी-कभी शिक्षक का स्थान ईश्वर से बढ़कर मान लिया जाता था जैसा 
कि सन्त कवि कबीरदास ने लिखा है :--- 


५२३ 


“गुरु गोविन्द दोनों खड़े, काके लागू पाय। 7 
वलिहारी वा गुरू की जिन गोविन्द दियो दिखाय । ।” 
पर आज शिक्षा का केन्द्र बिन्दु बालक हो गया है । पाठशालायें अध्यापक, 
पाव्यक्रम, परीक्षा, पाउ्य पुस्तके ्रादि बालक के ही व्यक्तित्व के विकास का साधन 
मानी जाती हैं और वालक के व्यक्तित्व को अद्वितीय अथवा प्रधान समभा जाता 
है जैसा कि के० भाटिया एवं बी० डी० भाटिया ने लिखा :-- 


“The most important principle ७ 


recognition of the importance of the individual child. Each 
child is to be regarded i 
about it. 


[२] वालक का अध्ययन आवश्यक (Necessity of the study of Child) 

आधुनिक शिक्षा में शिक्षकों का परम कतव्य हो जाता है कि वे बालक की 
मूल प्रवृत्तियों, प्रावश्यक्रताओं, इच्छां, भावनाओं प्रादि को समझें । जान एडम्स 
ने ठीक ही लिखा है, “जान को लेटिन पढ़ाने के लिये शिक्षक को लॅटिन की 
तरह जॉन का भी भली भाँति ज्ञान होना चाहिये (The teacher taught 
Johr Latin. The-teacher knew John as well as Latin) 
इसी तरह प्रकृृतिवादी शिक्षाशास्री ( Naturalist Educationist ) रूसी 
(२००४४९२५) ने भी लिखा है, 'बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसे सिक्षक को झाद्चन्त 
पढ़ना पड़ता हे:-- 


‘The child is a book 
page to page.” 


[३] बालक को बालक समझकर शिक्षा देना 
(To impart education to child considering it a child) 
` जब से शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित हुई तब से वालक को बालक समक्त 


which the teacher has to learn fnom 
— Rousseau 
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कर उसकी योग्यता, झ्रावश्यकता एवं शक्ति के अनुकूल शिक्षा दी जाती है। दूसरे 
शब्दों में अब यह समझा जाने लगा है कि बालक इस योग्य नहीं होता कि वह 
भौढ़ व्यक्तियों के स्तर की बात उम सके फलस्वरूप उसे उसकी शक्ति के भ्रनुसार 
शिक्षा देना चाहिये । एक प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री का विचार है “बालक एक छोटा 
मनुष्य नहीं है वरन्‌ वह मनुष्य बनने के मागं में है ।” 

“‘Ghild is not so much a little man as a man in the 
making. —An Eminent Edusationist 


[४] शारीरिक दण्ड का नषेध (Negation of Physical punishment) 
आधुनिक युग में दएडधारी शिक्षक का पूर्णरूपेण वहिष्कार कर दिया गया है। 
मनोवैज्ञानिक शिक्षाशास्त्री एवं शिक्षक मनोविज्ञान के ग्रघ्ययन के आधार पर इस 
निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वालकों को वैसे तो किसी प्रकार का दणड नहीं देना चाहिए, 
परन्तु शारीरिक दरड देना तो उलटे बालक के व्यक्तित्व को विगठित वना देना है । 
प्रसिद्ध विद्वान क्वेंटीलियन ने शारीरिक दण्ड के निषेध का समर्थेन करते हुए 
लिखा है :— 
“‘But that boys should suffer corporal punishment though 
it be received custom....I by no means approve.” —Quintilion 


[१] सामाजिक वातावरण का महत्व (Improtance of Social Environ- 
ment) 

आधुनिक युग में एक ओर बालक के व्यक्तित्व को महुत्व प्रदान किया जाता 
है एवं दुसरी ओर सामाजिक वातावरण को महत्वपुणं स्थान दिया जाता है क्योंकि 
वालक के व्यक्तित्व का निर्माण उसके वंशानुक्रम द्वारा प्राप् तत्वों एवं सामाजिक 
वातावरण से होता है। महान व्यक्तिबादी: शिक्षाशास्त्री टी० पी० ननू का विचार. 
है “व्यक्तित्व का विकास सामाजिक वातावरणा में ही होता है जहाँ कि सामाजिक . 
रुचियों एवं क्रियाम्नों का उसे भोजन प्राप्त होता है ।” 


, individuality develops in social atmosphere where it can 
feed on common interest and common activities. —T. P, Nunn 


[६] ात्मोज्ञान का महत्व (Imprortance of Self-knowledge) 

प्रसिद्ध दार्शनिक श्ररस्तू का कथन है अपने आपको जानो (०० ६४5९) । 
इस कथन का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को अपने श्राप का ज्ञान होना परमावश्यक | 
है । इस उद्देश्य की पूति करने के लिये मनोविज्ञान ने जो सहायता पहुंचाई है वह... 
कदाचित्‌ किसी से छिपी न होगी । एक प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री ने भ्रपना विचार प्रकट 
करते हुए लिखा है :-- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


. वतमान शिक्षा की मनोवैज्ञानिक विशेषतायें 


“SelFknowledge, of psychological 
study, is perhaps the nce of educational 
experiences.’ 


—An Eminent Edueationiss. 
[७] चरित्र-निर्माण का महत्व = 


(Importance of Character-Formation) 
श्राधुनिक युग में बालक का चरित्र 
उद्देश्य हो गथा है । चरित्र-निर्माणा के श्र 
है और न समाज का । ग्र शिक्षक 
के व्यक्तित्व के विकास में चरित्र का 
के लिये शिक्षा का मुख्य कार्य बालकों 
गांधीजी ने ठीक ही कहा है :— 


“Moral education is the prime most function of education to 
br ८ 0 822 : Gandhi; 
Provide, if it is to be worthy of its name. —Gandhji. 


[5] दिक्षा का मुख्य उद्देश्य सम्पुरएं विकास 


(Complete Development as the-chief aim of education) 


शिक्षा के प्राचीन दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा के कई उद्देश्य माने जाते थे । 
इन उद्देश्यों में आपस में 


खींचातानी हुआ करती थी परन्तु शिक्षा के नवीन दृष्टि 
कोरा के नुसार शिक्षा का उद्देश्य सम्पूर्ण विकास (Complete Living-Aim 
Educati0n) माना जाता है। सम्पूण विकास का तात्पर्यं बालक के व्यक्तित्व के 
समस्त पहलुओं शारीरिक, मानसिक भावात्मक, सामाजिक विकास है । स्पेन्सर के 
कथनानुसार “शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को पुण जीवन के लिये तैयार करना है” 


शैक्षिक विषयों का निर्माण इसी से करना चाहिये कि कहाँ तक वे उद्देश्य पत्ति 
करते हैं ।?” 


“To prepare us of complete living is the function which 
education has to discharge and the only rational mode of judging 


ofany educational course is to judge in what degree it discharges 
such function.” 


— Spencer 
[8] किया द्वारा शिक्षा | ले 
(Learning by Doing) 


शिक्षा के नवीन दृष्टिकोण के अनुसार क्रिया द्वारा शिक्षा (Learning by 
doing act४६)) देने का महत्व बढ़ गया है। जो कार्य बालक करके सीखते 
हैं वे मानसिक संस्कार के रूप में इढ़ हो जाते हैं रौर सदा व्यावहारिक जीवन में 


काम देते रहते हैं। भारतीय शिक्षा-शासत्री के० भाटिया और बीउ डी० भाटिया ने 
ठीक. लिखा है :-- 


५५ 


as a potential result 
most precious conseque 


त्र-निर्माण करना शिक्षा का एक आवश्यक 
भाव में वालक न तो अपना हित कर सकता 
लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि वालक 
मुख्य स्थान हो। इस उद्देश्य की पूर्ति करने 
को नेतिक शिक्षा प्रदान करना हो गया है। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५६ शिक्षा मनोविज्ञान 


“In other words effective learning takes place only through 
) sclf-activity 97 an activity which is purposeful or according toa 
NS child’s needs and interests and capacities.” 
—K. Bhatia & B. D, Bhatia 
[१०] खेल का महत्व ( Importance of play) 

वर्तमान शिक्षा में खेल का स्थान वहुत ही महत्वपुणं माना जाता है। भनो- 
वैज्ञानिकों एवं शिक्षाशास्रियों का कथन है कि खेल एक जन्मजात स्वाभाविक एवं 
आनन्ददायक प्रवृत्ति है। फलस्वरूप खेल ही को माध्यम वना कर शिक्षा देना 
चाहिये । वर्तमान समय में माणटेसरी शिक्षा-पद्धति, डालटन शिक्षा-पद्धति, किंडर 
गार्डन शिक्षा-पद्धति, प्रोजेक्ट-पद्धति आदि का आविष्कार खेल के ही महत्व से हुप्रा 

है । खेल के शैक्षणिक महत्व के सम्बन्ध में टी० पी० नन्‌ ने ठीक ही कहा है :--- 


mn 


‘It is hardly extravagant to say that in the understanding 
of play lies the key to most of the practical problems of education. 
| ड र —T.P. Num. . 
[११] सामुहिक क्रियाओं पर जोर 
(Emphasis on Co-operative group Activities) 
शिक्षा के नवीन हंष्टिकीण के अनुसार 'ग्राज शिक्षा में सहायक सामूहिक 
क्रियाथ्र(Gooperative group activiti ९5)पर विशेष चोर दिया जा रहा है। ४ 
बालक नाना प्रकार के समाजों, सामूहिक भ्रमरों, सामूहिक नाटकों, वाद-विवादों 
एवं पारस्परिक मैचों में भाग लेते हैं। फलस्वरूप उनके व्यक्तित्व के विकास के लिये 
भ्रच्छा सामाजिक वातावरण मिल जाता है। रायबन॑ ने ठीक ही कहा है: : - 
‘The New education deals with the individual as an indi- 
vidual in a social group, never losing sight of the task of | 
developing in a social group. —Ryburn, | 
[१२ स्वतन्त्रता एवं अनुशासन का महत्व 
(Importance of Freedom and Discipline) 


वर्तमान शिक्षा में स्वतन्त्रता एवं अनुशासन का पारस्परिक महत्व इतना 
भ्रधिक बढ़ गया है कि विद्वान मुक्तात्मक भनुशासच अथवा अनुशासन (Ema- 
ncipationistic Discipline) का समर्थन करने लगे हैं। ““बो ग्राफ. ऐजूकेश न 
नामक पुस्तक में लिखा है, “यदि बालकों के लिये स्वयं को पहचानना भ्रावशयक है 
तो उन्हें पर्याप्त स्वतंत्रता मिलनी चाहिये और यदि उन्हें प्रपनी शक्तियों का सम्पूणं | 
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विकास करना है तो उन्हें उचित अनुः 
रहना चाहिये ।” 


«Tf children are to find themselves ‘ey must be allowed a 
sufficient degree of freedom, if they are to evelop their power to ° 
the fullest they must 


पूछ 
शासन तथा ट्रेनिंग स्वीकार करने के लिए तैयार 


be prepared to accept the appropriate 
discipline and training. Board of Eade 
[१३] व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धान्त का महत्व 
(Study of the Princi 


ple of individual difference) 

नवीन शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता (Individual difference) के सिद्धांत 
का.विशेष महत्व है। व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धान्त के भरनुसार वंशानुक्रम, वातावरण 
बुद्धि, प्रजाति, लिङ्ग, रथिक दज्ञा एवं शिक्षा के कारण बालकों प्रथवा व्यक्तियों में 


शारीरिक, मानसिक एवं भावात्मक भेद उत्पन्न हो जाते हैं। इन भेंदों को ध्यान में 
रख कर शिक्षा देने का सक्रिय प्रयास किया जा 


पह पर बहुत प्रभाव डाला है जैसा कि रास ने कहा है :-- 


“The doctrine of individual difference, 


then, has profoundly 
affected eudational 


theory so far as instruction is concerned. 
ड —James S. Ross 
[१४] शिक्षक का पद नित्र प्रदर्शक एवं भाई के रूप में vi: 
(Status of Educator as the Friend, Guide and Brother) 
शिक्षा के नवीन दृष्टिकोण के पूरव शिक्षक का पद परम प्रमु के समान था । 
बालक शिक्षकों से थर-थर कापते थे । वर्तेमान काल में शिक्षा" के नवीन इष्टिकोण 
- के अनुसार शिक्षक का पद बालकों के मित्र, पद-प्रदशंक एवं भाई के रूप में माना 
जाता है । शिक्षक मित्र के रूप में योजना (ः५।९८) बनाने के लिये बालकों से 
सलाह लेता है, पद-प्रदर्शक के रूप में बालक को आवश्यक सहायता देता है झौर 
भाई के रूप में प्रेम और सहानुभूति से पढ़ाने का सक्रिय प्रयास करता है। श्रीमती 
के० भाटिया एवं बी० डी० भाटिया ने ठीक ही लिखा है :-- 


“It (New Education) has brought him down from the pede- 
:stal of a dictator and has ‘given him the Privilege of being a 
friend of children, their guide and brother. 


—K. Bhatia ® B. D. Bhatia 
[१५] समाज के प्रतिनिधि के रूप में स्कूल का स्थान 


(Place of School as the Representative of Society) 
* “मनुष्य सामाजिक प्राणी है ।” वह समाज के बिना क्षणभर भी उचित ढंग 
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से जी नहीं सकता है | ऐसी परिस्थिति में वर्तमान नवीन शिक्षा में इस वात का पूर्ण 
भयास किया जाता है कि स्कूल को एक लघु समाज के रूप में प्रस्तुत किया जाय 
जिससे बालक का समाजीकररा- (Socializati0n) हो सके और वह समाज में अपने 
कार्यो एवं विचारों को ग्रहण कर सके । इस बात का समर्थन करते हुये जान ड्यूवी 
ने ठीक ही कहा है :-- 
“School should be the true representative of the society,’ 
—Join Dewey. 
[१६] पाठ्यक्रम में समाहार प्रवृत्ति के दर्शन 
(Synthetic view of curriculum) 
शिक्षा-के नवीन हष्टिकोण के अनुसार राधुनिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में 
समाहार भरवुत्ति के दर्शन होते हैं । प्राठ्यक्रम में समाहार प्रवृत्ति से दर्शन का तात्पर्य 
यह है कि पाठ्यक्रम के सङ्गठन में नवीन विचारधाराम्नों का सुचारुतापूर्वंक सम्मिश्रण 
घ्रथवा समन्वय इष्टिगोचर होता है । इस वात का समर्थन करते हुये मुनरो ने ठीक 
ही कहा है, “पाठ्यक्रम द्वारा बालक के सम्मुख आदश्षं स्वरूप में वर्तमान जीवन, 
वर्तमान समाजिक कार्यो, वर्तभान नैतिक आकांक्षाओं एवं भूतकालीन संस्क्ति को. 


प्रस्तुत करना चाहिये ।” 
“The curriculum must present to the child in idealized 


form, present life, present social activitees, present ethical aspi= 


rations, present appreciation of the cultural value of the past 
FEM nroe. 


[१७] स्कूल, घर एवं समाज में सहायता सम्बन्ध स्थापित करना 
(To establish co-operative relation between schools 
home and society) 
शिक्षा में नवीन इष्टिकोण के पुर्वं यह समझा जाता था कि बालक घर एवं 
. समाज के झंझटों से दूर होकर शिक्षालय के शान्त वातावरण में विद्याध्ययन के 
„ लिये राता है परन्तु शिक्षा के नवीन हष्टिकोरा के अनुसार यह विचार किया जाता है 
कि वालक का बहुत कुछ समय घर झौर समाज के बीच में बीतता है फिर क्‍यों न 
स्कूल; घर एवं समाज का सहायक सम्बन्ध स्थापित कर बालक को पढ़ाने का प्रयास 
किया जाय । इस प्रकार नवीन, शिक्षा, स्कूल, घर तथा समाज में सहायक सम्बन्ध 
स्थापित करती है, जैसा कि के० भाटिया एवं बी० डी० भाटिया का कथन है :— 


“New Education. envisages co-operative relations between 
school home and community,” —K. Bhatia ® B. D. Bhatia. 
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[१८] शिक्षा सामाजिक नियन्त्रण के साधन के रूप 
(Education as the means of social control) 
प्राचीन काल में समाज का नियन्त्रण राज्य द्वारा शक्ति की सहायता से प्रत्यक्ष 
रूप में एवं घामिक विश्वासों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता था । शिक्षा के 
नवीन दृष्टिकोण के भ्रनुसार समाज का नियन्त्रण शिक्षा र्यात्‌ स्कूल द्वारा अप्रत्यक्ष 
रूप से होने लगा । मुनरो का विचार है, “नियन्त्रण के रूप में शिक्षा समाज के लिये 


कातून, पुलिस-झक्ति, धम तथा चच, संगठित जनमत भौर भ्रनेक संस्थागत प्रथाओं 
एवं रीति-रिवाजों के समान एकमात्र हथियार है।” 


“Asa form of ८ 
of society similar law 
to organized public ० 
traditions... .? 


[१९] छिक्षा का लोकिक स्वरूप 
(Secular Form of Education) 
प्राचीन काल में घमं का अधिक महत्व होने के कारण शिक्षा का धामिकः 
स्वरूप था परन्तु आधुनिक समय से यथार्थवादी एवं प्रयोगवादी दर्शन को महत्व देने 
के कारण शिक्षा का लौकिक (9९८८।27) स्वरूप हो गया है । भारतीय शिक्षा शास्त्री 
श्री एम० पी० सिंह के शब्दों में “शिक्षा, युग का दपंण होने के नाते, भी पूर्णेरूपेण 
लौकिक बनने की ओर झुकी है ।” 


“Education being the mirror of the age, is also tending to- 
become entirely secular.” —M. P. Singh: 


[२०] समाजीकरण की प्रक्रिया के रूप में शिक्षा का स्थान 


(Place of education as the process of Socialization) 
शिक्षा के नवीन दृष्टिकोण के नुसार शिक्षा का स्थान समाजीकरण 
(Socializati0n) की क्रिया के रूप में माना जाता है। आधुनिक युग में सम्पूर्ण 
विश्व को एक समाज मानने के कारण बालक को सम्पूण विश्व का एक अच्छा नाग- 
रिक बनना पड़ता है । इस प्रकार आधुनिक शिक्षा अन्तरराष्ट्रीय विचार एवं विस्व « 
बन्धुत्व की भावना को प्रोत्साहित करती है जैसा केश भाटिया का एवं बी० डी० 
भाटिया का विचार है :-- 


“Education is regarded now as an act of socialization of the 
individual... ..he (child) has to become a good citizen of the whole 
world. Education has to foster the spirit of international under- 
standing or the brotherhood of man... : 


—K. Bhatia and B. D. Bhatia 


ontrol, education is merely an instrument. 
२८० police force, to religion and the church 
pinion and various institutional customs and; 
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वतनान शिक्षा को अन्य विशेषताथ 
(Some other characteristics of modern education) 

(२१) मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान (\€7६2] H्‌/४९7९) का भ्रध्ययन 
आवश्यक, (२२) पाञ्चक्रम (ए77८।५7०) के निर्माण में बालक की आवश्यक- 
ताग्रा का महत्व, (२३) सिक्षा-पद्धति (6279) का बालकों के अनुकूल होना 
(२४) परीक्षा के नवीन प्रयोग, (२५) पाठान्तर क्रियाश्नों का महत्व, (२६) विषयों 
को समन्वय विधि द्वारा पढ़ाना, (२७) बालक की विभिन्न अवस्थाम्रों की आवद्य- 
कताय्रों पर ध्यान, (२८) बालक की रुचि, थकान एवं तत्परता पर ध्यान देना, (२९) 
बालक के शारीरिक स्वास्थ्य का महत्व, (३०) बालक एवं बालिकाओं के पाठ्यक्रम 
में त्रिभिन्नता (३१) शिशु-सुबार-चिकित्सालयों (Children’s guidance clini- 
08) की स्थापना, (३२) वालक के पूवेज्ञान पर ध्यान, (३३) न्यूनांग एवं विकार ग्रस्त 
बालकों की शिक्षा का प्रवन्ध, (३४) शिक्षकों का उचित प्रशिक्षण, (३ ५) बालकों को 
स्वयं अनुभव द्वारा ज्ञानार्जन करने के लिये प्रोत्साहित करना । 

उपसंहार (Conclusion) 

उपरोक्त वर्तमान शिक्षा की मनोवैज्ञानिक विशेषताञ्रों (Pछch०।०४।cal 
characteristics of modern educati0n) पर विहंगम हृष्टि डालने से 
भली भांति स्पष्ट होता है कि वर्तमान शिक्षा पूर्णरूपेण बाल-केन्द्रित शिक्षा (C॥7!0- 
centred educati0n) हो गई है । ग्रावश्यकता इस बात की है कि विशव के 
शिक्षाशास्त्री, शिक्षक एवं मनोवैज्ञानिक इस बात का प्रयास करें कि जो वतमान शिक्षा 
की मनोवैज्ञानिक विशेषतायें हैं उनको कार्यरूप में परिणित करें तभी ग्राज के विद्यार्थी 
भविष्य में कुशल नागरिक बन कर देश, समाज एवं विश्व का कल्याण करने में 

समर्थ हो सकेंगे । विद्वानों ने मनोविज्ञान का शौक्षणिक दृष्टिकोण से महत्व प्रस्तुत 
करते हुये लिखा है : -- 
‘Self-knowledge, as a potential result of psychological study, 


is perhaps the most precious consequence of educational expei- 
ences. —An Emitent Educationiss 


“Such means and methods have to be devised as shall make 
the process of education successful so far as its conduct is 
concerned ‘and it is here that we cannot go a step forward 
without the aid of psychology.’ B.N. Jia 
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Fe 2 एवं पर्यावरण का तुलनात्मक महत्व 
J ' [Relative Importance of Heredity and 
42225 

दा Environment in —————onment in Education] ] 


« 


प्रशन संख्या-६ 


बालक की शिक्षा में वंझा 

कीजिए । 
Examine the relative 

ihe education of the child. 


पुक्तम एवं पर्यावरण के तुलनात्मक महत्व को जाँच 


importance of heredity and environment in: 


भूमिका (ाntroduction) 


' मानव व्यवहार को समझने के लिए इस प्रइ 
चला आ रहा है कि मनुष्य के व्यवहार पर वंशानुक्रम (Heredity) का अधिक 
प्रभाव पड़ता है या पर्यावरण (Environment) का । वंशानुक्रमवादी इस बातः 
पर बल देते हैं कि मानव व्यबहार को निर्धारित करने में वंशानुक्रम का अधिक प्रभाव: 
पड़ता है किन्तु इसके विपरीत पर्यावरणवादी कहते हैं कि पर्यावरण 


ने पर काफी समय से विवाद 


ही मनुष्य के 
सम्पूर्ण व्यवहार का एक मात्र आधार है। दोनों सम्प्रदायों ने अपने-अपने मत कीः 
पुष्टि के लिये परीक्षणों (Experiments) का आधार लिया है। किन्तु, वास्त>` 


विकता यह है कि मानव व्यवहार को निर्धारित करने में वंशानुक्रम एवं पर्यावरण 
दोनों का ही महत्वपूर्ण योगदान है। भब स्वभावतः हमारे समक्ष प्रश्‍न उठता है; 
कि आखिर वंशानुक्रम और पर्यावरण क्या है ? इस प्रश्‍न में वंशानुक्रम एवं पर्यावरण 
का स्वरूप तथा उनका मानव व्यवहार में तुलनात्मक महत्व समझने के लिए हम 


वंशानुक्रम का स्वरूप ( \2tएre of eet) ), उत्पत्ति विधि के सिद्धान्त 
{ Principles of Fertilization ), वंशानुक्रम के नियम। (2०६ | 


_ 
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Hereditछ) वातारण का स्वरूप ( Nature of Environment) 
वंशानुक्रम एवं पर्यावरण के प्रभाव पर विभिन्न परीक्षण ( Various Experi- | 
Inents on the Influence of Heredity and Environment ) 
तथा बालकों के वंशानुक्तम और पर्यावरण का तुलनात्मक महत्व ( Relative 
Importance of Heredity and Environment in the Educat- 
ion of child ) प्रस्तुत करेंगे । 
वंशानुक्रस का स्वरूप 

(Nature of Heredity) 
[श्र] वंज्ञानुक्म का अर्थ ( Meaning of Heredity ) 

. वंशानुक्रम ( [7९४५ एक भावात्मक ( Abstraction ) शब्द है 
क्योंकि न हम इसे देख सकते हैं श्रौर न छू सकते हैं वरन्‌ हम इसका भ्रनुभव करते 
हैं । जब हम विचार करना प्रारम्भ करते हैं तो कभी-कभी हम यह भी विचार 
-करने लगते हैं कि इस व्यापक विश्व में अनेक प्रकार के प्राणी उपस्थित हैं। इन 
सब में सन्तानोत्पत्ति कीं शक्ति निहित है। जिस तरह का जो प्राणी होता है वह 
उसी तरह की सन्तान उत्पन्न करता है। इस प्रकार प्रत्येक प्राणी भ्रपने पूर्वजों से 
कुछ गुण प्रां करता है। ये गुण तीन तरह के होते हैँ-(१) जाति की समानता, 
(२) विविधता एवं (३) विचित्रता । पूर्वजों से प्राप्त इन्हीं व्यक्तिगत गुणों को 
ही हम बंशानुक्रम ([€7९7!9) कहते हैं। \जीव-विज्ञान के ग्रनुसार “बंशानुक्स 
फलति रजाण के भावी गुणों में विद्यमान गुरं का योग है ।” 
|ब] बंशातुक्रम को परिभाषा ( Definition of Heredity ) 

"—जे० एफ० क्यूबर “इसके श्रन्तर्गत वे समस्त गुण एवं विशेषतायें ग्राती 
हैं जो एक व्यक्ति में निहित हैं क्योंकि वह जातियों का नमूना है ।” 

‘If consists of all those traits and characteristics which a 
person possesses becausehe isa specimen of the Species Home 

» Sapiens.” ... —J. F. Cuber 
--२--रूथ बेण्डिक्ट - वंशानुक्रम माता-पिता से सन्तानों को प्रास्त होने वाले 

गुण हैं ।” 
‘Heredity is the transmission of traits from parents to 
offspring..” —Ruth Bendist 
३-पी० जिसबं-“प्रक्कति में पीढ़ी का प्रत्येक कार्य कुछ जैवकीय म्रथवा 
मनोवैज्ञानिक विशेषताश्रों को माता-पिता द्वारा उनकी सन्तानों को हस्तान्तरित 


करना है ।” 
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“Every act of generation in nature isthe transmission by the 
Parents to their offspring of certain characteristics, biological or 
psychological.’ s —P. Gisbers 

४ बील्स एवं ह्वाजर :-- “बंशानुक्रम का श्रथ, वस्तुओं की अपनो जाति 
की वस्तुओं का प्रजनन करने की प्रवृत्ति है ।”! * 

"०००० heredity meaning simply the tendency of things to 
reproduce’their own kind...... ३ _ — Beals and Hoixer 

“५--ैस्स ड्रेवर :- “माता-पिता की शारीरिक एवं मानसिक विश्षेषताग्नों 
का सन्तानों में हस्तान्तरण होना वंशानुक्रम है |” 

“Heredity is the transmission from parents to offspring of 
physical and mental characteristics. —Jams Drever 


उत्पत्ति विधि के सिद्धान्त 
( Principles of Fertilization ) 
विद्वानों ने उत्पत्ति विधि के क्रमशः निम्न सिद्धान्त प्रस्तुत किये हैं :-- 
(१) मनुष्य का शरीर कोष्ठों का ( G]ऽ ) का' योग होता है । 
(२) मनुष्य जीवन श्रणडकोष्ठ (£६ ८९।]) एवं शुक्र कोष्ठ ( Sperm 
€] ) के मिलने से शुरू होता है। 
(३) प्रत्येक कोष्ठ का निर्माण दो वस्तुओं से होता है (१) नाभिक 
(००७7७) एबं (२) कोञ्चारस (Gyto-Plasm) । < 
(४) ज्योंही भ्रणडकोष्ठ एवं शुक्रकोष्ठ का समन्वय होता है त्योंही कोष्ठ 
“विभाजन की प्रक्रिया? (\/६058) प्रारम्भ हो जाती है फलस्वरूप वे एक से दो, 
दो से चार, चार से पाठ इसी प्रकार असंख्य कोष्ठों में विभाजित हो जाते हैं । 
(4) कोष्ठों के नाभिक ( \५८।९७ ) में वर्ण सुत्र ( Chromosomes ) 
एवं वाहकाणं (७८7८४) हुआ करते हैं । 
(६) ये वर्ण सूत्र एवं वाहकाण अपनी प्रतिलिपियां उत्पन्न करने में समर्थ 
- होते हैं । [ 
(७) प्रत्येक कोष्ठ में एक ही प्रकार के वर्ण सुत्र एवं वाहकाण पाये 
जाते हैं । 
(८) उपरोक्त प्रक्रिया के परिणामस्वरूप भूल जीवाणु ( Germ-p।asmn ) 
की निरन्तरता बनी रहती है। 
(६) वंशानुक्रम मूल जीवाण_ ही होता है । 
` (१०) मूल जीवाण वर्णेसूत्र एवं वाहकाण का योग हुम्ना करता है । 
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(१२) मनुष्य जाति में २४ 'युरम वरांसूत्र’ प्राप्त होते हैँ । 


(१२) वाहकाणुग्रों का मिश्रण कभी नहीं होता है, भले ही वे प्रवल अथवा _ 


गोण रहें । 

(१३) मनुष्य के लक्षणों एवं वाहकाणाग्रों का बहुत ही घनिष्ट सम्बन्ध हुथ्रा 
करता है । 

(१४) जीव-वैज्ञानिकों का कथन है कि वाहकाणुओं के योग से १६, ७७७, 
२१६ प्रकार की विभिन्नतायें संभव हैं । 

(१५) इस प्रकार व्यक्तिगत विभिन्नता वंशानुक्रम से ही हो जाती है । वोरिग 


लेंगफील्ड एवं वील्ड का विचार है-- 
«The hereditary basis of individual difference lies in the 
almost unlimited variety oi~possible genes combinations which 


may occur, especially in so complex an organisation as man.’ 
—Boring Langfild © Weld 


वंशानुक्रस के नियम 
(Law of Heredity) 


वंशानुक्रम के प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं 
(१) मूल जीवाणु की निरन्तरता का नियम (Liaw of Continuity 
“of Germ-Plasm ) 
(२) ख्पान्तर का नियम ( Law of Variation ) | 
(३) अजित गुणों के श्रवितरण का नियम ( Law of Non-Trans- 
mission of Acquired Traits ) I 
(४) प्रत्यागत का नियम ( Law of Regression ) । 
| (५) मेएडल का नियम ( 2% ० \€n4९] ) । 
£१] सुल जीवाण की निरन्तरता का नियम 
( Law of Continuity of Germ-Plasm ) 
मूल जीवाणु की तिरन्तरता का प्रतिपादन वीजमैन (/४८४४727) नामक 
वैज्ञानिक ने किया है । मूल जीवाण (G९77-P]290) शरीर के उस तत्व को 
कहते हैं जो ग्रणड कोष्ठ ( £-८९]।ऽ ) एवं शुक्र कोष्ठ ( 90677 ८९][ऽ ) के 
द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता रहता है और यह कभी नष्ट 
नहीं होता है । इस प्रकार मूल जीवाणा में हस्तान्तरित होने की विशेषता सन्निहित है । 


` फलस्वरूप उसके इस हस्तांतरित होने की प्रक्रियां को “मूल जीवाणु की निरन्तरता” 
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६५ 
अथवा सनातन का नियम ( Law of Continuity of Germ Plasm ) 
कहते हुँ । - 


उपयोग न करने वाले झवयचों का लोप हो जाता है। उदाह 


be रणा के लिए हम देखते 
हैं कि बतख अपने पंखों का उपयोग नहीं करती है फलस्वरू 


प एक सम्रय ऐसा म्रा 


फलस्वरूप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जिराफों की गर्देन लम्बी होती गई । इस 


प्रकार लेमाके के अनुसार वातावरण से भ्रनुकूलन करने के प्रयास के परिणामस्वरूप 
एक ही जाति के प्राणियों में रूपान्तर होता रहता है। 3 


लगभग विपरीत “अजित गुशों के वितरण का नियम" (Law of Non-Transm- - 
ison of Acquired t7ait5) प्रतिपादित किया । इस नियम का तात्प यह है कि 
जो गुण भ्रथवा अवगुण माता-पिता भ्रपने जीवनकाल में गर्जित कर लेते हुँ उनका 
हस्तान्तरण उनकी सन्तानों में नहीं होता है। उदाहरणा के लिए यदि कोई व्यक्ति 
किसी कारण अन्धा हो जाय तो उसकी संताने भी झन्धी हों ऐसी बहुत कम 
सम्भावना रहती है । इस विचार का पुष्टीकरण करने के लिए वीजसैन (Weiss- 


207) ने एक प्रयोग क्रिया । उसने कुछ चूहों को एकत्रित किया और उनकी 
'फा० ५ 
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पूछों को काट दिया । इसी प्रकार दूसरी, तीसरी, चौथी पीढ़ी झादि के चूहों को 
पूछों को काटता रहा परन्तु किसी भी पीढ़ी के चूहे ऐसे न हुये जो दछविहीन 
हों । इस परीक्षण से यह निष्कर्ष निकलता है कि अर्जित गुणों का हस्तान्तरण नहीं 
त sf नियम की आलोचना :--कुछ विद्वान्‌ ग्रजिंत गुणों के श्रवितरण 
के नियम को स्वीकार नहीं करते हैं । उन्होंने इसके सम्बन्ध में बहुत से प्रयोग भी 
किए हैं जिनसे उनको पता चला कि गर्जित गुणों का हस्तान्तरण होता रहता है । 
चीचे हम, पेवलव, मैकडूगल एवं हरीसन का प्रयोग प्रस्तुत कर रहे हैं | है 

-(झ) पेवलव (P2४।2४) का प्रयोग :--पेवलव महोदय ने सर्फद द्दे पर 
प्रयोग करते हुए यह देखा कि पहली पीढ़ी के चूहे ३ हक हक घण्टी सुनने पर 
भोजन को प्राप्त करने के लिए आते हैं परन्तु पांचवीं पीढ़ों के चूहे केवल 
५ बार ही घरटी सुनकर भोजन प्राप्त करने के लिए भ्रा जाते हैं । 

(ब) सैकड्गल (४८०0०प६४०/|) का प्रयोग :- मेकइंगल महोदय ने कुछ 
चूहों को ऐसे तालाब में छोड़ दिया जिससे निकलने के लिए दो मार्ग थे-एक 
मार्ग में प्रकाश था एवं दूसरे में अंधेरा | चूहें प्रकाश वाले मार्ग से निकलने का 
प्रयास करते थे परन्तु इस मार्ग से निकलने में उन्हें बिजली का धक्का खग जाता 
था फलस्वरूप वे घबड़ा जाते थे । उन्होंने अनेक प्रयास एवं भूल (Trial and 
E7707) कर अंधेरे मागे को प्राप्त कर लिया जिससे कि निकलने में उन्हें किसी 
प्रकार की घबड़ाहट न होती थी । परीक्षण में उन्होंने देखा कि प्रथम पीढ़ी के द 
१६५ वार प्रयास एवं भूल करने के उपरान्त सही मार्ग भर्थात्‌ श्रन्धेरा वाला मार्ग 
प्राप्त कर पाते हैं परन्तु २३ वीं पीढ़ी के चूहों को केवल २५ बार ही प्रयास एवं 
भूल करने पर सही मार्ग मिल जाता है। 

५(स) हरीसन (रनिं&777307) का प्रयोग :--हरीसन महोदय ने बहुत से सामान्य 
पतंगों को दो टोलियों में विभाजित किया । प्रथमं टोली को उसने साधारण मैदान 
में पाये जाने वाले पत्तों पर पाला। एवं द्वितीय टोली के पतिगों को फैक्टरियों के 

” झास-पास के पत्तों पर पाला । कुछ दिन के उपरान्त उसने देखा कि द्वितीय टोली 
के पर्तिगों का रंग काला हो गया है क्योंकि इन पतिंगों को फैक्टरियों का घुआँ 
प्रभावित करता रहा है। फलस्वरूप एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के पतिंगे उत्तरोत्तर 
काले पड़ते गये हैं । | 

| उपरोक्त नियम एवं प्रयोगों का निष्कर्ष-उपरोक्त शब्दों से यह विदित 
होता है कि केवल प्राणी के वही श्रित गुण संक्रमित होते हैं जिनका प्रभाव उसके 
बीजकोषों । G€7m-।287) पर पड़ता हैं । इसके विपरीत वे अजित गुण संक्रमित _ 
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नहीं होते जो वीजकोषों पर भ्रपना कोई प्रभाव नहीं डालते हैँ । 
[४] प्रत्यागमन का नियम ([/2 of Regression) 

मन्द बुद्धि के माता-पिता की सन्तानों को प्रतिभाशाली होने एवं प्रतिभा- 
शाली माता-पिता की सन्तानों को मन्द बुद्धि का होने की प्रवृत्ति को प्रत्यागमन 
(Regressi0n) का सिद्धान्त कहा जाता है । विद्वानों ने प्रत्यागमन के भ्रनेक कारण 
प्रस्तुत किये हैं परन्तु निम्न कारण सवंमाननीय हैं । 

(| जब बंश सूत्रों का मिश्रण प्रच्छी तरह से नहीं होता तो प्रतिभाशाली माता- 
पिता के मन्द-बुद्धि सन्‍्तानें उत्पन्न हो जाती हैं। इसके विपरीत अगर मिश्रण ठीक 
तरह से हुआ तो सन्तानों.में अच्छे गुण आ जाते हैं । 

(२) मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति को वंशानुक्रम से दो 
अकार के गुण प्राप्त होते हैं-(१) व्यक्त (Dstninant) एवं (२) सुप्त (Rece- 
55५९) । ये व्यक्त एवं सुस्त दोनों प्रकार के गुण पिता से पुत्र के क्रम में भावी 
सन्तति को हस्तान्तरित होते रहते हैं! कुछ परिस्थितियों के कारण कभी व्यक्त गुण 
सुप्त हो जाते हैं और कभी सुप्त गुण व्यक्त हो जाते हैं। इसी कारण से झनेक 
पीढ़ियों के बाद भी पूर्वजों के गुण या दोष सन्तान में य जाया करते हैं, अनेक 
अध्ययनों के उपरान्त वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि “बालक को आधा गुण माता- 
पिता से, चौथाई अपने दादा से, आठवां भ्रपने परदादा से एवं सोलहवाँ अपने नगड़- 
दादा से प्रास होता है। भारतीय शिक्षाशास्री कश्यप एवं पुरी ने ठीक ही 
लिखा है :-- 

; ‘More specifically l/2 comes from bis parents, ]/4 from his 
grand-parcnts, |/8 from his §reat-grand-parents, and 50 on for all 
the other more remote ancestors.” —Kashyap and Pures 


४] मेण्डल का नियम (L.2w ०f Men0€]) ! 
` ' जेकेस्लोवाकिया निवासी प्रसिद्ध विद्वान ग्रैगर जान: मेएडल (G7९४०” 
John Mende!) महोदय ने वंशानुक्रम के सम्बन्ध में यह नियम निकाला कि द 
प्रकृति स्वेदा संतुलित भ्रवस्था रखने का प्रयास करती है।। इस नियम को प्रधान 
प्रकार की भोर प्रत्यागमन का नियम भी कहा जाता है। चूंकि इस नियम का प्रति- 
“ पादन मेएडल ने किया है। अतः भ्रायः उसके नियमों को मेश्डल का वियम 
(Law of Mende!) मथवा संक्षेप में भेणडलवाद (Mendalism) कहते हैं। 
मेए्डल ने अपने नियम को प्रतिपादित करने में मटरों का प्रयोग किया जिसे हम 
नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं :— 
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, मेण्डल का प्रयोग ( Experiment of Mendel )--+मेण्डल महोदय ने 
सवभ्रथम छोटी एवं बड़ी मटर को बराबर संख्या में मिलाकर बो दिया । जो मटरें 
उत्पन्न हुई वे सब की सब बड़ी मटरें हुई । उसने पुनः इन वर्ण संकर जाति की मटरें 
वोई । इनसे जो उत्पन्न हुई वे वर्शाशंकर जाति कीं हुई । इन मटरों को लेकर 
मेए्डल के इसे प्रयोग को श्रच्छी तरह से समझने के लिये हम नीचे उसकी तालिका. 
भस्लुत कर रहे ह †, 


छोटी सटरें|_बड़ी सटर 


बड़ी बड़ी बड़ी बड़ी 


मध्यम बड़ी मध्यम बड़ी विशुद्ध छोटी विशुद्ध बड़ी 


| __ गाज बइन चलाकर कक | ] | 
विशुद्ध बड़ी विशुद्ध छोटी मध्यम बड़ी मध्यम बड़ी विशुद्ध छोटी विशुद्ध बड़ी 


| जि लाश | विशुद्ध छोटी विशुद्ध बड़ी 
विशुद्ध छोटी विशुद्ध वड़ी मध्यम बड़ी मध्यम वड़ी 
मेण्डल का प्रयोग 


मेण्डल के नियम अथवा सेण्डलवाद का निव्कर्ष--मेरडल के नियम से यह 

निष्कर्षं निकलता है कि प्रकृति सवंदा जाति के गुणों की रक्षा करने का प्रयास 
करती है । दूसरे शब्दों में प्रकृति यह चाहती है कि केवल विशुद्ध जाति को ही 
आगे बढ़ने दिया जाये । इसी लिये विद्वानों में मेएडल के इस नियम को “प्रधान प्रकार 
की ओरे प्रत्यागमन का नियम कहा है।” मेएडल के नियम का सारांश प्रस्तुत करते 
हुये बी० एन० झा ने लिखा है, “यह सब कहने का सारांश.यह है कि वशांसंकर स्वयं 
अपने वीर्यार्रों अथवा रजारुओं का निर्माण करते हैं तो. सबल गुण से युक्त माता- 
पिता वालो शुद्ध किस्मों को ही उत्पन्न करते हैं-- * 


‘The sun and substance of the. whole thing is that the 


hybrids when they come to form their own sperms (Male) or egg 


cells (Female) produce pure parental itypes with the dominant 
characters.’ | —B. N. Jie 
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पर्यावरण का स्वरूप 


(Nature of Environment) 
गभर] पर्यावरण का ग्रथ ( Meaning of Environment) 


` ५यदि हम पर्यावरण या वातावरण का शाब्दिक अर्थ सम 
नो हमें पता चलता है कि पर्यावरण दो शब्दों से मिल 
आवरण । “परि' शब्द का अर्थं होता है चारों तरफ 
होता है ढके हुए । इस दृष्टिकोण से पर्यावरण वह्‌ 
'कहने का तात्पयं यह है कि प्राणी के ्रतिरिक्त, 
अभावित करती हैं बे सब पर्यावरण :या वाताच 


रने का प्रयास करें 
कर निमित होता है-परि-+- 
से एवं आवरण” शब्द का ग्रथ 
है जो चारों झोर.से ढका हुम्रा है। 


जो भी वस्तुएं उसको प्रत्यक्ष रूप से 
रण के अन्तगंत झा जातो हैँ। 


[ब] पर्यावरण की परिभाषा (De nition of Environment) 
(१) बोरिंग लेगफील्ड एवं बीह 


सब उत्तेजनाग्रों का प्रयोग भ्रा जाता ह 
सक ग्रहण करता है ।' 


“एक व्यक्ति के वातावरणा के भ्रन्तगंत उन 
जिनको कि वह गर्भ धारणा से लेकर मृत्यु 


“.--+a person’s environment consists of thesum total of the 
stimulati 


on which he receives from his conception until his death, 


र ; —Boring Longfield and Wola 
(२) ई० जे० रास - वातावरण कोई बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित 
करती है ।› 


“Environment is any external force, which influences us 


—E. J. Ross 
(३) टी ० डी० इलियड--“चेतच पदार्थ को किसी इकाई के प्रभावकारी 
उद्दीपन एवं भ्रन्तक्रिया के क्षेत्र को वातावरणा कहते हैं ।”” 


The field of effective stimulation and i 


nteraction for an 
unit of living matter, 


—T. D. Elliot 
(४) षी० जिस्बट-'वातावरण, उन सब को कहते हैं। जो किसी एक 

वस्तु को चारों थोर घेरे हैं एवं उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है |” 
‘Environment is anything 


immediately surrounding an 
object and exerting a direct influen 


ce on it.? _ __—P. Gisere 
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बंशानुक्रस एवं पर्यावरण के प्रभाव पर विभिन्न परीक्षण 
(Various Experiments on the Influence of Heredity and 
Environment) 

इन परीक्षणों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं-नियन्त्रिल और 
झनियरि छ त :— | 

वंशानुक्रम और पर्यावरण इन दोनों में से मनुष्य के व्यवहार पर किसका 
अधिक प्रभाव पड़ता है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये वंशानुक्रमवादियों ने तथा 
पर्यावरणवादियों ने जो कुछ परीक्षण किए हैं उन परीक्षणों को हम निम्नलिखित दो 
भागों में विभाजित कर सकते हैं । 

(१) अनियन्त्रित परीक्ष Uncontrolled Experiments) 

(२) नियन्त्रित परीक्षण ,( Cortrolled Experiments) 

-अनियन्लित परीक्षण 
(Uncontrolled Experiments) 

बनियन्त्रित परीक्षणों का तात्पर्य उन परीक्षणों से है जिसमें दोनों कारक वंशानुकुस 
तथा पर्यावरण स्वतन्त्र रहते हैं- 


उन परीक्षणों को जिनमें वंशानुक्रम ( A८7८ ) तथा पर्यावरण , 


(Environment) दोनों कारक स्कतन्त्र या भ्रस्थिर (\270।९ ) “(हृ है 
अनियन्त्रित परीक्षण कहते हैं। इन परीक्षणों में सब से बड़ा दोष यह है कि इनसे 
यह पुरणारूपेण पता नहीं लग पाता है कि बंशानुक्रम तथा पर्यावरण में से किसका 
श्रधिक प्रभाव पड़ा। फिर भी इनका कुछ महत्व अवश्य है श्रत: अब हम कुछ 
श्रत्तियन्त्रित परीक्षण प्रस्तुत कर रहे हैं । 
[१] शारीरिक लक्षणों की साप 

(Measurement of Physical Traits) 

« शारीरिक लक्षणों में से लम्बाई का मापना सबसे सरल होता है ॥ जापानी 
“प्रौर अमेरिकन सिपाहियों की लम्बाई नापी गई जिसमें जापानी सिपाहियों की ५६ 
इंच से लेकर ६६ इंच और श्रमेरिकन सिपाहियों की ६१ से ७५ इंच तक थी । इसी 
प्रकार जापानी सँनिकों की श्रौसत लम्बाई ६३.२४ इंच और अमेरिकन सिपाहियों की 
शरोसत लम्बाई ६७.५१ इंच थी । इस परीक्षण के आधार पर बंशानुक्रमवादियों ने यह 
निष्कर्ष निकाला कि दो समूहों में जो लम्बाई में ग्रन्तर पाया जाता है 
उसका एकमात्र कारण वंशानुक्रम ([९"०१६) है। परन्तु वंशानुक्रमवादियों 
के इस निष्कर्ष को निम्नलिखित कारणों के कारण स्वीकार करना ठीक प्रतीत 


नहीं होता है) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Pe cy 8 


शिक्षा में वंशानुक्रम एवं पर्यावरण का तुलानात्मक महत्व ७१ 
(१) मनुष्य की लम्बाई कितनी होगी इसको निर्धारित करने में उसके 
भोजन के अकार, पालन पोषण के ढंग, जलवायु, जीवन की परिस्थितियाँ इत्यादि 


का बहुत प्रभाव पड़ता है अर्थात्‌ पर्यावरण में अन्तर होने के कारण लोगों की लम्बाई 
में अन्तर पड़े जाता है । 


(२)प्राय: देखा जाता है कि मुसीबत के दिनों में जब खाने पीने को अच्छा 
नहीं मिल पाता है तो लम्बाई और वजन दोनों में बहुत ही कम वृद्धि हो पाती है । 
इसके विपरीत जव ये वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती हैं तो लम्बाई और 
वजन दोनों बढ़ जाते हैं] बास (०48) ने अपने भ्रवलोकन द्वारा लिखा है कि 
अभेरिका में रहने वाले यहूदियों तथा जापानियों की सन्तानों की लम्वाई ोसतन 
अपने माता-पिता की लम्बाई की झौसत से २ इच्च बढ़ गई । 

(३) सकीनफील्ड ने ठीक ही लिखा है;"'जन्म प्रारम्भ होने के क्षण से झोर 
वयस्क होने तक भ्रगरित कारक (अर्थात्‌ पर्यावरण ) कद के वाहकाणुम्नों की 
क्रिया पर प्रभाव डालते हैं ।? 2 छह 


‘From the moment of conception and through puperty; inn- 
umerable factors bear upon tne action of the staturegenes.? 


—Scheinfield 
[२] बुद्धि स्तर की माप 


(Measurement of Intelligence Levels) 
प्रथम महायुद्ध (7778: (४०४० \/27) के समय सैनिकों के बुद्धि स्तर 
मापने के सिये श्रमेरिका में मनोवैज्ञानिक परीक्षण हुए । इन परीक्षणों में यह देखा 
गया कि अमेरिकन सैनिकों की सत मानसिक 'आयु (Mental Age) १३९३ 
वर्ष श्रौर नीग्रो सैनिकों की औसत मानसिक आयु १०४ वर्ष है इसी प्रकार के 
परीक्षण क्लाकं (।27८९) तथा पिटसन ने लास एन्जिलूस ([,0 72८6७) 
झौर लेनियर ([८277९7) ने न्यूयाकं (\€% ४/07) में किये । इन परीक्षणों के 
आधार पर वंशानुक्रमवादियों ने यह निष्कर्षं निकाला कि विभिन्न समूहों के बौद्धिक 
स्तर में जो अन्तर पाया जाता है उसका कारणा वंशानुक्रम है परन्तु इस विचार को 
निम्नलिखित कारणों से स्वीकार किया जा सकता है— र 
(१) स्टाडडं (9०५५३7) का मत है कि वास्तव में बुद्धि परीक्षण बुद्धि 
को नहीं मापते हैं बल्कि प्रायः ज्ञान (Kn0WI९५९९) को मापते हैं जो पर्यावरण 
में अजित किया जाता है। 
(२) हां यदि हम यह मान भी लें कि बुद्धि परीक्षण वास्तव में बुद्धि कों 
मापते हैं तो भी इस समस्या का हल नहीं हो पाता है क्योंकि अमेरिकन और 
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नीग्रो लोगों का पर्यावरण समान नहीं है फलस्वरूप इस वात की सम्भावना हो 
सकती है कि बुद्धिस्तर में श्रन्तर पर्यावरण के अन्तर में निहित हो । 

(३) यह तो स्वीकार करना पड़ता है कि मनुष्य की बुद्धि के विकास पर 
पारिवारिक जीवन, सामाजिक अनुभव, शिक्षा, प्रशिक्षण इत्यादि कारकों का बहुत 
प्रभाव पड़ता है। अमेरिका में रहने वाले नीग्रो श्वेत जाति की तुलना में हीन 
पर्यावरण में रहते हैं । 

[३] व्यावसायिक समूहों का अध्ययन 

(Study of Occupational Groups) 

अमेरिका में यह जानने के लिये सर्वेक्षण हुमआ कि ५,०० ४९०० डालर से 
ध्रधिक आय बाले उच्च अधिकारी, कम्पनियों के स्वामी तथा भागीदार किन समूहों 
में पैदा हुए हैं । इस सर्वेक्षण से पता खमा कि ३६ प्रतिशत बड़े व्यवसायियों के, 
२००७ प्रतिशत किसी न किसी प्रकार कै व्यवासथियों के, १२:४ प्रतिशत किसानों 
के, ८ प्रतिशत कुशल श्रमिकों के, ५ प्रतिशत कलको के मरौर २२ प्रतिशत अ्रकुशल 

श्रमिकों के पुत्र थे। इस सर्वेक्षण में केवल १५१ प्रतिशत ही साधारण लोगों की 
सन्तानें थीं बाकी सव उच्च वंशानुक्रम वाले समूहों की सन्ताने थीं । निम्नलिखित 
कारणों से यह नहीं कहा जा सकता है कि उच्च वंशानुक्रम होने के कारणा ही कोई 
व्यक्ति कुशल व्यवसायिक होता है। 

(१) जिन लोगों को उच्च कोटि का पारिवारिक जीवन, सुन्दर शिक्षा और 
व्यावसायिक प्रशिक्षणा तथा सम्बन्धी प्राप्त हुए वे लोग अपने व्यवसाय में बहुत सफल 
हुए । ये सब कारक पर्यावरण में सम्बन्धित हैं न कि वंशानुक्रम से । 

(२) कोई भी व्यवसाय पूंजी तथा प्रयास पर आधारित होता है जो पर्याव- 
रण से सम्बन्धित होते हैं फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि उच्च स्थिति प्राप्त 
करना उच्च वंशानुक्रमण का परिणाम है । 

[४] विख्यात एवं कुख्यात वंशों के ग्रध्ययन 

(Studies of Famous and Degenerate Generations) 

(१) ज्युक्स व्च ( Jukes Generation )¬ १७२० ई० में ज्यूक 
(Jप९) नामक भष्टाचार व्यक्ति ध्मेरिका में पैदा हुआ । उसने युवावस्था प्रास 
करने पर अपनी ही कोटि की खरी से शादी की । परिणामस्वरूप उससे एक नए वंश 
भ्रथवा परिवार की उत्पत्ति हुई। इस परिवार में १८७७ तक पांच पीढ़ियों में 
१२०० वंशज पाये गये । जिसमें ४४० सदा रोगग्रस्त रहे, २०० वाल्यावस्था में ही 
समास हो गए, २१० जीवन पर्यन्त भिखारी रहे, १३० विभिन्न भ्रपराधों के कारण 


ख् 
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जेलों की हवा खाते रहे, ७ हत्यारे निकले । वाकी ११ कुछ 
पाये, औरतों में से श्राधी से धिक वेश्यायें हुई' । 

(३) एडवडं वंश ( E02 Generation ): 
{ Jonathan Edward ) जो कि एक उच्च कोटि का विद्वान्‌ 
कोटि की ज्री से शादी की। १६०० ई० में १३६४ वंशज प्राप्त हुए जिनमें से 
२६५ विश्वविद्यालय के स्नातक थे । इनमें से १३ वंशज महाविद्यालयों के भ्रध्यक्ष 


और १ संयुक्त राज्य अमेरिका का उपाध्यक्ष था। अन्य व्यक्ति कोई न कोई उच्च 
पद पर विराजमान थे । 


इन दोनों बंशों के ग्रध्ययन के ्राधार पर वंशानुक्रमवादियों ने यह निष्कर्ष 
निकाला कि किसी व्यक्ति का अच्छा या बुरा होना पूर्ण|र्पेण उसके वंशानुक्रम पर 


आधारित है। परन्तु वंशानुक्रमवादियों के इस मत को भी निम्नलिखित कारणों से 
स्वीकार नहीं किया जा सकता है -- े 


° 


७३ 


व्यवसायिक कला सीख 


--रिचर्ड एडवर्ड 
था, ने अ्रपनी ही 


(१) हम देखते हैं कि वंशानुक्रम माता-पिता से निश्चित होता है। 
मनुष्य के शारीरिक और मानसिक लक्षण बाहकाणुग्रों (७८४८४) के सम्मिलित 
भ्रभाव से निरिचत होते हुँ । स्री श्रौर पुरुष भिन्न-भिन्न वंश के होते हैं । प्रत्येक पीढ़ी 
माता-पिता के बाहकाणुग्नों का एक नया योग होती है । इसी लिये यह कहना कि जों 
चंशानुक्रम १६२० में था वही १८७७ में भी उस वंश के सदस्यों में था बिलकुल 
थ वैज्ञानिक होगा । 

(२) वंशानुक्रमवादियों को यह तो मानना ही पड़ेगा कि ज्यूक्स तथा एडवडं 
जंशजों के पर्यावरण में पर्याप्त विभिन्नता थो । ' 

(3) उपरोक्त भ्रध्ययनों को पूणं भी नही कहा जा सकता है क्योंकि ज्यूक्स 
परिवार के सदस्यों की खोजें दरिद्र परिवारों, ग्रनाथालयों, एवं जेलों में हुई और 
एडवर्ड परिवार के सदस्यों की खोजें उच्च परिवारों एवं प्रमुख स्थानों में हुई ४ 

(४) ग्रासश्रने ने ठीक ही लिखा है, 'समाजश्चात्रीय श्रध्ययनों के रूप-में 
यह अध्ययन रुचिकर है। बंशानुक्रम के प्रमाण के रूप में साधारणतया उन्हें अब ? 
स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।”* हे 

(५) कोन्कलिन ने भी लिखा है “अनेक उत्तम गुण माता-पिता में मिल 
सकते हैं और उनके बच्चों में उनका घभाव हो सकता है, एक पुर्व॑ज की प्रतिभा के 
स्थान पर उसके व शज में प्रायोग्यता, मूखंता रोर पागलपन हो सकता है।” 


* As sociological studies they are of interest. As evidence of 
heredity they are now generally discredited.” — F. Ober 
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Ee “Consequently the best traits may appear in parents and to. 
6 405९ in their offspring, genius in an ancester may be replaced 


y incompetence, imbecility, or insanity ina descendant.” 
—E. G. Conklin 


नियन्त्रित परीक्षण (Controlled Experiments) 
नियन्त्रित परीक्षणों का तात्पयं उन परीक्षणों से है जिसमें किसी एक कारक को 
नियन्त्रित रक्खा जाता है :-- 
जैसा कि हमने अनियन्त्रित परीक्षणों को प्रस्तुत करने के पूर्व कहा था कि 
ये परीक्षण दोष रहित नहीं हैं क्‍योंकि इनमें दोनों कारक वंशानुक्रम ( Here- 
07६7 ) तथा पर्यावरण (थएज्ंः0777८7८) स्वतन्त्र रहते हैं । परिणामस्वरूप इन 
परीक्षणों से यह निश्चित रूप से पता नहीं चलता है कि वंशानुक्तम का अधिक 
प्रभाव पड़ता है भ्रथवा पर्यावरण का। इस दोष से बचने के लिये विद्वानों ने 
६ नियन्त्रित परीक्षण (Controlled experiments) किए जिनमें एक कारक 
स्थिर ( ©0792 ) रहता है ग्रौर दुसरा कारक अस्थिर ( \27।2}।९ ) । इस 
प्रकार नियन्त्रित परीक्षणों का तात्पर्यं उन परीक्षणों से है जिनमें किसी एक कारक को 
नियन्त्रित रक्खा जाता है। यद्यपि ऐसे परीक्षण मनुष्यों में करना मुश्किल है फिर 
`भी जिज्ञासु मानव ने इस झोर प्रयत्न किए हैं। श्रव हम कुछ नियन्त्रित परीक्षण 
प्रस्तुत कर रहे हैं :- 
, [१] समान पर्यावरण में पाये गए समान जुड़वां बच्चों" का अध्ययन 
(Study of Identical Twins reared together ) f 
यह अध्ययन 'डाश्रोनी' (D077) बहनों पर किया गया। ये बहनें ५ 
“जुड़वा बच्चे ( [75 ) :--जुड़वां बच्चे उन बच्चों को कहते हैं जो 
माँ के गर्भ में एक साथ विकसित होते हैं। जुड़वां बच्चे दो प्रकार के होते हैं-- 


(१) समान जुड़वां बच्चे ( Identical or Monozygotic Twins) तथा . 


(३) राता जुड़वां बच्चे ( Fraternal or Dizygotic Twins ) । समान 
जुड़वां बच्चे वे बच्चे हैं जो एक ही ग्रएडकोष्ट (£६ ८८!) से विकसित होते हैं। 
शता जुड़वाँ बच्चे वे बच्चे हैं जो भ्रलग-अ्लग अणडकोष्ट ( 788 ८८]] ) तथा 
शुक्र कोष्ट (5९7० ८९|।) से बनते हैं। इस तरह समान जुड़वा बच्चों का 
वंशानुक्रम विल्कुल समान होता है क्योंकि ये एक भ्रणडकोष्ट के विभाजन से 
विकसित होते हैं और राता जुड़वां बच्चों का भी वंशानुक्रम समान होता है 
क्योंकि एक स्त्री और पुरुष के ग्रएडकोष्ट श्रौर शुक्र कोष्ट से विकसित होते हैं। फिर 
भी भ्राता जुड़वां बच्चों को श्रपेक्षा समान जुड़वां बच्चों का वंशानुक्रमणः अधिक 
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थीं जो समान जुड़वा (4९०४८३] T Wins) पैदा हुई थीं और एक परिवार में 

पाली गई थीं । इस प्रकार इनके वंशानुक्रम तथा पर्यावरण दोनों समान थे । जव 

ये बहनें २ वषं की हो गई तो मनोवैज्ञानिकों ने इन पांचों बहनों . की सामाजिक 

सफलता (9०८।2] 0८८९३७), सामाजिक जनप्रियता (Social Popularity) 

तथा सामाजिक रुचियां (0C/2] Interests) इन तीनों गुणों की परीक्षा ली 

जिसका परिणाम निम्नलिखित है-+- 

हवन A 
. सामाजिक | सामाजिक 

क्रम स° | बहिनों का नाम | . सामाजिक रुचियां 
सफ लत! जनप्रियता 


१ एनेट १:२ ०"= २७ 
२ सेसिल १३ १२ १८ 
३ एमिली ०". १९० ० 
¥ मेरी o°& o°७ ०४ 
न | थूनी श'८ | १५६ | AMS 5 अर टन 


' उपयुक्त परीक्षणों में हमने देखा कि पाँचों बहनों में मानसिक अन्तर बना. 
रहा जबकि उनका वंशानुक्रम भ्ौर पर्यावरण समान था || षरीक्षणकर्त्ताओं का कथन 
है कि एमिली को क्रोध बिलकुल नहीं भ्राता था ! जबकि मेरी क्रोध की एक पुतली 
थी । थुनी का व्यवहार तो बुजगों सा था । इस प्रकार के मानसिक अन्तर के कारण 
हमारी समस्या और भी जटिल हो जाती है क्योंकि इसमें वंशानुक्रम तथा पर्यावरण 
में समानता होते हुये भ्रन्तर पाया गया है। ` 
[१] ग्रसमान पर्यावरशों में पाले गये समान'जुड़वां बच्चों का भ्रध्ययन $ 

(Study of Idenitical Twins reared apart) 


ारिशास्री न्यूमैन ( \८॥॥27 ) मनोवैज्ञानिक फ्रीमैम ( Freeman ) 
समान होता है । जुड़वां बच्चे उन बच्चों की अपेक्षा अधिक समान हुआ करते हैं 
जोकि कुछ समय के अन्तर के वाद जन्म लिया करते हैं। इस प्रकार हमारे कहने 
का तत्प्यं यह है कि जुड़वां बच्चों (४78) चाहे अ्राता सम्बन्धी जड़वां 
बच्चे हों चाहे समान जुड़वां बच्चे हों--का वंशानुक्रमण (७८०६०) समान 
हुआ करंता है। 
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'एवं सांख्यिक होलजिगर (Holzinger) इन तोनों ने १६ जुड़वां बच्चों (Iden- 


tical twins) को विभिन्न पर्यावरणों में पाल कर उनका भ्रघ्ययन किया,| स्पष्ट - 


रहे कि इस परीक्षण में इन समान जुड़वां बच्चों का बंझानुक्रम स्थिर. (Gons- 
tant) या ्रपरिवतं नशील था झौर पर्यावरण अस्थिर (\/27/80]€) या प्ररिवतेव- 
शील व भिन्न था ।(इन परीक्षणकर्ताओों ने बताया कि यद्यपि इन जुड़वां बच्चों के 
शारीरिक लक्षणों पर पर्यावरण ने बहुत न्यून मात्रा में प्रभाव डाला है परन्तु इन 
` जुड़वां बच्चों के मानसिक लक्षणों पर पर्यावरण का बहुत प्रभाव पड़ां है क्योंकि 
उनमें बहुत अन्तर पाया गया है। इस परीक्षण में हमने देखा कि जुड़वां बच्चों का 
वंशानुक्रम समान है परन्तु पर्यावरण में भिन्नता है फलस्वरूप जुड़वां बच्चों में अन्तर 
'पाये गये हूँ। इस श्रष्ययन के आधार पर वंशानुक्रमण तथा पर्यावरण के विचार की 
मरोर संकेत करते हुए परीक्षणकर्ताप्रों ने उचित ही लिखा है, “हम प्रो० एच० एम> 


चनिग्स के अधिकारपूर्ं कथन से सहानुभूति अनुभव करते हैं कि जो कुछ वंश्ानुक्रम: ` 


कर सकता है वह पर्यावरण भी कर सकता है ।? 

‘We feel in sympathy with Professor H. S. Jennings dictum 
that what heredity can do environment can 2]50 do. 

—Newuan, Freeman ९४० Holxinger 

[३] समान पर्यावरण में पाले गए विभिन्न माता पिता के बच्चों का अध्ययन 
(Studies of Children of different Parentage reared- 
together) 

(कुछ परीक्षण ऐसे भी हुए जिनमें विभिन्न माता पिता के बच्चे एक ही 
पर्यावरण में पाले गये । इनमें पर्यावरण स्थिर ( Constant) होता है तथा वंशा- 
जुक्रमणा श्रस्थिर ( \/272।९ ) । इस प्रकार के परीक्षणों में कुमारी बक्स 
(Miss Burks) का परीक्षण उल्लेखनीय है। उन्होंने अपने परीक्षण के आधार 
शर यह निष्कषं निकाला कि मनुष्य की बुद्धि के विकास में ८० प्रतिशत बंश्ानुः 
क्रम का और २० प्रतिशत पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है) अपने परीक्षणा में 


बक्से ने पर्यावरण को पुरणंतया मापने का प्रयास किया जो सम्भव नहीं है । इसी : 


प्रकार का एक परीक्षण स्कील्स (9/८९) महोदय ने १५० अवैधज बालकों पर 
किया जिनके वंशानुक्रम का कोई पता नहीं था। उन्होंने इन बालकों को 
अनाथालय में रक्खा । इन बालकों की समय समय पर बुद्धि परीक्षा होती रही म्रौर 
उसकी तुलना भी होती रही । इन बालकों में से दो वषं के उपरांत १६ बालकों 
की बुद्धि लब्धि (]. ©.) ११६ तक हो गई जबकि उनकी माताओं की श्रौसत 
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शिक्षा में वंशानुक्रम एवं पर्यावरण का तुलनात्मक महत्व 


_ बुद्धि लब्धि केवल 4१ निकली । ढाई वर्ष के उपरान्त इन बच्चों को बुद्धि लब्धि ` 
_ फिर १०८ रह गई । स्कील्स महोदय अपने परीक्षण के श्राघार पर इस निष्कर्ष 

पर पहुंचे कि “पर्यावरण का बुद्धि पर उससे कहीं अधिक प्रभाव पड़ता है जितना 
कि साधारणतया स्वीकार किया जाता है ।' > 


“Intelligence is nore responsive to environment then is. 
commonly admitted. 


—-Skeels 
वंशानुक्रमण ओर पर्यावरण का बालक की शिक्षा में 


तुलनात्मक सहत्व 
(Relative Importance of Heredity and Environment in 
ट the Education of the child) 
[भ्र] बंशानुक्रमण और पर्यावरण की प्रप्रथकता 


(Inseparability of Heredity and Environment ) 
(उपयुक्त परीक्षणों से यह 


निष्कर्ष निकलता है कि वंशानुक्रमरण तथा पर्यावरण 
को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है। वास्तव में यह प्रस्न ही व्यथं है 
कि वंशानुक्रम और पर्यावरण में कौन भ्रधिक महत्वपुर्णा है। बालक का जन्म माता 
पिता के संयोग से होता है । ऐसी स्थिति में कोई यह प्रइन पूछे कि दोनों में कौन मह- 
त्वपूर्ण है तो वह उसकी महान मूर्खता होगी । जिस प्रकार हमारे जीने के लिए पानी 
श्रौर हवा दोनों की आवश्यकता है उसी प्रकार मनुष्य के विकास के लिए वंशानुक्रमः 
श्रौर पर्यावरण दोनों की यति भआवश्यकता है। भरतः यह्‌ प्रइत करना कि वंशानु- 
क्रमण और पर्यावरण में से दोनों में कौन महत्वपूर्ण है श्रपने समय और शक्ति को 
नष्ट करने के सिवाय कुछ नहीं है | एल्टनवर्ग के शब्दों में “प्रत्येक लक्षण को अपने 
विकास के लिए वंशानुक्रमण तथा पर्यावरण दोनों की आवश्यकता होती है ।* 
इसी प्रकार लम्ले ने लिखा है, 'यह वंशानुक्रमण नहीं बल्कि वंशानुक्रम श्रौन पर्यावरण 
है ।' + यही वात मैकाइवर तथा पेज ने भी व्यक्त करते हुये लिखा है, 'जोवन की 
प्रत्केक घटना दोनों का फल होती है उनमें ,से एक परिणाम के लिए उतनी ही 
आवश्यकता है जितनी कि दूसरी । कोई न तो कभी हटाई जा सकती है और न तो 
कभी प्रथक की जा सकती है 0 । 
SE 00 3026: 


७७ 


*‘Each trait requires both heredity and environment for its 
development.” —Eder Alfenherg 


redity and envi- 
—Lumiey 


77 ‘Tt is not heredity or environment but he 
ronmént.?> 
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“Every phenomenon of life is the product of both. Each is as 
Necessary to the result as the other. Neithercan everbe eliminated 
and neither can be isolated.” 


[ब] (वंशानुक्रम एवं पर्यावरण एक इूसरे के पुरक हैं 
(Heredity and Environment are complementry to 
each other) 


“वंझानुक्रम शरोर पर्यावरण के सम्वन्भ्र में यदि और गहराई से अवलोकन किया 
जाय तो पता चलता है कि दोनों एक दूसरे के पुरक हैं। वह कैसे ? वह ऐसे. कि 
जब प्राणी इस संसार में जन्म लेता है तो वह वंशानुक्रम (£९7९79) से नाना 
अकार की क्षमताएं, शक्तियाँ, जिन्हें मनोविज्ञान की भाषा में सूल प्रवृत्तियाँ 
(Instincts) कहते हैं, लेकर आता है और इन क्षमताम्नों एवं शक्तियों से 
विकसित होने का अवसर पर्यावरण (n४ironren£) में प्राप्त होता है। इस 
तथ्य को स्पष्ट करते हुए लैणिडस तथा लैणिडस ने अपने सुन्दर शब्दों में लिखा है 
“बंशानुक्रमरा हमें विकसित होने की क्षमताएं प्रदान करता है, परन्तु इन क्षमताश्रों 
के विकसित होने के लिए अवसर पर्यावरण से अवश्य प्राप्त होने चाहिए । वंशानुक्- 
सरा हमें हमारी कार्थशोल पुँजी देता है और पर्यावरण हमें इसके विनियोग का 
झवसर देता हू।' 

“Heredity gives us the capacities to be developed but oppor- 


tunity for the development of these capacitiés must come from the 
environment. Heredity gives us our working capital, environment 


.gives us the opportunity to invest it.’ 
—Landis aud Landis ‘Soial Living. 22: 8 


[स] व्यक्तित्व के विकास में बालक की स्वतन्त्र इच्छा शक्ति का सहत्व- 

* (Importance of Freewill power of child in the 
Development of Personality) 

प्रसिद्ध व्यक्तिवादी शिक्षा-श्ात्री टी० पी० नन्‌ का विचार है कि बालक के 
व्यक्तित्व के विकास में यद्यपि बंध्ानुक्रम (९7९7) एवं वातावरण (EnVi- 
rOnIm€n) का बहुत ही द्वाथ है परन्तु सबसे भ्रधिक हाथ तो बालक की स्वयं की 
इच्छा शक्ति का है उन्होंने इस विचार को प्रस्तुत करते हुए स्वयं लिखा है, मौलिक 
सत्य तो यह है कि बालक ही उस रचना-शक्ति का केन्द्र है जो वंशानुक्रम एवं वातावरण 
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का आत्मभ्रकाशन का एक माध्यम बनता है। प्रकृति एवं शिक्षा से जों कुछ भी 
चालक प्रात करता है उसका व्यक्तित्व उन्हीं से निमित नहीं हो जाता, परन्तु ये 
दोनों ही वालक की स्वतन्त्र इच्छा शक्ति के आधार हूँ रोर यह स्वतन्त्र इच्छा शक्ति 
स्वयं सिद्ध वस्तु है ।' 


“The fundamental fact is that it (the child) is a centre of 
creative energy, which uses endowment aud environment as its 
medium so that the element it receives from nature and nurture 
do not themselves make it what it is, except in so far as they 
are basis of the free activity, which is the essential fact of its 


existence, —T. P. Num 


[द्‌] वंशानुकम एवं वातावरण के सम्बन्ध सें शेर्षणिक दृष्टि से अ्रस्तिम निष्कर्ष 
. (Last conclusion about Heredity and Environment 
according to Education Point of View) 


वंशानुक्रम एवं वातावरण के उपरोक्त सापेक्षिक महत्व को प्रस्तुत करते हुए 
देखा कि बालक के व्यक्तित्व के निर्माण में दोनों का ही समान रूप से हाथ है । 
जिस प्रकार भारतीय शास्त्रों में व्यक्ति की स्वतन्त्र इच्छा शक्ति को विशेष महत्व 
दिया है । यद्यपि आधुनिक युग में बहुत से वैज्ञानिक टी० पी० नन्‌ के विचारों से 
सहमत नहं। हैं परन्तु शिक्षा की दृष्टि से इस विचार की अवहेलना करना उचित 
प्रतोत नहीं होता है । ग्रन्त में शिक्षकों एवं बालकों के माता-पिता का कर्तव्य है 
'कि वे वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों को महत्व देते हुए निम्न वातों को क्रियान्वित 
करने का प्रयास करें:-- 


(१) प्रत्येक माता-पिता का कतेंव्य हो जाता है कि वे स्वयं अपना स्वास्थ्य 
एवं चरित्र श्रच्छा बनावें ताकि वे सुन्दर एवं स्वस्थ बालकों को जन्म दें। दर 
| _(२) शिक्षकों का कतव्य है कि वे समाज में ऐसे विचारों को स्थान दें 
जिनसे कि नारी-ससाज का जीवन सुन्दर एवं स्वस्थ हो ताकि वे अच्छी मातायें 

बनकर वालकों का भविष्य भ्रच्छा बना सके । 

(३.) शिक्षकों को चाहिए कि वे ये समझें कि बालक अपने साथ जन्म काल 
से किन-किन शक्तियों एवं आवश्यकताम्ों को लेकर झाया है । 


(४) जो बालक जन्मकाल से ही विक्रारग्रस्त हैं उनके लिये बिक्षा का 
(विशेष प्रबन्ध करना चाहिए | 
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(५) शिक्षकों को यह भली भांति समझना चाहिये कि बालक की वंशानुक्रम 
से प्राप्त शक्तियाँ परिवतंनशील होती हैं ग्रतः इनका वांछित दिशा की योर श्रच्छा 
वातावरण प्रस्तुत करते हुए शोधन (9०2६07) अथवा मार्गान्तिरीकरण 
(Redirection) करना चाहिए ताकि बालक के व्यक्तित्व का सम्पुरणं (Gompl- 
९९) एवं सर्वाङ्गपूणं ( Hormoni0us) विकास हो सके । 

उपसंहार (Conclusion) 

उपर्युक्त शब्दों में हमने वंशानुक्रम का स्वरूप, उत्पत्ति विधि के सिदान्त 
वंशानुक्रम के नियम यथा--( १) मूल जीवाणु की निरन्तरता का नियम (२) 
रूपान्तर का नियम, (३) ग्रजित गुणों के भ्रवितरण का नियम, प्रत्यागमन का 
नियम तथा मेरडल का नियम-एवं पर्यावरण का स्वरूप प्रस्तुत करने के उपरान्त 
बंशानुक्रम एवं पर्यावरण के प्रभाव को समझने के लिए दो प्रकार के परीक्षण प्रस्तुत 
किये प्रथम अनियन्त्रित परीक्षण जिनके अन्तगंत चार प्रकार के भ्रध्ययनों का बहुत 
महत्व है-- (१) शारीरिक लक्षणों की माप, (२) बुद्धि स्तर की माप, (३) 
व्यावसायिक समूहों का ग्रव्ययन तथा (४) विख्यात एवं कुविख्यात वंशों के श्रष्य- 
यन झौर द्वितीय नियन्त्रित परीक्षण जिसके अन्तगंत निम्न अध्ययन सम्मिलित हैं-- 
(१) समान पर्यावरण में पाले गये समान जुड़वां बच्चों का अध्ययन, (२) ग्रसमान 

पर्यावरण में पाले गए विभिन्न माता-पिता के बच्चों का भ्रध्ययन । इन परीक्षणों से 
यह निष्कर्षं प्राप्त हुआ कि जिस प्रकार शरीर और मन का एक दूसरे के श्रभाव में कोई 
महत्व नहीं है । इसी प्रकार वंशानुक्रम और पर्यावरण का एक दूसरे का प्रभावमें कोई 
महत्व नहीं है। वास्तव में वंशातुक्रम और पर्यावरण के सम्बन्ध में यह प्रश्‍न 
करना ही मुखेंतापूणां है कि इन दोनों में किसका ग्रधिक महत्व है। वास्तविकता तो 
यह है कि दोनों एक दूसरे से भ्रप्रथक तथा एक दूसरे के पुरक हैं। वंशानुक्रमण से 
बालक कुछ क्षमताएं या शक्तियां लेकर आता है भौर इनके विकसित होने के लिये 
ग्रतसर पर्यावरण में ही प्राप्त होते हैं । वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का महत्व 


` प्रस्तुत करते हुए मैकाइवर तथा पेज ने लिखा है, चंशानुक्रम एक पर्यावरण में ही: 


सम्भवतया यथार्थंवाद प्राप्त करता है। जीवन के समस्त गुर वंशानुक्रमण में होते 
हैं, गुरों की सम्पुर्णा उत्पत्ति पर्यावरण पर निर्भर होती है।' भरन्त में बी० एन० का 
के शब्दों में यही कहना होगा “शिक्षा इस बात पर ध्यान देगी कि जिस मात्रा सें 
भावी क्षमताएं विद्यमान हैं, व्यर्थ न जाने पावे जिससे कि कनि को यह शोक प्रदर्शित 
करने का अवसर न मिलेगा कि “शुद्ध ज्योतिमंय रत्न श्रनेकों जग में होते _ श्ाज 


विलुप्त हैं ॥' 
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शिक्षा में वंशानुक्रम एवं वातावरण का तुलनात्मक महत्व प्र 
“Education will see that potentialities, 
Present, are not wasted 30 as not to make 


“full many a gem of purest ray screne’ is lo 


to whatever extent are 
the poet lament that 
st to the world.” 


—B. N. Jha 
“Heredity is potentiality made actual within an en 


vironment. 
All the qualities of life are in the heredity, all the evocation of 
qualities depends on the environment.” —Maélvir and Page 
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विकास की अवस्थाये--शेशवावस्था 


[Stages of Development-Infancy] 


प्रशन संख्या-७ 

बालविकास के प्रमुख सिद्धान्तो एवं अ्रवरथाओों पर प्रकाश डालिये। 
शंशवावस्था को प्रमुख विशेषताथे कौन-कौन सी हैं ? शिशु शिक्षा का क्या 
स्वरूप होना चाहिये ? 

Discuss the important theories and stages of chid development 
What are chief characteristics of infancy, What should be the nature 
of infant education. 

भूमिका (Introduction) 


{ जब बालक इस व्यापक संसार में प्रवेश करता है तब न तो उसका शारीरिक 
विकास हो पाता है श्रौर न मानसिक परन्तु फिर भी वह पुनः शारीरिक प्राणी 
(Psycho-Physical Ani) के रूप में थ्रवतीणं होता है। शिक्षा मनोविज्ञान 
(Educational Ps)sh0l08}) इस विकसित होते हुए वालक का अध्ययन करते 
हुए उसके अनुकूल शिक्षा का प्रवन्ध करता है । प्राय: मनोवैज्ञानिकों ने बाल-विकास 
की ग्रवस्थाम्नों को तीन भागों में बाँटा है-शैशवावस्था , (Infancy), वाल्यावस्था 
(Cildh०००) एवं किशोरावस्था (^५०९८९८९) ।' प्रस्तुत प्रन में हम बाल- 
व्रिकास के सिद्धान्तों को प्रस्तुत करते हुए शैशवावस्था के संबन्ध में प्रकाश डालेंगे । 


बाल-विकास के सिद्धान्त 
(Theories of Child Development) 
बाल-विकास के सिद्धान्त-निम्न दो हैं 


(१) क्रमिक विकास का सिद्धान्त (Theory of Periodic Development) 
(२) सम विकास का सिद्धान्त (Theory of Concomitant) 
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विकास की अवस्थायें--शैशवावस्था ८३ 


[२]/कमिक विकास का सिद्धान्त ( Theor 
™0€7 ) :--बालक की मानसिक क्रियाओं का विकास क्रम से होता है। 


[१] सन विकास का सिद्धान्त ( Theo 
32767 ) :_वालक की मानसिक अकियाश्र 


विकास का 
सिक प्रक्रियायें बालक में निहित रहती हैं। 
कता है। वालकों की मानसिक प्रक्रियाओं 


का एक कम से विकास नहीं होता है वरन्‌ ये समस्त प्रक्रियायें एक साथ विकसित 
'होती रहती हैं। 


'बाल-विकास की अवस्थायें 
(Stages of Child Development) 


विभिन्न शास्त्रों. तथा बि 
अतलाई हैं, जो निम्नांकित हैं :--- 

( १) भरत कुत स्मृति के अनुसार 
“अषोडशादूभवेद बालस्तरुणास्तत उच्यते । 
बुद्स्यात्‌ सस्तते रू्वं वर्षीयाननवतेः परम्‌ ॥” 

(२) कवि कालीदास के अनुसार ; 
“अषोडशादुभवेद्‌्वाला तरुणी त्रिशंतामता ॥ डे 
पंच पंचाशतः प्रौढ़ा, वृद्धा भवति तत्परम्‌ । ।” 

(३) भीमद्भागवत के अनुसार 
“कौमारं पंचमाद्वान्त पौगएड दशभावधि: । 
कैशोरमा पंचादशात्यौवनंच ततः परम्‌ । ।'' 

अथवा 
१ - कुमारावस्था""'*°°` *“जन्म से ५ वर्ष तक 
२ ¬ पौगर्‌डावस्था'"*****--४ से १० वर्ष तक 


दावों ने वाल-विकास को विभिन्न ग्रवस्थाये 
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पड शिक्षा मनोविज्ञान 


३--किशो रावस्था " * १० से १५ वर्ष तक 
४-~युवावस्था”"""""* "` ` `` १५ वषं के उपरान्त । 
(४) डा० जोम्स के अनुसार 
--शैशवावस्था ([nf20०9) :--जन्म से ५ वर्षं तक 
२-बाल्यावस्था (Ch।d००१) : --५ से १२ वषं तक! 
३-किशोरावस्था (^4०।९८९०८९) :--१२ से १८ वर्षं तकः 
४-:प्रौढ़ावस्था (^५।६१००५) :-- १८ वर्ष के बाद 
शेशबावस्था को प्रमुख विशेषतायें 
(Chief Gharacteristics of Infancy) ° 
[१] सीखने की प्रक्रिया में तीब्रता (Rapidity in process of Learning): 
= मनोवेज्ञानिकों का विचार है कि शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया 
(Process of Learnin) बहुत द्रुत गति से चलती है । प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक 
जैसेल का कथन है कि “प्रथम ६ वर्षों में बालक बाद के १२ वर्षो से दूना सीख 
लेता है ।” कहने का तात्पर्यं यह है कि इस अवस्था में वालक बहुत मात्रा में झाव-- 
इयक बातें सीख जाता है। 
[२] अन्य सानसिक क्रियाश्रों में तीब्रता 
(Rapidity in other mental . activities) 
शैशवावस्था में न केवल सीखने की प्रक्रिया में तीब्रता होती है वरनू,संवेदनाः 
(Sensation), प्रत्यक्षीकरण (Perception), स्मृति (Mermn07}); "कल्पना 
(Imagination), ध्यान (Attention) आदि मानसिक क्िया्नों में तीब्रता होती 
है | दुसरे शब्दों में इस काल में बालक की ज्ञानार्जन करने की समस्त मानसिक 
प्रक्रियायें (Ment2.] P7०८९७५९४) भ्रच्छी तरह काम करती हैं। 
[३] काल्पनिक जगत्‌ में विचरण करना (70 live in imaginary world) 
(शिशु इस योग्य नहीं होता हैँ कि वह अपने वातावरण को नियस्त्रित कर 
सके । परिणामस्वरूप वह काल्पनिक जगत में विचरण करने लगता है। वह इसी' 
जगत को ही वास्तविक जगत समझता है । प्रायः शैशवावस्था के अन्तिम काल में. 
दिशु दिवा-स्वप्म (2-7९2) देखना प्रारम्म कर देते हैं ] जे० एस० रास का 
` विचांर है कि “कल्पना सृष्टि का नायक स्वयं बालक ही होता है और वह इस रूप 
में वास्तविक जीवन के कठोर वास्तविकताझों का बदला श्रथवा प्रतिपुरण प्राक्त 


करता है |” 
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विकास की भ्रवस्थायें--दौद्यवावस्था प्श 


SS the hero of the fantasy being the child Himself, who 
is finding compensation for the harsh realties of 
actual iife.” —J- ७. Ross, 
४] शेशवावस्था में भाषा का विकास 
evelopment of Language in Infancy) 

“जन्म लेते ही बालक रोना प्रारम्भ कर देता है भौर कुछ महीने के बाद 
किलकारी भी मारना प्रारम्भ कर देता है। जब वह बड़ों के शब्द सुनता है तो 
उनका अनुकरण कर कुछ निरर्थक शब्दों जैसे अ, प, म आदि का उच्चारण करना 
आरम्भ कर देता है । जैसे-जैसे वह बड़ा होता है वेसे-वैसे वह सार्थक दाब्द भी उच्चारण 
करना प्रारम्भ कर देता है। स्मिथ (Smith) नामक विद्वान्‌ का विचार है 
कि शिशु महीने, १ वष, २ वर्ष, ३ वर्ष, ४ वर्ष, ५ वषं, ६ वषं में क्रमशः 
°, ३, ३७२, ६६६, १५४०, २०२७ एवं २१६२७ शब्द बोलना प्रारम्भ कर 
देता है। । 9 CPt 
[५] सूलप्रवृत्यात्मक व्यवहार की अधिकता 

( More Instinctive Behaviour ) 

शैशवावस्था में बालक का सुलभबुत्यात्मक व्यवहार होता है। जो कुछ भी 

ह कार्य करता है सव मूल प्रवृत्तियों पर आधारित है। उसे भूख लगती है शोर 

वह पास में पड़ी हुई किसी चीज को मुंह में ले लेता है। यदि उसके पास कोई 

खिलौना रबखा हुग्ना है भौर यदि उसे कोई उठा ले तो वह रोना प्रारम्भ कर देता 

है । इस प्रकार उसके व्यवहार में निम्नता रहती है/ 
[६] नेतिक विकास का श्रभाव (Absence of Moral Development) 

` : शैशवावस्था में बालक का नैतिक बिकास ( Moral Development ) 


नहीं हो पाता है | उसे यह ज्ञात नहीं हो पाता है कि कौन-सी चीज उचित है एवं 


कौन सी अनुचित । यदि बालक के सामने दिया रख दिया जाय तो वह उसकी लौ 


को पकड़ने का प्रयास करता है। इसी प्रकार यदि वालक के सामने कोई हानिकारक | 
एदार्थे भ्रथवा कोई जन्तु हो तो उसे वह पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता है । धीरे-धीरे 3 
जिन कार्यों से उसे आनन्द प्राप्त होता है उन्हें वह करने लगता है झ्ौर जिन कार्यों 
से उसे दुख का अनुभव होता है उन्हें छोड़ देता है ) रास के शब्दों में “झागे चल 
कर सामाजिक वातावरण इस आनन्द-दुःख प्रेरक को कुछ-कुछ व्यवस्थित रूप से 
पारितोषिक और दणड देकर पुनः बल देता है। 


“Later on the social environment reinforces 
pain motive by administering rewards and punish 
26838 systematically.’ 
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i शिक्षा-मनोविज्ञान 


[७] सम्रान गतियों एवं शब्दों के पुनरावतंन की प्रवृत्ति 
_ (Attitude of repetition of similar activities and 
“ words) 

बाल-विशेषज्ञों का कथन है कि दीशवावस्था में वालक में गतियों एवं शब्दों 
के पुनरावतँन (R९[०९६००) की विशेष प्रवृत्ति होती है। शिक्षालय में खेल 
खिलाए जाते हैं तो वालक गतियों का पुनरावर्तन करने में बहुत प्रसन्न होते हैं। इसी 
भकार नसँरी स्कूल ( १७7४९९ 8७४0०] ) में जब छोटे-छोटे गीत गाये जाते हैं 
तो बालक गाने में रुचि लेते हैं। , इस प्रकार एच० श्रार० भाटिया के शब्दों में 
“शिक्षुओं में समान गतियाँ एवं शब्दों के पुनरावतंन की प्रवृत्ति होती है ।” 


“Infants have a tendency to repeat common movements and 
sounds.’’ —H. R. Bhatia 


[८] शिशु में काम प्रवृत्ति श्रथवा घेरके भावना 
(Sex instinct or Love-feeling in Infancy) 
फ्रायड एवं श्रन्य मनोविइलेषणवादियों का विचार है कि शैद्ववावस्था में 
वालक को प्रेम भाबना, काम प्रवृत्ति (8८८ 7787८६) अथवा लिविडो (Libido) 
पर आधारित होती है ।(जन्मकाल से उसकी काम प्रवृत्ति ग्रथवा प्रेम भावना स्वार्थ- 
मयी होती है । शिशु का प्रेम अपने अङ्गों से ही होता है । उसका हाथ पैर का 
अंगुठा चूसना उसकी काम प्रबृत्ति श्रथवा प्रेम भावना का द्योतक है । बालक का 
अपने आपको प्रेम करने की भावना को स्वत्व प्रेम (Auto erotism) कहते हैं। 
फ्रायड महोदय ने इसे 'नारसीसिज्म” (27८5597) की संज्ञा दी है । धीरे-धीरे 
विकसित होता हुआ शिशु जब ३-४ वषं का हो जाता है तो यदि वह वालक होता 
है तो वह माता से प्रेम करने लगता है भ्लौर यदि बालिका होती है तो पिता से प्रेम 
करने लगती है । यह प्रेम भावना इतनी बलवती होती है कि बालक अ्रपनी माता से 
पिता को प्रेम नहीं करने देना चाहता है एवं बालिका भपने पिता से माता को प्रेम 
नहीं करने देना चाहती है | बालक एवं बालिका के इस प्रकार के प्रेम को मनो- 
,विश्लैषणवादियों ने क्रमशः )'पितृ-विरोधी ग्रम्थि' श्रथवा 'इडीपस कॉम्पलेक्स (- 
dipus Complex ) एवं 'मातृ-विरोधी ग्रन्थि’ श्रथवा एलेकट्रा कौम्पलेक्स’ 
(Elektra Complex) कहा है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रास का कथन है “अब 
हमको निश्चित रूप से बताया जाता है कि उसका ( शिशु का , यौनिक जीवन 


अपने शारीरिक एवं मानसिक पहलु एवं भिन्न है ।” 
¢ Now we are authoritatively informed that it is no 


loger possible to deny that his sex life is exceedingly rich.and 
varied in both its physical and mental aspects.” —]. 5. Rors 
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विकास की अवस्थायें --शैशवावस्था 


[६] शिशु वातावरर से अनूकूल न करने में समर्थ होता है 
(Inability of a child in adaptation according to en- 
vironment) 


[ 


(शिशु का न तो अच्छी तरह मानसिक विकास ही हो पाता है और न शारी- 
रिक । परिणाम स्वरूप वह वातावरणा के साथ ग्रनुकूलन करने में असमर्थ होता है । 
यदि उसके दैनिक वातावरणा में किसी प्रकार का परिवर्तन कर दिया जाता है तो वह 


रोना-निल्लाना एवं पैर पटकना भारम्भ कर देता है । कभी-कभी तो वह शारीरिक 
रोगों से भी ग्रसित हो जाता है ।, > 


[१०] अनुकरण विधि द्वारा सीखने का आधिक्य 
(Learning by Imitation Method) 
शिशु सबसे अधिक अनुकरण विधि (Imitation Method) से सीखते 
हैं। वे अपने माता-पिता, भाइयों अथवा अत्य किसी के व्यवहार को देखकर स्वयं 
उसी प्रकार का व्यवहार करना प्रारम्भ कर देते हैं। यहाँ तक कि यदि उनके अनु- 
क रखात्मक व्यवहार में कोई वाघा पहुंचाता है तो वे रोने एवं चिल्लाने लगते हैं । 
` वास्तव में बालक अनुकररा द्वारा ही अपना स्वयं मानसिक विकास कर लेते हैं) 


[११] शिशु एकान्त में खेलना पसन्द करता है 
(Infant Likes to Play in Solitary Places) 


“यदि हम वाल व्यवहार का अच्छी तरह निरीक्षण करें तो हम देखते हैं कि 
बालक एकान्त में श्रधिक खेलना पसन्द करते हैं। वे अपने खिलौनों के कान पकड़ 
कर ऐठ्ते हैं तो कभी उनको गोद में बिठा कर हिलाते झुलाते हैं । इस प्रकार बालक 
खिलौनों के साथ एकान्त में खेला करते हैं कश्यप एवं पुरी ने लिखा है। 


‘Infancy is a period of solitary ‘play and the infants are the 
self-centred to share their play-things with others orto jdin 


others in play.” —Kashyap and Puree + 


` [२२] निर्भरता को प्रवृत्ति का प्रभुत्व 


(Supremacy of Attitude of dependence) 


अद्यपि निर्भरता की प्रबृत्ति जीवन पर्यन्त व्यक्ति में निहित बनी रह सकती 
है परन्तु शैशवावस्था में शिशु पर इसका विशेष रूप से प्रभुत्व रहता है। वह झपनी 
रत्येकं भ्रावश्यकता की पूति के लिये बड़ों का सहारा लेने के लिये प्रयास करता है । 
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प्स्द शिक्षा-मनो विज्ञान 


जता के अभाव में अपने आप -क्रो पूर्ण असहाय अ्रनुभव करने लगता है । \शिशु में 
निर्भरता प्रवृत्ति के निहित होने का समर्थन करते हुए रास ने लिखा है-- 


‘The young child is characterized by his attitude of 
dependence. It is well to note that this dependence is not conce- 
rned chiefly with physical comforts—the child takes these for 
Sgranted—but is manifested rather in connexion with his emotio- 
nal needs.” —]. $. Ross 


_„ शिशु की शिक्षा का स्वरूप 
(Nature of Infant Education) 


शंशवावस्था में बालक की शिक्षा कः निम्न स्वरूप होना चाहिए 
`८१) शैज्यवावस्था में वालक का शरीर बहुत कोमल होता है। फलस्वरूप 
माता-पिता को चाहिए कि बालक का पालन-पोषण बहुत सतकंता के साथ करें। 
~(२) इस श्रवस्था में संशयात्मक जिज्ञासा की विशेष रूप से प्रधानता रहती 
है । फलस्वरूप शिशु के सामने नई-नई वस्तुओं को - प्रस्तुत करते रहना चाहिये 
जिससे कि वह वातावरणा की प्रथिक से अधिक वस्तुओं से परिचित हो जाय । 

४३) इस अवस्था में बहुत अच्छे गुण सुषुप्तावस्था में पड़े रहते हैं, परि- 
शाम स्वरूप शिक्षकों को चाहिये कि वे शिशुओं के इन गुणों को जाग्रत अवस्था में 
खायें । 

(४) इस अवस्था में यदि बालकों में कोई शारीरिक दोष झा जाय तो उसे 
शीघ्र ही दुर कर देना चाहिए । 

(५) शिशु की मूल प्रवृत्तियों का दमन नहीं करना चाहिए नहीं तो सर्वदा 
के लिये शारीरिक एवं मानसिक विकास रुक जायगा । 

(६) शिशुओं के लिये शान्त, सुन्दर एवं स्वास्थ्यकर वातावरण बनाना 

चाहिए । 

(७) शिक्षकों को चाहिए कि वे शिशु की आत्म-प्रदर्शन (Self-asser- 

०7) की प्रबृत्ति पर किसी प्रकार से कुठाराधात न होने दें । 
(८) शिक्षकों को चाहिये कि वे बालकों की भाषा का अच्छी तरह विकास 

कर । , र 

(९) सिशुष्नो के प्रति प्रेम एवं सहानुभुति का व्यवहार करना चाहिए | 

(१०) शिशुओं को सोचने एवं विचारने का अधिक अवसर प्रदान करना 

चाहिए । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


विकास की अवस्थायें-- शैशवावस्था ८. 


(११) माता-पिता एबं शिक्षकों को चाहिए कि वे अपने व्यक्तित्व एवं व्यव- 
ह ज रक्खें ताकि वालक इनका अनुकरण कर अच्छे कार्य करने में समर्थ 

(१२) इस अवस्था में बालक कल्पता जगत'में विचरण करता है अतः , 
मान्टेसरी के अनुसार शिशुझ्रों के पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को सम्मिलित किया जाय 
जिनमें कि वास्तविकता का समावेश हो ताकि शिशु अधिक काल्पनिक न वन जावें । 

(१३) शिक्षुओं को नाना प्रकार के छोटे-छोटे काम कराते हुए पढ़ाना 
(Learning by doing) चाहिये । 

(१४) संवेदनाग्रों का अच्छी तरह से अनुभव करने के लिये शिशुओों की 
ज्ञनेन्द्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिये । 

(१५) शिक्षकों का परम कर्तव्य है कि वे" शिशुओं का बॉँछित समाजीकरण 
(Socializati0n) होने के लिये सक्रिय प्रयास करें ताकि उनमें अ्च्छे-अच्छे गुरा 
. उत्पन्न हों। 

उपसंहार (Conclusion) 


उपरोक्त शब्दों में हमने वाल-विकास के सिद्धान्तों एवं बाल विकास की 
अवस्थाओं पर प्रकाश डालते हुए झैशवाचस्था के मुख्य लक्षणों को प्रस्तुत किया । 
डुःख का विषय यह है कि श्राज प्रजातांत्रिक देश भारत में शिशुओं की शिक्षा की 
उपेक्षा-सी की जाती है । (िशुम्रों की शिक्षा के लियेन तो कुशल शिक्षक ही पर्याप्त 
मात्रा में हैं और न शिक्षालय ही । वास्तव में फ्रायड (77८००) के शब्दों में, “मनुष्य 
चार अथवा पाँच साल की उम्र में ही जो कुछ बनने को होता है बन जाता है” एवं 
एडलर के शब्दों में, “शैशव जीवन का पुरां रूप तैयार कर देता है ।” ऐसी दशा में 
देश के राजनीतिज्ञों, शिक्षकों, सिक्षाशास्तरियों एवं मनोवैज्ञानिकों का महान्‌ कतंव्य हो 
जाता है कि वे उन शिशुम्नों की शिक्षा की व्यवस्था करें जिनके सम्बन्ध में किसी 
कवि ने नीचे प्रकाश डाला है :-- 


“When God doth make a lovely thing, 
The finest and the completest. 
He makes it little, don’t you know, 
For little things are sweetest. 
Little flowers, little birds, 
Little diamonds, little pearls. . 
But the dearest thing on earth, 
Are the little boys and girls.” 


न 


—An Eminans Post 
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विकास की अवस्थायें-बाल्यावस्था 
[Stages of Development-Childhood] 
“mm i अब 


प्रशन सख्या-८ 


बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डासिये | बालक की शिक्षा | 
के स्वरूप के सम्बन्ध में सुझाव दीजिये । [ 
Enumerate ihe main characteristics of childhood. Give suggestions: 
about ihe nature of childs education. 
मूसिका (Introduction) 
शैशवावस्था के पश्चात्‌ बालक वाल्यावस्था ( Childio0d) में प्रवेशः 
करता है। प्रायः मनोवैज्ञानिक ६ साल से १२ साल के बोच की उम्र को बाल्यावस्था 
का समय मानते हैं। इस अवस्था में वालक के जीवन में स्थायित्व ( Stability) 
श्रा जाता है। वह प्रौढ़ जीवन के लिए तैयारी करना प्रारम्भ कर देता है । प्रस्तुत 
प्रश्न में हम बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताये ( Chief Characteristics of 
Ghildh००d) एवं बालक के शिक्षा के स्वरूप (Nature of child’s 
Education ) पर प्रकाश डालेंगे । 


बाल्यावस्था की सुख्य विशेषतायें 
(Chief Characteristics of Childhood ) i 

( १) स्थायित्व (9207४) :--जव बालक शैज्वावस्था (2769); । 
को पार करता है तो उसका शारीरिक विकास की भाँति मानसिक विकास भी द्रुत | | 
गति से होता है | परन्तु ज्यों ही वह बाल्यावस्था में प्रवेश करता है वैसे ही उसके | 
मानसिक विकास से स्थायित्व ( Stability) ग्रा जाता है । बालक की इस भ्रवस्थाः 
` को मिथ्या पक्वता (5९००-7०३०7।६/) की भ्रवस्थां भी कहा जाता है क्योंकि: 4 
इस वस्था में वालक में वास्तविक प्रौढ़ हो जाने का भ्रम होने लगता है । 
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विकास की अवस्थार्थे--बाल्यावस्था ९१ 


(२) प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति (Dominant Curiosity) — वाल्यावस्थाः 
में वालक की जिज्ञासा प्रवृत्ति भ्रति प्रबल हो जाती है | जो भी वस्तुये उसके सम्पर्क 
में श्राती हैं सम्बन्ध में वह उपर्यक्त जानकारी करने का श्रयास करता है । ग्व 
वह यह नहीं पूछता कि 'यः हर is thi 
है कि यह पैसा क्या है? iw Me ?) fe Us 

(३) पुवं अनुभवों को उनः स्मरण करना (R€C2]l of past Experie- 
7068):--बाल्यावस्था में बालक पृर्वे अनुभवों का पुनः स्मरण (Recall), करने 
लगता है । आवश्यकता पड़ने पर वह यह विचार करने लगता है कि पहले हमने 
यह कायं किया था, हम इस वस्तु अथवा व्यक्ति को देख चुके हैं । कश्यप एवं पुरी के 
शब्दों में “साधारणतया ६ वर्ष से १२ वर्ष के बीच के बालक पूर्व अनुभवों को याद 


करने योग्य हो जाते हैं और भाषा भी अनुभव द्वारा ज्ञानार्जन करने के लिये सहा- 
यता देती है ।” 


“Generally children between six and twelve are able to re- 
member their past experiences and language also helps them in 
acquiring knowledge from experiences. —Kashyap and Puree: 


(४) सामुहिक प्रवृत्ति की परिपक्वता (Ripening ofGregarious 
Instincts) :--इस अवस्था में बालक की सामूहिक प्रबृत्ति में परिपक्तरता भ्रा 
जाती है। श्रब वह मण॒डली बनाकर रहने के लिए नाना प्रकार के प्रयास करता हैँ ।. 
प्रायः बहुत से माता-पिता यह कहते हुये डाटने लगते हैं कि “'ग्रब की बार यदि उन 


लड़कों के साथ खेलोगे तो तुम्हारी बहुत मरम्मत की जायगी ।' परन्तु बालक फिर 
` अवसर पाकर अपने सहपाठिम्रों के बीच में चला जाता ह । 


(५) बहिमुंखी व्यक्तित्व (Eztrovert Personality):— इस भ्रवस्था 
में वालक का व्यक्तित्व बहिमुंखी (६४70४९7) होता है। वह हमेशा अपने वाता- 
वरण के प्रति सजग रहता है । प्रायः वह अनन्य बालकों के साथ समायोजित होकर 
रहने का सम्भव प्रयास करता है। 

(६) सामुहिक खेलों का महत्व (Importance of Group play): 
वाल्यावस्था सामुहिक खेलों (570०० [।2) का समय कहा जाता है । वालक 
एक गिरोह बनाकर किसी पाकं या मैदान में उछल-कृद कर झानन्द का अनुभव 
करता है | यदि किसी दिन उसका कोई मित्र खेलने के लिये नहीं राता है तो वेः 


उसको उसके घर बुलाने जाते हैं भौर सम्मानपुवंक अपने साथ खेलने के लिये ले 
आते हैं । , 


(७) कल्पना में वास्तविकता का स्थान (]2C€ of Reality in Tma- 
&i02।07):—जब बालक शैशवावस्था में होता है तब वह अवास्तविक काल्पनिक 
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२ शिक्षा-मनोविक्षान 


जगत में विचरण करता है परन्तु जत वह वाल्यावस्था में आ जाता है तो वह उसकी 
कल्पना करता है ! वह उसके वास्तविक जीवन से सम्बन्धित होती है । 

(५) सुषुप्त काम-प्रवृत्ति (Dormant Sex Impulse) डा० जोन्स 
7. [00८४) का विचार है कि बाल्यावस्था में काम-प्रवृत्ति सुषुप्तावस्था में बनी 
रहती है । वह स्वप्रेम (80(0-2700५7) की श्रवस्था को पार कर चुका होता है । 
इस अवस्था में 'पितृ-भाव ग्रन्थि’ (560०७ (070।९%) एवं 'मातृ-माव ग्रन्थि’ 
(Oedipus Complex) की समस्या समासप्राय हो जाती है। 

(९) संग्रह प्रवृत्ति का जागृत होना ( Arising of Collection 
Tns६7C5)— इस अवस्था में बालक की संग्रह प्रवृत्ति भी जागृत हो जाती है । 
बह स्टम्प, गोलियाँ, खिलौने, खाली दियासलाइयां आदि जो कुछ वातावरण में 
प्रात होती हैं उनको संग्रहीत करने" लगता है । 

(१०) सामाजिक एवं नेतिक विकास (S0cial and Moral Deve- 
]0m९०६):—इक्ष अवस्था में बालक का सामाजिक एवं नैतिक विकास हो जाता 
है । जो कुछ भी आज्ञायें उसे समूह के द्वारा प्राप्त होती हैं उन्हें वह मानने के लिये 
स्वंदा तँयार रहता है । उसमें ग्राज्ञाकारिता, सहयोग, सहिष्णुता आदि; के गुण 
उत्पन्न हो जाते हूँ । रास का विचार है, “उसका (वालक का) व्यवहार अधिकतर 
पूर्व बोध सामाजिक प्रशंसा अथवा निन्दा द्वारा निश्चित होता है, परन्तु मुख्य अधि- 
कारी समूह या समुदाय ही होता है ।” 


‘His bahaviour is determined largely by anticipation of 


-social praise or blame, the chief authority being the 8०78-76 « 
—J. 5. Ross 


बालक को शिक्षा का स्वरूप 
(Nature of GChild’s Education) 
-वालक (बाल्यावस्था में ) की शिक्षा का-निम्न स्वरूप होना चाहिए 
(१) माता-पिता एवं शिक्षकों का यह महान कतंव्य है कि बालक में यदि 
स्वास्थ्य की कमी हो तो उसे पुरा करने का भरसक प्रयास करें । 
(२) चूंकि इस अवस्था में जिज्ञासा प्रवृत्ति विशेष प्रवल रहती है अतः 
शिक्षकों का कर्तव्य है कि वे वालक को उन बातों से परिचित करावें जिन्हें वह 


जानना चाहता हो । 
(३) बालक की सामुहिक प्रवृत्ति की तृप्ति करने के लिए बाल-समाज एवं 
स्काउटिग का सदस्य बनने के लिये श्रवसर देना चाहिये । 
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विकास की श्रवस्थायें-चाल्यावस्था 


४) शिक्षकों को चाहि कि वे नेतृत्व करने .वाले रों को घ्र्च्छ 
पनात | हए तृ वाले वालकों को श्रच्छी तरह 


_ _ (५) बाल्यावस्था में बालक बहिर्मुखी होता है अतः इस प्रवृत्ति से जाभ_ 
उठाने के लिए कभी-कभी सरस्वती यात्राश्रों का 


च आयोजन करना चाहिए । 
(६) शिक्षकों को वालकों के सामने अच्छे-प्रच्छे सामूहिक खेलों का नमूना 
भ्रस्तुत करना चाहिए । 


९३ 


(७) बालकों के पाठ्यक्रम में पाठान्तर क्रियाओं (४7a Curricular). 
का समावेश करना चाहिए । 


(८) बालकों को “करके सीखने? ('72ininig by 607) का अवसर 
बह चाहिए वयोंकि उनकी नाना प्रकार के कार्यों को करने की तीब्र प्रवृत्ति 
होती इ । 


(£) बालकों में आत्म-संयम, स्वावलम्बन, आज्ञाकारिता, अनुशासन अ्रथवा 
विनय, उत्तरदायित्व भादि गुणों को उत्पन्न करना चाहिए । 


(१०) वालकों को प्रेम एवं सहानुभूति से पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए । 
(११) बालकों को नाना प्रकार के भ्रन्ध-विश्वासों, दूषित प्रथाओ्रों एवं छल- 
कपट की बातों से दूर रखना चाहिए । 


(१२) बालकों को ऐसी शिक्षा देना चाहिए जो उनके व्यावहारिक जीवन से 
सम्बन्धित हो । 


(१३) बालकों की संचय प्रबृत्ति (0]]८६0॥ 78६7८६) का सदुपयोग 


करने के लिए उन्हें अच्छी-अच्छी वस्तुओं को संचित करने के लिए प्रोत्साहित 
करना चाहिए । 


(१४) इस अवस्था में बालकों को झंकगणित एवं भाषा को शिक्षा विशेषरूप 
से देनी चाहिए । 


(१५) बालक को नंतिक एवं सामाजिक विकास (072! 2nd Social 

Development) के लिए यथायोग्य प्रयास करना चाहिए । 
उपसंहार ।C०॥०।८४;०7) 

उपर्युक्त शब्दों में हमने देखा कि बाल्यावस्था को मुख्य विशेषतायें हैं :--( ३) 
स्थायित्व, (२) जिज्ञासा प्रवृत्ति, (३) पुवे भ्नुभवों का पुनः स्मरणा करना, (४). 
सामूहिक प्रवृत्ति की परिपक्वता, (५) बहिर्मुखी व्यक्तित्व, (६) सामुहिक खेलों का 
महत्व, (७) कल्पना में वास्तविकता का स्थान, (८) सुषुप्त काम-प्रवृत्ति, (६) संग्रह 
प्रवृत्ति का जाग्रत होना भऔौर (१०) सामाजिक एवं नेतिक विकास । शिक्षाशास्त्रियों 
एवं मनोवैज्ञानिकों का कत्तव्य है कि बाल्यावस्था (07।0/00) की मुख्य विशेष- 


ताझों से परिचित होकर बालकों का शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक एके 
नेतिक विकास करने का सक्रिय प्रयास करें। 
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विकास की अवस्थायें---किशोरावस्था 


[Stages of Development-—Adolescence] 


प्रशन संख्या-- 


'किझोराचस्था' के विकास के सिद्धान्तो को स्पष्ट कीजिए । किशोरा- 
वस्था को मुख्य विशेषताये कौन-कौन सी हैं? किशोर को शिक्षा का स्वरूप 
स्पण्ट कीजिए । 

Discuss ihe theories of the development Qf adolescence, What 
are ihe main characteristics of adolescence, What should be the 
nature of Adolescents education ? 


भूमिका (Introduction) 


“किशोरावस्था” 'एडोलसंन्स' (400९5067८) नामक अंग्रेजी शब्द का 
हिन्दी रूपान्तर है । 'एडोल्रसेन्स' (^0]€5€7८९) नामक शब्द की व्युत्पत्ति 
लैटिन भाषा के 'ऐडोलसकर' (/080९7€) नामक शब्द से हुई है जिसका अर्थ 
होता है 'परिपक्वता की ोर बढ़ना” (0 row (० maturity) । जसिल्ड नामक 
मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था का अर्थ प्रस्तुत करते हुए लिखा है, “किशोराचस्था 
चह अवस्था है जिसमें अनुव्य बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता 
है ।% किशोरावस्था १२ से १८ वर्ष के बीच की मानी जाती है । स्टैनली हाल 
के शब्द में “किशोरावस्था वड़े बल एवं तनाव, तुफान एवं विरोध की 
अवस्था है।” ## इस अवस्था में किशोर एवं किशोरी में नाना प्रकार के शारीरिक 
एवं मानसिक क्रांतिकारी परिवर्तेन होते हैं । इस प्रश्‍न में हम किशोरावस्था के विकास 


# «Adolescence is the period thro - 
person makes transition from childhood Co शत growing 


** A doles - 5 —Arihuy T. Jarsild. 
and strife.” ER FE 3 ED = ६38 82 22 SR 
ड nLey Fa 
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विकास की अवस्थाये--किशोरावस्था श्पू 


के सिद्धान्त (Theories of Development of the Adolescence), 
किशोरावस्था की विशेषतायें ( Characteristics of Adolescence ) एवं. 
किशोर की शिक्षा का स्वरूप (N&ture of Adolescents Education) 
प्रस्तुत करेगे । 
किशोरावस्था के विकास के सिद्धान्त 
(Theories of Development of the Adolescence) 
किशोरावस्था के विकास के निम्नलिखित दो सिद्धान्त हैं :— 


(१) त्वरित विकास का सिद्धान्त (Theory of Saltatory Devel- 
opment) 


(२) कमशः विकास का सिद्धान्त (Theory of Gradual Devel- 
opment) 
त्वरित विकास का सिद्धान्त 
(Theroy of Saltatory Development) 
किशोरावस्था में नवोनताये एकाएक आती हैं --हाल का मत 


इस सिद्धान्त के प्रतिपादक हाल (प4]]) नामक वालविशेषज्ञ ने १६०४ में 
एडोलेंसेन्स' (^0[€8८९7८९) नामक ग्रन्थ प्रकाशित किया । इस अ्न्थ में उन्होंने 
लिखा है कि किशोर में नाना प्रकार के कंतिकारी परिवर्तेन के परिणामस्वरूप जो 
नवीनतायें भ्रथवा विशेषतायें आती हैं वे एकदम नवीन हुआ करती हैं। इनका 
झैशवावस्था एवं बाल्यावस्था से कोई सम्बन्ध नहीं होता है । हाल के छाब्दों में 
“किशोर में जो शारीरिक एवं मानसिक परिवतेन होते हैं वे एकदम छलाङ्ग मार 
कर आते हैं । ' 

ऋसशः विकास का सिद्धान्त | 

(Theory of Gradual Development) 
किशोरावस्था में नवीनताये धीरे-धीरे जाती हैं-किङ्क एवं थानंडाइक का सत 
क्रमशः विकास के सिद्धान्त के प्रवतक किङ्ग ( £०४ ) एवं थानंडाइक 
(Thorndike) महोदय का विचार है कि किशोरावस्था में शारीरिक एवं मानसिक 
परिवतेन के फलस्वरूप जो नवीनताथें राती हैं वे एक दम न झाकर धीरे-धीरे क्रमशः 
आती हैं । किङ्ग (£7९) महोदय ने लिखा है, “जिस तरह एक ऋतु का आगमन 
'दूसरी ऋतु के उपरान्त होता है परन्तु पहली ही ऋतु में दुसरी ऋतु के आने के 
लक्षण प्रतीत होने लगते हैं उसी प्रकार बालक की अवस्थायें भी एक दूसरे से सम्ब- 


न्वित हैं ।' इस प्रकार क्रमशः धीरे-धीरे विकसित होकर शिशु ही किशोरावस्था को 
आस कर लेता है। 
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६६ शिक्षा-मनो विज्ञान 


किशोरावस्था की मुख्य विशेषतायें (गुण) 
(Chief Characteristics of Adolescence) 
(१) क्ान्तिकारी शारीरिक परिवर्तन (876०८ B0dily Changes) 
किशोरावस्था में नाना प्रकार के क्रान्तिकारी शारीरिक परिवर्तन (Bodily Ch- 
27६९8) होते हैं । ये परिवर्तन इस प्रकार हैं--(१) किशोर की वाणी में ककंशता 
एवं किशोरी की वाणी में मृदुलता आ जाती है । (२) किशोर के मुख में मूँछों एवं 
दाढ़ी के प्रारम्भिक चिन्ह स्पष्ट होने लगते हैं एवं किशोर तथा किशोरी के गुप्तांगों 
में बाल उग आते हैं । किशोरियों में मासिक स्राव (Menarche 07 
Monthly (00४४८) एवं किशोरों में स्वप्नदोष (\78ht- Pollution) होने 
लगते हैं, (४) किशोरियों के कूल्हे एवं वक्षस्थल एवं किशोर के कन्धे चोड़े होने 
लगते हैं, (५) इस अवस्था में किशोर एवं किशोरी की हड्डियों में हढ़ीकरण 
(Ossificati0n) हो जाता है । (६) किशोर एवं किशोरियों की ज्ञानेर्ट्रियों का पुरण 
विकास हो जाता है एवं इनके शरीर में काम-प्रवृत्ति का पुणा श्राधिपत्य रहता है, 
(७) किशोरावस्था में मस्तिष्क का पुरणं विकास हो जाता है, (फ) इस अवस्था में 
प्रायः उंचाई की पूर्ण वृद्धि हो जाती है, (६) इस श्रवस्था में ज्ञानेन्द्रियों एवं कामे- 
्दरियों का पुणं विकास हो जाता है, (१०) हॉल के शब्दों में इस ग्रवस्था में 'न केवल 
गतिक्रिया में तीब्रता ग्रा जाती है, वरन्‌ गतिशक्ति भी बढ़ जाती है।'” 
«Not only does motor activity increases but there also is a 
great development in the motor power.” — Ha 
(२) स्थायित्व एवं समायोजना का भ्रभाव (Lack of Stability and 
Adjustment) :—जिस प्रकार शिशु की मनः स्थिति स्थिर नहीं होती हैं ठीक 
उसी प्रकार किशोर में भी स्थायित्व एवं समायोजन का अ्रभाव रहता है। उसका 
व्यवहार बहुत ही परिवतंनशील होता है वह कभी कुछ विचार करता है तो कभी 
कुछ । वह वातावरण से समायोजन करने में भ्रसमर्थसा रहता है । 
- (३) कल्पना का बाहुल्य (Exuberance of .Imagination)— 
किशोरावस्था में कल्पना की प्रवानता रहती हैं। प्रायः किशोर किसी स्थान पर बेठ 
कर नाना प्रकार कें दिवा-स्बप्न (2) D7€277) देखा करता है। काल्पनिकः 
जगतू में विचरण करने के कारण किशोर की प्रवृति अन्तर्मुखी रहती है। साहित्य, 
कला, संगीत के प्रति उसकी रुचि हो जाती है। बी० एन० भा के राव्दों में, 
“किशोर व्यक्ति में... .... . .मनतरंगी कल्पना क्रिया पर्याप्त समृद्ध होती है।' 


. “The adolescent. .has a richness of phantastic imaginative 
activity.” —B. N. The 


Ss 
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(४) भावात्मक अथवा संवेगात्मक जीवन (प्रणव life) :— 
किशोर का जीवन बहुत ही भावात्मक होता है यहाँ तक कि कभी-कभी वह 
में ऐसे कायं कर डालता है जो अ्रसम्भव एवं असाधारण कहें जाते हैँ । वह नाना 
प्रकार के संवेगों की अनुभूति करता है। रॉस का कथन है, “किशोर भ्रत्यन्त संबे- 
गात्मक जीवन व्यतीत करता है, जहाँ उसके अत्यधिक उत्साह एवं गम्भीर निराक्षा 


के निरन्तर विकल्प में हम व्यवहार के घनात्मक एवं निषेधात्मक रूपों के लिये एक 
बार पुन: देख सकते हैं ।” 


भावावेश 


We can see once more the rhythm of po 


(४) बुद्धि का अधिकतम विकास (\M2%im umn Development of 
Tnte]ligence)—जब वालक किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उसकी बुद्धि 
का उच्चतम विकास हो जाता है । स्पीयरमैन के कथनानुसार १४ या १६ वषं में 
बालक की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। बी० एन० भा ने लिखा है, “जहाँ 
तक बुद्धि के विकास का प्रश्न है वह किशोरावस्था में चरम सीमा तक पहुँच जाती है।”' 


“So far as the growth of intelligence is concerned, it reaches 
the maximum during the period of adolescence.’ —B. N. Jha 


(६) विषर्मालगी से मिलने की आवश्यकता :--इस अवस्था में किशोर 
किशोरी से मिलने के लिये एवं किशोरी किशोर से मिलने के लिए इतने इच्छुक हो - 
जाते हूँ कि कभी-कभी गृह'त्याग भी कर देते हैं। रांस का कथन है, “इस प्रकार 
काम समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का भ्रवश्य ही मूल तथ्य है।. . . ... . 
एक विशाल नदी के गति प्रवाह के समान यह जीवन की सुमि के बड़े भागों को 
सींचता है एवं उपजाऊ बनाता है।” 


, “Sex, then, is the fundamental fact of adolescence, ifnot of 
all life. Like the overflow of great river, it irrigates and fertilizes 
great tracts of life's territory.” —J.S. Ross 


(७) बोर पुजा का समय (826 of -Hero-W०r hi?) :— किशोरावस्था 
में वालक का जीवन बहुत ही श्रस्त-व्यस्त हो जाता है परिणामस्वरूप वातावरण से 
समायोजन करने के लिये वह वीर पूजा (९70०78) करना प्रारम्भ कर 

फ़ा० ७ 
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देता है। वह किसी नाटक, चलचित्र श्रथवा उपन्यास के नायक को अपना इष्ट समझ 
कर उसकी पूजा करने लगता है । 


(८) घामिक चेतना (९]।४0॥5 075C07९85) :--किशोर अपने 
जीवन की अस्थिरता को समाप्त करने के लिए, यौन सम्बन्धी कठिनाइयों को समाप्त 
करने के लिए एवं वातावरण के समायोजन करने के लिये धर्म के प्रति श्रद्धा करने 
लगता है । रास के शब्दों में “निभं रता की प्रवृत्ति का एक स्वरूप धार्मिक चेतना 
का उत्पन्न होना है। ईश्वर का स्वरूप परमपिता के रूप में किशोर को बहुत प्रभावित 
करता है, क्योंकि वह अचेतन रूप से स्थयं अपने माताऽपिताग्रों के प्रादशें स्वरूप 
प्रतिनिधि ढूढ़ता है ।” 

«One working-out of the attitude of dependence is the daw- 
ning of religious consciousness. The Ghristian idea of God as the 
Heavenly Father makes a great appeal, since the adolescent is 


unconsciously seeking idealized subsitutes for his own parents.’ 
—J. S. Ross 


~ 


(९) मानसिक स्वतन्त्रता एवं शासन-विद्रोह्‌ (Mental Independence 
and Revolt to Authority) :— किशोर माता-पिता एवं नाना प्रकार के रीति 
रिवाजों, अन्ध-विश्वासों, रूढ़ियों प्रादि के बन्धन में नहीं रहना चाहता है चरन्‌ जह 
स्वतन्त्रतापुर्वक जीवन बिताने में अपना गौरव समझता है। अपना जीवन-दर्शन 
(Phil0s0PHY) स्वयं तैयार करना चाहता है। बी० एन० भा ने लिखा है, “जीवन 
में नवीन दृष्टिकोण का संचार होने के कारण श्रात्म-सम्मान की प्रबल प्रवृत्ति भी 
इष्टिगोचर होती है । किशोर भ्रपने को बन्धचमुक्त रखना चाहता है।” 


~ s+ «There is a strong tendency of self-assertion which is 
prominent owing to the new orientation which sets in life. The 

adolescent wants to free him-self from bondage.” 
—B. A. Jha. 


(१०) आत्मर्निभर होने की ब्रांवश्यकता ( Need fr SelfSupport) 
किशोर कोई न कोई व्यवसाय चुनने के लिये प्रयास करने लगता है । क्योंकि वह 
चाहता है कि मेरा संसार में कोई न कोई स्थान अ्रवश्य होना चाहिये । वह डाक्टर, 
वकील, शिक्षक, कुशल यन्त्रचालक, राजगीर भ्रथवा सफल किसान बन कर जीवन 
व्यतीत करने के लिये इच्छायें किया करता है | कश्यप एवं पुरीः का विचार है-- 
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. विकास की प्रवस्थायें-किशोरावस्थां ध्‌ 


“The adolescent desires to find his place in world. This 


desire is a genuine need and refers to the need for self-support.? 
` Kashyap and Pures, 


(११) पढ़ने में रुचि ( Interest in earning ) :--इस भ्रवस्था में 
किशोर को पढ़ने में श्रधिक रुचि रहती है। वह नाना प्रकार की कहानियाँ, उपन्यास 
चलचित्र सम्बन्धी नाटक, कवितायें एवं नाना प्रकार के प्रेम-पत्रों को पढ़ने में संलग्न 
रहना चाहता है। इसके साथ-साथ नाटकों एवं फिल्मों को देख कर वह अपनी ज्ञान 
एवं काम पिपासा की तृप्ति करता है। 


(१२) सामाजिक सेवा की भावना (£6९7४ ० 5०००] Service) :- 
किशोर में सामाजिक सेवा की भावना का भ्राविर्माव हो जाता है। प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री 
रास का विचार है, “पूवं किशोरावस्था का आत्म भ्रधूरा प्रतीत होता है, समाज सेवा 
के आदशं निमित होते हैं एवं पोषित किये जाते हैं तथा नवयुवक का उदार हृदय 
मानव जाति के प्रेम से ओतप्रोत हो जाता है, ' तथा आदर्श समाज के निर्माण में 
सहायता करने को उद्विग्न हो उठता है ।” 


“The self of earlier adolescence is felt to be incomplete; 
ideals of social- service are formed and cherished, and the gene- 
rous heart of youth abounds in the love of mankind and burns with 
the desire to help in the creation an ideal society. 


—J.S. Ross 
किशोर की शिक्षा का स्वरूप 


(Nature of Adolescent's Education ) 


कान्तिकारी परिवतंन होने वाले किशोर की शिक्षा का निम्न स्वरूप होता 
चाहिये :— 

[१] शारीरिक एवं गति विकास के लिये शिक्षा : --उपर्युक्त शब्दों में 
हमने देखा कि किशोर में नाना प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक क्रान्तिकारी परि- 
वतन होते हैं। किशोर के शारीरिक एवं गति के विकास के लिये व्यायाम, फुटबाल, 
वालीवाल, कबड्डी जमनास्टिक, नृत्य तथा नाना प्रक्रार के दौड-धूप के खेलों की 
व्यवस्था करना चाहिये । बी० एन० झा के शब्दों में, “यदि इस समय व्यायामहीन 


छोड़ दिया जाय तो शेष जीवन भर के लिये फूला हुं शरीर -ही परिणाम स्वरूप 
हाथ लगता है i 
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“If left unexercised at this stage a flabby ए a i 


rest of the life is thc result.” 


[३] संवेगों का शोधन थवा प्रशिक्षण ( Sublimation or Train 
ing of Emot0n) :--किद्योरावस्था में नाना प्रकार के संवेगों की अनुभूति होती 
रहती है अतः इनका शोधन (3८0]:02६07) अथवा प्रशिक्षण (77/78) 
करने के लिए उसे साहित्य, कला, संगीत श्रादि की शिक्षा देना चाहिये । उसे देश, 
धमे एवं समाज की सेवा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिये। कभी-कभी स्कूल में 
डिवेट, नाटक, संगीत, हॉबी-क्लासिज एवं नाना भ्रकार के खेलों की व्यवस्था करना 
चाहिये जिससे कि किशोर के संवेगों का स्वस्थकर मागं की झोर शोघन होता है। 
एच० ग्रार० भाटिया ने ठीक ही लिखा है :-- ° 


«Energy school worth the name has dramatic societies, deba- 
ting clubs, art, music and hobby classes, sport and games and the 


like, and these serve to sublimate emotion into healthy channels.’ 
—H. R. Bhatia 


[३] व्यावसायिक पथ-प्रदशंन (\/0८2४।०१2] Gudnc९)-शिक्षकों 
का परम कतंव्य हो जाता है कि उसको योग्यता, बुद्धि भुकाव आदि के अनुसार व्यव- 
साय निर्वाचन में सक्रिय सहयोग दें ताकि वह सुचारुरूप से नागरिक जीवन में प्रवेश 
कर ग्रपना जीवनयापन कर सके। भारतीय शिक्षाशास्त्री कश्यप एवं पुरी ने ठीक 


ही लिखा है-- 
ett Vocational education and vocational guidance is of 
an extremely great importance during the high school period. 


—Kasliyap and Puree. 


[४] यौन-शिक्षा (9९४-९००८३४।०7) :---ग्राधुनिक मनोवैज्ञानिकों का मत 
है कि किशोर की काम प्रवृत्ति को श्रच्छी दिशा की ओर परिवर्तित श्थवा परि- 
माजित करने के लिए उसे यीन-शिक्षा ( €%-९५५८६० ) देवा नितान्त भ्रांब- 
इयक है | यह यौन शिक्षा विना किकी शर्म के स्पष्ट शब्दों में प्रदान की जानी चाहिये 
जिस प्रकार से भ्रन्य विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती है। इस बात का समर्थन 
करते हुए डा० स्ट्राल ने ठीक ही लिखा है- ' 


“Information on sexual subi i i , 
On se Jects should be given in ६ 
_ the same tone of voice, in the same manner, आ the आ तर, 
«४ ctness. as information 07 other subjects, —Dr. Siroll 
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[५] सरस्वती यात्राओ्ों की श्रावदयकता (Need of Excursions) 
किशोर बालकों को नाना प्रकार की सरस्वती यात्राश्रों को करने का भ्रवसर प्रदान 
करना चाहिये जिससे उनका ज्ञान वर्षेन होता है, दूसरे लोगों से सम्पर्क बढ़ता है 
एवं उन्तका सामाजिक श्रौर नैतिक विकास होता है। शिक्षकों को चाहिये कि जब 
ग्रवकाश के दिन हों तो वे किशोर बालकों को नाना प्रकार के ऐतिहासिक, प्रसिद्ध 
एवं प्राकृतिक स्थानों में ले जाकर नाना प्रकार से उन्हें ज्ञानाजंन करने का 
अवसर दे। | 

[६] महापुरुषों की जीबनियों एवं साहित्य के पढ़ने की आवश्यकता 
(Need of the study of Autobiography of greatmen and 
literature) —माता-पिता एवं शिक्षकों का कृतेव्य हैं कि वे किशोरों को महान्‌ 
पुरुषों की जीवनियों एवं उच्चकोटि के साहित्य को पढ़ने का अवसर प्रदान करें 
जिससे कि वे महान आदशों को ग्रहण कर उनका जीवन में उपयोग कर भ्ौर स्वयं 
एक महान्‌ पुरुष बनकर मानव जाति का कल्याण करें। 

[७] सहानुभूति एवं स्वतन्त्रता की आवश्यकता (Need of Sym- 
pathy and Freedom)—किशोर में इतने क्रांतिकारी परिवतंन होते हैं कि 
वह अपने जीवन में नाना प्रकार की कठिनाइयों का अनुभव करने लगता है.। परि- 
णाम स्वरूप माता-पिता एवं शिक्षकों का कर्तव्य हो जाता है कि वे बालक के प्रति 

- सहानुभूति का बर्ताव करें एवं उसे पर्याप्त मात्रा में स्वतन्त्रता प्रदान कर जिससे 
कि वहु जीवन की कठिनाइयों को दूर कर सके । 

[८] व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षा का प्रबन्ध (Education 
based on Individual difference )-इस भवस्था में किशोर एवं 
किशोरियों के विचारों, भावनाश्रों, इष्टिकोणों आदि में विभिन्नता घा जाती है । 
परिणामस्वरूप शिक्षकों का यह महान्‌ कतंव्य हो जाता है कि प्रत्येक किशोर की 
व्यक्तिगत विषमतायें जानकर उनका अलग से वश्यक मार्ग प्रदर्शन करें। बी० 
एन० झा का विचार है “ज्यों ही बालक किशोरावस्था का पूर्वकाल व्यतीत कर 
चुकने के उपरान्त किशोरावस्था में प्रवेश करता है तुरन्त ही उसे ऐसी सुविधाएँ 
प्रदान की जायं कि वह अ्रपनी आवश्येकताओ्रों के उपयुक्त ज्ञानाजेन करने में अपनी 
शक्ति को व्यय क्र सके । 

“After the child has passed his pre-adolescent period and 
entered adolescence, he must be provided with facilities for spen- 
ding his energies in acquiring knowledge and training suited 
to his need,” B.N. Jha 
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[2] स्काउटिंग की योजना (P27 ० 9000/7) बालक के शारी- 
रिक, मानसिक, भावात्मक, नैतिक एवं सामाजिक विकास के लिये स्काउटिंग 
(8८००४ 7६) की विशेष रूप से अवश्यकता है । स्काउटि के द्वारा वालकों की 
पाशविक मूल प्रवृत्तियों का शोधन (9४070207) होता है, उनका जीवन 
सक्रिय और साहसिक होता है एवं उनमें सहयोग की भावना का विकास होता है। 
किशोर के लिए स्काउटिग का महत्व प्रस्तुत करते हुये कश्यप एवं पुरी ने लिखा है- 


“Scouting makes the adolescent’s life active and adven- 
turous and teaches them lesson of self-help and co-operation with 
others. Thus scouting can be utilised for the sublimation of many 
impulses of the adolescents in order to make them physically, 
emotionally, socially, morally and intellectually strong.” 

——Kashyap and Puree 


[१०] सानवीयता का विकास (Development of Humanity )— 
किशोरावस्था की शिक्षा के सम्बन्ध में ग्रन्तिम किन्तु महत्वपुणां वात यह है कि किशोर 
में मानवीयता का विकास करना चाहिये । गाडफ़ के शब्दों में, “किशोर शिक्षालयों 
का यह भो कतंव्य है कि वे व्यापक हष्टिकोण का पोषण कर, श्रंगोपांग तथा समस्त 
रूप दोनों का अवगत करें, एवं भ्रच्छे विचार को, अच्छे कार्यकर्ताओं और अच्छे 
व्यापारियों का निर्माण करने के साथ-साथ उन सभी को उतने ही अच्छे पुरुष एवं 


नारी वना सकें ।” 
es Part of the duty of the adolescent school is to keep 


a wider outlook, to see the whole as well as the parts, and while 
making good thinkers, good workmen and good tradesmen, to 
make them all equally men and women. —Godfrey H. Thomson 


उपसंहार (Gonीएsion) 


सारांश यह है कि किशोरावस्था वह श्रवस्था है जिसमें व्यक्ति बाल्यावस्था 

से परिपक्वता की मरोर बढ़ता है। इस श्रवस्था में किशोर में नाना प्रकार के शारी 
रिक, मानसिक एवं भावात्मक क्रान्तिकारी परिवर्तन होते हैं| इसके साथ-साथ इस 
ग्रवस्था में किशोर की व्यावहारिक जीवन में प्रवेश करने के लिये तैयारी करनी 

` पड़ती है । भ्रतः शिक्षकों का परम कतव्य है कि वे किशोर एवं किशोरियों की 
विशेषताभ्ों से परिचित होकर उनके अनुकूल शिक्षा की व्यवस्था करें ताकि वे 
ज्ञानार्जन कर अपना एवं -विश्व का कल्याण कर सकं । हेडो रिपोर्ट के. श्रनुसार 
“ग्यारह श्रथवा वारह वषं की श्रायु में बालक की नसों सें एक ज्वार उठचा प्रारम्भ 
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विकास की अ्रवस्थायें-किशो रावस्था 


१०३ 
होता है | इसको हम किशोरावस्था के नाम से पुकारते हैं। यदि हम इस ज्वार को 
बाढ़ के समय ही उपयोग में ले लिया जाय और नवीन यात्रा उसके वल एवं वारा 


के प्रवाह के साथ-साथ प्रारम्भ कर दी जाय तो हमारा विचार है कि उत्तम सफलता 
ग्रवश्य प्राप्त होगी ?' 


“There is a tide which begins to rise in the veins of youth 
at the age of eleven or twelve 


- Itis called by the name of adole- 
scence. If that tide can be taken at the flood and a new voyage 
begun in the strength and along the flow of its current, we think 
tnat it will move on to fortune, —Hadow Repori 
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१० 


बालक का शारीरिक विकास 


[Physical Development of the child] 


| 


प्रश्न संख्या-१० 


बालक के झारीरिक विकास का विवरण प्रस्तुत कोजिए और यह भी बताइए 
कि शारीरिक विकास के लिए शिक्षा का कसा स्वरूप होना चाहिए ? 

What do you know about the physical development of ihe 
child ? Also point out the nature of education for the purpose. 


झमिका ( Introduction ) 


“मनुष्य मनः शारीरिक प्राणी' (Man is Psycho-Physic2]) है । जव 
वह शिशु के रूप में संसार में प्रवेश करता है तब उसका मन (Mn) एवं शरीर | 
(8009) ग्रविकसित श्रवस्या में होता है और जेसे-जेसे दिन बीतते जाते हैं वैमे-वैसे | 
उसका मानसिक एवं शारीरिक विकास होता जाता है। बाल-व्यवहार को समझने 
के लिये हमें उनके मानसिक एवं शारीरिक विकास को भ्रच्छी तरह समझ लेना 
चाहिए । क्योंकि दोनों का पारस्परिक झति घनिष्ठ सम्बन्ध है। इस प्रश्‍न में हम 
केवल वालक के शारीरिक विकास (Physical or Bodily Development) 
पर प्रकाश डालेंगे । नीचे हम सुविधा के दृष्टिकोण से बालक को तीन श्रवस्थाशों - 
लैश्ववावस्था ( I7f270) ), बाल्यावस्था ( 004 ), किशोरावस्था 

' (^०।९५०९7०९) - में शारीरिक विकास पर विचार करेंगे। +. 
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वालक का शारीरिक वि 


शेशवावस्था सें शारीरिक विकास 
(Physical Development in Infancy) 

[अ] आकार एवं भार (926 2०१ Weight) 

जव वालक जन्म लेता है तो उसकी लम्वाई लगभग २० इन्च, तौल से ५ से 
८ पौंड एवं सिर .की तौल पुरे शरीर की तौल का २२ प्रतिशत हुआ करती है। प्रायः 
बालक बालिकाग्रों से १/२ इन्च बड़े होते हैं। १ वर्ष में शिशु की ऊँचाई २७ व 
२८ इन्च, २ वर्ष में ३१ व ३३ इन्च एवं ६ वर्ष में लगभग ४० या ४२ इन्च हो 
जाती है। जन्म के उपरान्त प्रथम सप्ताह में शिशु की तोल ३-४ छटांक कम हो 
जाती है । इसके उपरान्त शिशु की तौल लगभग ४ महीने में लगभग १४ पौणड, ८ 
महीने से १८ पौएड, १ वषं में लगभग २१ पौण .एवं ६ वर्ण में लगभग ४० पौणड 
हो जाती है। ३ से ६ वषं के बीच में शिशु के प्रथम ३ साल के शारीरिक विकास 
का हृढ़ीकरण (०090।2६।०7) होता है। 
[ब] हड्डियां (Skeltons) 

शिशु जब जन्म लेता है तो उसकी हुड्डियां बहुत ही कोमल एवं लचीली 
होती हैं । जन्म के समय सिशु की हड्डियों की संख्या २७० होती है । केलशियम 
(Calcium) फासफोरश (P05h०7७)एवं अन्य खनिज पदार्यो (Mine- 
72] 52.08) की सहायता से शिशु की हड्डियों का हढ़ीकरणा अथवा भ्रस्थीकरण 
(Ossificati0n) होना प्रारम्भ हो जाता है । परन्तु शैशवावस्था में शिशु की 
हड्डियों काफी लचीली बनी रहती है । लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का भ्रस्थीकरण 
जल्दी हो जाता हैँ। ६ ठे व ७ वें महीने से शिशु के ग्रस्थाई दाँत एनं ५ वें वषं से 
स्थाई दांत निकलना प्रारम्भ हो जाते हैं । 
[स] साँसपेशियां (Muscles) 


जन्म के समय शिशु की मांसपेशियों की तौल उसके सम्पूर्ण शरीर के तौल 
की २३-४ प्रतिशः होती है । शैशवावस्था में भुजाम्नों का बिकास तीब्र गति से होता 
है भौर प्रथम दो वषं में दुगुनी हो जाती है। इसी समय उसकी टाँगें ड्योढ़ी हो 
जाती हैं । 
[द] मस्तिष्क (Brain) 

जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क की तौल लगभग ३५० ग्राम भर्थात्‌ सम्पूर्ण 
शरीर के तौल का १/८ होती है| दशैशवावस्था से शिशु के मस्तिष्क का विकास 
तीब्न गति से a और प्रथम दो वषं से ही इसकी तीन तिगुनी हो जाती है \ 
३ वर्ष की अवस्था*में मस्तिष्क की तौल लगभग १२६० ग्राम हो जाती है । 


१०५ 
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शिक्षा मनोविज्ञान . १०६ 
बाल्यावस्था में शारीरिक विकास 
(Physical Development in Child hood) 


[भ्र] प्राकार एवं भार (Size and Weight) 
वाल्यावस्था में अर्थात्‌ ६ से १२ वषं के बीच में बालक लगभग १० व १२ 
इन्च और बढ़ जाता है प्रर्थात्‌ १ वर्ष की उम्र में बालक की ऊंचाई ५२-५५ इन्च 
के लगभग हो जाती है बाल्यावस्था के प्रन्तिम भाग में म्रर्थात्‌ १२-१३ वर्ष में 
लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की ऊ चाई १ इन्च अ्रधिक हो जाती है। बाल्यावस्था में 
लड़के की अपेक्षा लड़कियों का भार प्रधिक रहता है | 
[ब] हड्डियां (Skeltons) 
दे जिस प्रकार शैशवावस्था में प्रथम ३ वर्ष में हड्डियों की वृद्धि होती है भौर 
झगले दो ढाई वर्षों में अस्थीकरणा भ्रथवा हढ़ीकरण होता है। उसी प्रकार वाल्या- 
वस्था में प्रथम ४-५ वर्ष में हड्डियों की वृद्धि होती है एवं भ्रगले २-३ वर्ष में अर्थात्‌ 
१०-१२ वर्षं तक की आयु में हड्डियों का हृढ़ीकरण (059ificat।००) होता है । 
परिणामस्वरूप बालक मांसपेशियों में ग्रच्छी तरह नियन्त्रण करने लगता है। लड़- 
कियों का अस्थीकरण दो वर्ष पहिले हो जाता है। 
[स] मांस पेशियां (Muscles) 
जब वालक ८ वर्ष का होता है तो उसकी समस्त मांसपेशियों का भार 
शरीर के कुल भार का २७ प्रतिशत हो जाता है। बाल्यावस्था में बालकों की श्रपेक्षा 
बालिकाओं की मांसपेशियों की वृद्धि भ्रधिक हो जाती है। 
[द] मस्तिस्क ( Brain ) 
१० वर्ष की अवस्था में मस्तिष्क की तौल शरीर को तील की १/१८ हो 
जाती है । तौल एवं ग्राकार की दृष्टि से ८ वर्ष की उम्र में बालक के मस्तिष्क का 
पुणां विकास हो जाता है। लगभग १६ वर्ष की उम्र में मस्तिष्क वा प्रत्येक हृष्टि- 


कोण से विकास रुक जाता है । 


किशोरावस्था में शारीरिक विकास 
(Bodily Development in Adolescence) 


[अ] ग्राकार एवं भार (Size and Weight) 
१५ वर्ष की उम्र में लड़के एवं लड़कियों की ऊँचाई बराबर रहती है। 


\ 
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वालक का शारीरिक विकास १०७ 


जब लड़के एवं लड़कियां १८ वषं में पहुँच जाती हैं तो लड़कियों की पेक्षा लड़कों 
की लम्बाई ढाई-तीन इः भ्रविक होती है । प्रौढ़ावस्था में पहुंचते-पहुंचते लड़के 
लड़कियों से ५ इः लम्बे अधिक हो जाते हैं भौर २५ पौएड भार भी लड़कियों | से 
लड़कों का अधिक होता है | साइमन्स (977077008) का कथन है कि १५ से २० 
वर्ष के बीच लड़के और १४ से १८ वषं के बीच में लड़कियां अपनी पूर्ण ऊंचाई को 
प्राप्त कर लेती हैं। यद्यपि एक पुरुष की झोसत ऊंचाई ६६ इः एवं खरी को ६० 


इच्च मानी जाती है परन्तु वातावरण की भिन्नता के कारण इन ऊँचाइयों में कमी 
वेशी हो सकती है। 


[ब] हड्डियां (Skeltons) 

किशोरावस्था में बालकों तथा बालिकागरों दोनों की हडिडयों में पूर्ण मजबूती 
ग्रा जाती है । १४ वषं में हड्डियों की संख्या ३५० तक पहुँच जाती है । लड़कों की 
अपेक्षा लड़कियों की हड्डियों का पूर्ण हढ़ीकरण (0852०0) २ वर्ष पहले 
हो जाता है। १३-१४ वषं की श्रवस्था में प्रायः २७-२८ दाँत झा जाते हैं । 
[स] विभिन्न श्रंगों को वृद्धि में लिगीय विभिन्नता 

(Sexual difference in growth of different parts) 

लड़कियों के वक्षस्थल एवं कूल्हे बढ़ जाते हैं । लड़कों के कन्चे चोड़े हो 
जाते हैं । लड़कियों में रक्त्ताव या मासिक धमं ()/727८॥€) प्रारम्भ हो जाता 
है । लड़कों में स्वप्नदोष (£\:४॥६-?0]]0६07) प्रारम्भ हो जाता है । लड़कों 
के मुख में सू छों एवं दाढ़ी के प्रारम्भिक चिन्ह दिखाई देने लगते हैं । इसके साथ-साथ 
छाती में भी कुछ वाल निकल आते हैं। साथ-साथ लड़कों एवं लड़कियों के गुसांगों 
का पूर्ण विकास हो जाता है। तथा उनमें बाल भी उग गाते हैं। 


शारीरिक विकास के लिए शिक्षा का महत्व 

(Nature of Education for the Bodily Development) 
शारीरिक बिकास के लिए शिक्षा का निम्न स्वरूप होना चाहिए:-- 

(१) शैशवात्रस्था में शिशु का शरीर बहुत ही कोमल होता है परिणामस्व- 
रूप शिशु के पालन-पोऽण में पुणं सावधानी रखना चाहिए । 

(२) शिशु के कपड़े बहुत साफ-सुथरे एवं ढीले होना चाहिए । 

(३) शारीरिक विकास के लिये बालक का मानसिक विकास करना भी 
परमावइयक है । 


- (४) बालकों का नाना प्रकार के खेलों को खेलने के लिये प्रोत्साहित करना 
चाहिये । 
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(५) बालक को ऋतु के अनुसार सन्तुलित भोजन के लिए सुचारु रूप से 


व्यवस्था करनी चाहिये । 
(६) याँख, कान, नाक, त्वचा, दांतों श्रादि की सफाई के लिए बालकों को 


शिक्षा देनी चाहिए । 

(७) बालकों का वातावरण स्वच्छ एवं स्वस्थकर रखना चाहिए क्योंकि 
इससे उनका शारीरिक विकास भ्रच्छी तरह से होता है। 

(८) जो वालक दुवले-पतले एवं विकलांग हैं उनके स्वास्थ्य एवं शिक्षा 


का विशेष रूप से घ्याच रखना चाहिए । 
(६) शिक्षकों को चाहिए कि वे बालकों के माता-पिता को वतावे कि उनके 


वालक किस प्रकार सुन्दर एवं स्वस्थ हो सकते हैं । 

(१०) शिक्षकों के ग्रतिरिक्तं राज्य को भी बालकों के स्वास्थ्य के लिए 
सुचारु रूप से व्यवस्था करनी चाहिए । 

उपसंहार (Conclusion) 

उपर्युक्त शब्दों में हमने शारीरिक विकास को समझने के लिए शैशवावस्था, 
वाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में भ्रलग-प्लग शारीरिक विकास के सम्बन्ध में 
आवश्यक वातें प्रस्तुत कीं । शारीरिक विकास का बालक के मानसिक तथा भावात्मक 
विकास में इतना अधिक प्रभाव प्रड़ता है कि हम विना शारीरिक विकास को समभे 
हुए मानसिक तथा भावात्मक विकास के सम्बन्ध में उचित जानकारी प्राप्त नहीं कर 
सकते हूँ । इनके साथ-साथ यदि किसी कारण बालक का शारीरिक विकास रुक जाता 
है तो उसका सुचारु रूप से मानसिक एवं भावात्मक विकास भी नहीं हो पाता है । 
इस प्रकार बालक के व्यक्तित्व पर शारीरिक विकास का बहुत प्रभाव पड़ता है। इकत 
दृष्टिकोण से शिक्षा में बालक के शारीरिक विकास का ज्ञान प्राप्त करना बहुत 
आवश्यक हो जाता है। कोल भौर मार्गेन ने शारीरिक विकास का महत्व प्रस्तुत 


करते हुए लिखा है-- 

“Growth is the basis of all change. If a child did not incr- 
९336 in stature and weight, if his muscles did not become. strong, 
if his sex organs did not 87००, if his brain did not mature, if his 


indirect influnces upon the personalities and capacities of boys 
and girls.’ 


and Tp ट 
Adlessence. 229, J: 8. Morgan, Fiyrhology of dbildlood and 
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११ 


बालक का सानसिक विकास 


[Mental Development of the Child] 


प्रश्‍न संख्या-११ 


शशवावस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में बालक का किस प्रकार 
मानसिक विकास होता है ? बालकों के मानसिक विकास फे लिएं शिक्षकों के-कौन- 
कौन के मुख्य कतंच्य हैं ? न्‍ 


What are the processes of menial development during infancy. 
childhood and adolescene ? Indicate Junctions of a teacher for ihe 
menial development of child. 


सूसिका (Introduction) 
वालक जैसे ही इस विशाल संसार में प्रवेश करता है वैसे ही उसका क्रमा 
नुसार मानसिक विकास ()\€2] Development) होचा प्रारम्भ हो जाता 
है । मनोवैज्ञानिक भाषा में सीखने के परिणामस्वरूप व्यवहार में जो क्रमशः परिवतंन 


होता है उसे मानसिक विकास कहते हैं। बालकों को सुचारु रूप से शिक्षा प्रदान 
करने के लिये उनके मानसिक विकास के क्रम को समझना परमावश्यक हो जाता 


है। इस हष्टिकोसा को सामने रखते हुये नीचे हम दौद्यवावस्था (Infancy), बाल्या- 
वस्था ( ॥7।4/000 ) एवं किशोरावस्था ( ^0/€30९7८९ ) में बालक का 


मानसिक विकास प्रस्तुत करेंगे । तत्पश्चात्‌ यह भी बतायेगे कि बालकों के मानसिक 
विकास के लिये शिक्षकों के कौन-कौन से मुख्य कतव्य (00०7७) हैं । 


शेशवावस्था में मानसिक विकास 
(Mental Development during Infancy) 


[१] जन्म के समय से प्रथम वषं तक 
(१) जन्म के समय अर्थात्‌ प्रथम सप्ताह :--छिशु जब संसार में प्रवेश 


} 
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करता है तो उसमें कुछ भौतिक बातें सन्निहित रहती हैं। उसको भूख लगती है' 

अधिक गर्मी में वह व्याकुल हो जाता है; अधिक सर्दी में वह काँपना प्रारम्भ कर 

देता है; दर्द का अनुभव करने लगता है; चमक एवं जोर के शब्द को पसन्द नहीं 
करता है झ्ादि। 

(ख) द्वितीय संप्ताह :--जब बालक ८-६ दिन का हो जाता है तो वह 
रोशनी की ओर अपनी आँखें लगाने लगता है और यदि उसे एक जगह से दूसरी 
जगह ले जाया जाता है तो वह भ्राँखों द्वारा रोशनी का ग्रनुगमन करने लगता है। 

(य) द्वितीय महीना:--जब बालक दो महीने का हो जाता है तो वस्तुश्रों को 
उसके सामने यहाँ वहाँ ले जाने पर वह उनको ध्यान से देखने लगता है; गाना गाने 
पर वह ध्यान से सुनने लगता है; माँ को देखकर प्रसन्न होने लगता है अर कभी- 
कभी मुस्कराने लगता है । 

(घ) चतुर्थं महीनाः--वालक जब चार महीने का हो जाता है तो वस्तुओं 
को पकड़ने लगता है, क्रोध प्रकट करने और मुस्कराने लगता है । 

(ङ) पाँचवाँ महीनाः--बालक अपनी म! को अच्छी तरह पहचानने लगता 
है, वस्तुओं को पकड़ने के लिए हाथ श्रागे बढ़ाने लगता है। 

(च) सातवाँ महीनाः--सात महीने :का होने पर बालक मुह से भिन्न-भिन्न 
झावाजें निकालते हुये प्रसन्नता का अनुभव करता है, कुछ इशारों को समझने लगता 
है; विभिन्न खिलौनों को पहचानने लगता है। 

(छ) नवाँ महीनाः--जब बालक नौ महीने का हो जाता है तो बिना सहायता 
के बैठने लगता है, ढकी वस्तु का ढककन अलग करने लगता है । 

(ज) प्रथम वर्ष:--एक वषं का होने पर बालक धीरे-धीरे चलने का प्रयत्न 
करने लगता है, छोटे-छोटे शब्दों का उच्चारण करना प्रारम्भ कर देता है, माता- 
पिता की नाना प्रकार की क्रियाग्रों का भ्रनुकरणा करने लगता है। 

(२) द्वितीय वर्षः - दो वर्ष का होने पर बालक छोटे-छोटे वाक्यों को बोलना 
प्रारम्भ कर देता है, तस्वीर में यदि कोई चीज पूछी जाय तो हाथ रख कर बताने 
लगता है। वह यह समझने लगता है कि चाकलेट पर लिपटा हुआ कागज किस 
प्रकार भ्रलग किया जाता है । 

(३) तृतीय वर्ष:--तीन वर्ष का होने पर यदि बालक से भ्रपना नाम पूछा 
जाय तो वह वता देता है, ग्रंकों की संख्या को दोहर।ने लगता है। कान, नाक, मुंह, 
आंख आदि को हाथ लगा कर बता देता है । 

(४) चतुथं वर्ष:--जब बालक चार वषं का हो जाता है तो चार पैसे तक 
गिन सकता है, दो छोटी बड़ी लकीरों के अन्तर को पहचानने लगता है, यदि उससे 
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"पुछा जाय की तुम्हें भूख लगे तो क्या करोगे प्रथवा तुम्हें नींद लगे तो तुम क्या करोगे 
तो वह उचित उत्तर देने लगता है। 

(१) पाँचवाँ वर्ष:--पाँच वषं का होने पर यदि बालक से नीले पीले, हरे, 
लाल आदि रंगों का अन्तर पूछा जाय तो वह वता देता है, टोपी, “खिलौना, गेंद 
ग्रादि शब्दों की परिभाषा करने लगता है। १०-११ शब्दों के वाक्यों को दोहरा 


सकता है। क्रमानुसार छोटी-छोटं। आज्ञायें देने पर उसको क्रम से मानने जगता है । 
* - वजन के भेद को समझने लगता है । 


बाल्यावस्था में मानसिक विकास 
(Mental Development during Childhood) 

(६) छठवां वंष:--जब वालक ६ वर्षं का हो जाता है तो वह १३-१४ 
विभिन्न वस्तुओं को गिनने में समर्थ हो जाता है। यदि उससे वाई' आँख, दाई' 
आँख, दाहिना हाथ ग्रादि पूछा जावे तो यह बता देता है। वह १३ पैसे तक गिनने 
लगता है, यदि उससे पूछा जाय कि गाड़ी छूट जाने पर तुम क्या करोगे तो वह 
इसका सही उत्तर दे देता है। 

(७) सातवा वर्ष :--यदि वालक से पुछा जाय कि पत्थर- 
शीशे में क्या अन्तर है तो वह उसे देख कर स्वयं 
क्रम से दोहराने लगता है। 

(८) आाठवाँ वषः 
को दोहराने में सफल हो 
यदि बालक से पूछा जाय 
सही उत्तर दे देता है। 


(९) नोवाँ वर्ष:--नो साल का होने पर वालक दिन, तारीख, समय, वषं 


ग्रादि बताने लगता है, एक रुपये के फुटकर पैसे दे सकता है, वह ६ व ७ अङ्कों को 
उलटे क्रम में दोहराने लगता है, वह ५, ६ तुकान्त शब्दों को बताने में समथं हो 
जाता है । ; 


गडे में, लकड़ी 
बता सकता है ७ व ५ अंकों को 


“इस अवस्था में बालक १६ व १७ शब्दों के वाक्यों 
जाता है, वह मोटर एवं रेल में अन्तर समजने लगता है । 
कि तुम्हारे चोट लग जाय तो तुम क्या करोगे तो वह इसका 


(१०) दसवाँ वर्ष:--जब बालक दस 


वाक््यों की गलतियों को दोहराने लगता है, वह छोटी-छोटी कहानियों को स्मरण कर 
सुन सकता है, वह ३० मिनट के भ्रन्दर ६० व ७० शब्दों को लगातार कह सकता 
है, वहे ६ व७ अंकों को भ्रासानी से एक क्म में दोहरा सकता है। 


(११) ग्यारहवाँ वर्ष:--इस भ्रवस्था में बालक समानता, तुलना, सम्बन्ध 


वषं काहो जाता हैतो छोटे-छोटे 
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झादि शब्दों का अथं बता सकता है; २० शब्दों के वाक्यों को ठीक तरह से दोहरा 
सकता है; गाय एवं मछली, बैगन एवं गुलाल, आदमी एवं स्त्री में भेद बता 


कता है । 
(१२) बारहवां वर्षं : -इस अवस्था में वालक छोटी-छोटी वातों का कारण 


बताने में समर्थ हो जाता है; याद कोई भ्रवसर झा जाय तो बह दूसरे बालकों को 
उचित सलाह दे सकता है, किसी चित्र को देखकर उसकी भ्रच्छी तरह व्याख्या कर 
सकता है । | 
किशोरावस्था में मानसिक विकास 
(Mental Development during the Adolescence) 
बारह वर्ष के उपरान्त मानसिक विकास 
जब वालक किशोरावस्था को प्राप्त करता है तो वह विचार, निणाय, तकं 
विश्वास भ्रादि करने लगता है । इस भ्रवस्था में वालक की बुद्धि ([६९]।४९n०९) 
का पुणँ विकास हो जाता है। किशोर नाना प्रकार से सामाजिक कार्यो में हाथ 
वटाने में समर्थ हो जाता है। वह कार्य-कारण का सम्बन्ध समझने लगता है। 
किश्योर अनुचित एवं उचित बातों को समझने लगता है। वह पुवं अनुभवों का 
घ्रच्छी तरह पुनःस्मरण (R०-८३]!) करने लगता है। उसका भाषा में पुण धिकार 
हो जाता है। | 
बालकों के मानसिक विकास के लिए शिक्षकों का कर्तव्य 
(Functions of Teachers for the Mental 
Development of Children) 
बालकों के मानसिक विकास के लिए शिक्षकों के निम्नलिखित कतंव्य हैंः-- 

(१) शिक्षकों का यह परम कतंव्य है कि वे वालकों का वातावरण अच्छा 
रकखें ताकि बालकों का उचित मानसिक विकास हो सके । 

(२) शिक्षकों को यह भलीभाँति ज्ञात होना चाहिये कि बालकों के मानसिक 
एवं शारीरिक विकास में घनिष्ट सम्बन्ध है, फलस्वरूप वह बालकों के शारीरिक- 
विकास पर भी ध्यान दें । ४ 

(३) बालकों के मानसिक विकास के लिये शीघ्रता नहीं करना चाहिए क्योंकि 
उनका मानसिक विकास कुछ स्वाभाविक रूप से ही होता है । 

(४) शिक्षकों का परम कतंव्य है कि वे बालकों को अधिक से अधिक उनकी 
सावश्यकताश्रों के भ्रनुकूल शञानार्जन करने का श्रवसर प्रदात करें । 
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बालकं का भानसिक विकासं ११३ 


(५) वालकों के मानसिक विकास के व्यक्तिगत विभिन्नता ( [n0४0u- 
2] if2r९7०९ ) पर विशेष रूप से च्यान रखना चाहिए । 

(६) शिक्षकों का परम कतंव्य है कि वे बालक का पाठ्यक्रम इस प्रकार 
निर्धारित करें जिससे कि बालकों की रुचियों को विशेष स्थान प्राप्त हो । 

(७) बालकों को अधिक से अधिक करके सीखने (L.earning by doing) 


एवं अनुभव द्वारा सीखने (Learning by Experience) का भ्रवसर प्रदान 
करना चाहिये । 


(८) मानसिक विकास के लिए शिक्षकों का परम कर्तव्य है कि वे बालकों 
के भाषा विकास ( Language Development) का भी घ्यान रकसन । 

(९) शिक्षकों को चाहिये कि वे बालकों को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं 
का निरीक्षण करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करें| 

(१०) शिक्षकों का परम कतंव्य 
शयक जानकारी प्राप्त करते 
से अधिक प्रयास करें। 


हो जाता है कि थकान के सम्बन्ध में झाव- 
हुए बालकों की थकान का निराकरण करने का धिक 


उपसंहार ।(०7०।।४।०॥,) 


प्रदाच करें । 


फा० ८ 
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तु 

2) EE न १२ 
द “बालक का संबेगात्मक विकास 

2 5 Development of the Child] 


व्रशन संख्या-१२ 


वालक का शेशवावस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में संवेगात्सक निकास 
किस प्रकार होता है? बालक के संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षकों के मुख्य-मुख्य 
कौन-कौन से कतंव्य हैं ? 

How does emotional development take place during infancy, 
childhood and adolescence period of 6 child, and what are the Junciions 


of a ieacher in this respect ? 
भूमिका (Introduction) 


(बालक के व्यवहार को परिचित करने में संवेगों (६70075 ) का प्रमुख 
स्थान है । “एमोशन' ( £007 ) शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के “इमोवर।' 
(Emo४€7९) शब्द से हुई है जिसका श्रथ होता है “उत्तेजित होना” । इस इष्टिकोण 
से व्यक्ति की उत्तेजित अ्वस्था' (9६77९4 ए ७2६९) को संवेग ( Emotion) 
कहा जा सकता है। प्राय: मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि यद्यपि समस्त संवेग 
जन्मजात होते हैं परन्नु उनका विकास क्रमशः धीरे-धीरे होता है। बालक के 
संवेगात्मक विकास (Emotional Development) को भ्रच्छी तरह समकने 
के लिये पहले हम विभिन्न अवस्थाथ्रों के अनुसार बालक के संवेगों में विकासात्मक 
परिवर्तन (Developmental Changes in Emoti0ns); तत्पश्चात्‌ उम्र : 
के अनुसार संवेगों के विकास की संख्या (Number of the Development 
of Em0t]005) प्रस्तुत करगे ग्रौर भ्रन्त में हम बालकों के संवेगात्मक विकास 
के लिए शिक्षकों के कतंब्यों ( Functions of Teachers for the Emo: 
tional Development) पर प्रकाश डालेंगे । * 
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बालक का संवेगात्मक विकास... १२५ 
संवेगों में विकासात्मक परिवर्तन 
(Developmental Changes in Emotions) 


[भ। शेशवावस्था ([7275)--संवगों के प्रकाशन में झस्पष्टता का होना 

वहुत से मनोवैज्ञानिक जैसे जान बी० वाटसन (]०hn 5, Watson) 
आदि यह मानते हैं कि नवजात शिशु में मुख्य रूप से तीन संवेग पाये जाते हैं-- 
(१) (भय 67), (२) क्रोष (१०४०) एवं प्रेम (L०४९) । परन्तु वाटसन 
के विचार की आलोचना करते हुए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने यह विचार किया है कि 
शेशवावस्था के संवेगों का प्रकाशन इतना अ्रधिक स्पष्ट होता है कि हम पुरणंरूपेणा 
. नहीं वता सकते हैं कि अमुक शिशु इस समय अमुक संवेग अनुभव कर रहा है । इस 
अवस्था में बालक अपने संवेगों पर नियन्त्रण करने में पूण श्रसमर्थ होता है । जेसे- 
जेसे शिशु का अनुभव बढ़ता जाता है वेसे-वैसे उसके संवेगों के प्रकाशन में भ्रन्तर 
आता जाता है। जव बालक की श्रावश्यकताओं की तृप्ति होने में कोई बाघा पहुँचाता 
है तो कह क्रोधित हो जाता है । प्रारम्भिक भ्रवस्था के संवेगों के सम्बन्ध में गेट्स एवं 
अन्य विद्वानों ने पना विचार प्रस्तुत करते हुए लिखा है-- द 


“At the beginning, emotional reactions appear mere in the 
form of general cxcitemeut than in the form of clear-cut expressi- 
on of anger, fear, joy or other.” —Gales and Oihrs 


[ब] बाल्यावस्था (Childh००d)—संेगों के प्रकाशन में सामाजिक तत्वों का 
समावेश 
बाल्यावस्था में संवेगों में सामाजिक तत्वों का समावेश हो जाता है। बालक 
समूह के प्रति प्रेम एवं वफादारी करने लगता है यदि उसकी कोई समस्या हल नहीं 
होती है तो वह क्रोधित होने लगता है | बालक भय संवेग पर पर्याप्त मात्रा में 
नियन्त्रण करने में समर्थ हो जाता है । इस अवस्था में बालक के बहुत से संवेग नाना 
भ्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों एवं विचार के प्रति केन्द्रित होने लगते हैं -परिणामः 
स्वरूप स्थायी भावों का निर्माण होने लगता है। | 
[स] किशोरावस्था (AdolescenC९)—संवेगों में परिपक्वता का झाना 


किशोरावस्था में वालकों के संवेगों में परिपक्वता भाने लगती है। किशोर 
के संवेगों के प्रकाशन में स्पष्टता झा जाती हैं। उसके शरीर में नाना प्रकार के 
गान्तरिक एवं वाह्य परिवर्तन होने लगते है। किशोरावस्था के प्रारम्म में संवेगों पर 
बहुत कम नियन्त्रण हो पाता है। किशोर का जीवन भाव-प्रधान हुआ करता है । 
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वालक का संवेगात्मक विकास ११७ 


उसमें ग्रात्म-सम्मान का भ्रस्थायी(Sel-Regarding Sentiment) भाव विकसित 
हो जाता है। वह प्रायः विषमलिंगी के प्रति प्रेम (L०४९) भाव प्रदर्शित करने लगता 
है । वास्तव में किशोरावस्था संवेगांत्मक वृद्धि की अवस्था है। जैसा कि एक प्रसिद्ध 
मनोवैज्ञानिक ने लिखा है, “प्रकृति' १० या १२ वर्ष तक बालक की शारीरिक वृद्धि, 
उसके वाद ३ या ४ वर्ष तक ( भ्र्थात्‌ किशोरावस्था में ) संवेगात्मक वृद्धि भर भ्रन्त 
में बुद्ध्यात्मक वृद्धि करती है।” 


“Nature has been busy upto the age of ten or twelve in 
building the body of the child, She then proceeds, during the 
next after that to give him an intellect. 


—An Eminent Psychologist 
[इ] प्रोढ़ावस्था (4 8000) - संबेगों में पूर्ण नियन्त्रण 


किशोरावस्था के बाद जव बालक प्रौढ़ावस्था को प्राप्त करता है तो वह 
संवेगों का बुद्धि के द्वारा नियन्त्रण करने लगता है। प्रौढ़ व्यक्ति के सामाजिक क्षेत्र 
में भी बहुत वृद्धि हो जाती है परिणामस्वरूप संवेगों को उत्पन्न करने वाले घटक 
भी बढ़ जाते हैं। प्रौढ़ व्यक्ति केवल अपने समूह के प्रति ही प्रेम तथा स्वामिभक्ति 
प्रदर्शित नहीं करता बल्कि देश एवं समाज के प्रति भी प्रदर्शित करने लगता है। इस 
श्रवस्था में जिन व्यक्तियों से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता है प्रौढ़ उनके प्रति भी 
संवेगात्मक अनुभूति करने लगता है। 


संवेगों का प्रशिक्षण 
(Training of Emotions) 
संवेग प्रशिक्षण के उपाय भिम्न हैं:-- 

(१) दमन (Repression): कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत है कि यदि 
बालक संवेगात्मक व्यवहार करना प्रारम्भ कर दे तो उसका किसी तरह से दमन 
(Repression) कर देना चाहिये । उदाहरणा के किये यदि किशोर अथवा किशोरी 
में कामुकता ([/8!) के संचेगों की जाग्रति होती है तो इसे किसी तरह दबा देना 
चाहिये । परन्तु संवेगों के प्रशिक्षण की यह विधि उपयुक्त नहीं है क्योंकि इससे वालक 
में नाना प्रकार की हानिकारक भावना ग्रन्थियों का निर्माण हो सकता है। 

(२) अध्यवसाय (Industriousness):—इस विधि के . अनुसार बालकों 
को कुछ न कुछ काम में संलग्न रखना चाहिये जिससे कि वे स्वतन्त्र रूप से संवेगा- 
त्मक व्यवहार प्रदर्शित करने का श्रवसरं प्राप्त न कर सकेंगे। परिणामस्वरूप उनका 
व्यवहार केवल वांछित दिशा की शोर ही होगा । 
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(३) रेचन (2४2755) :--रेचन का तात्पर्यं यह्‌ है किं समय-समय पर 
बालकों को संवेगात्मक व्यवहार करने के लिये अवसर देना चाहिए जिससे कि उनके 
बुरे संवेगात्मक भाव वाहर निकल जाते हैं। 

(४) ब्यक्त करना (६४7९550) :-्कुछ॒ मनोवैज्ञातिकों का विचार है 
कि वालकों को संवेगों को व्यक्त करने के लिये अवसर देते रहना चाहिए जिससे कि 
उनके संवेगों का प्रशिक्षण तो होता ही है साथ ही साथ उनके मस्तिष्क का वो भी 
कम हो जाता है। 

(५) मार्गान्तरीकरण (R€77९८४07) :-- संवेगों को श्रशिक्षित करने के 
लिए उन्हें भ्रच्छी दिशा की ओर मोड़ देने को मार्गान्तरीकरण (९१7९८07) 
कहते हैं । उदाहरण के लिये यदि वालक के भय (F८27) संवेग को भ्रच्छी दिशा 
की ओर मोड़ दिया जाय तो वह बुरे कायो को करने से डरने लगेगा । 

ः (६) झोधन (S५blim2ti0) :--संवेगों के प्रशिक्षण की सबसे उपयुक्त 
विधि है “योषन ($00॥772007) विधि । इस विधि के अनुसार संवेगों की प्रका- 
झन पद्धति में परिवर्तन, करने के साथ-साथ उनके स्वरूप में भी परिवर्तन कर दिया 
जाता है | उदाहरण के लिये महाकवि कालिदास के कामुकता (]/05ध) के संवेग का 
साहित्य प्रेम में परिवतँन हो जाना झोघन का ही स्वरूप है । कर 


उपसंहार (C०॥०।८४।०) 


उपरोक्त शब्दों में हमने शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं प्रौढ़ा- 
वस्था में संवेगों में विकासात्मक परिवर्तन एवं उम्र के अनुसार संवेगों के विकास 
--“की संख्या प्रस्तुत की । अव आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षक लोग 'संवेगात्मक 
स्वास्थ्य विज्ञान? ( Emotion] H8०९ ) के नियमों से परिचित होकर 
बालकों के संवेगों का प्रशिक्षण (Training of Em00n) करने का प्रयास करें 
ताकि उनका उचित रूप से संत्रेगात्मक विकास (Emotional Development) 
हो सके एवं वे अपनी मानसिक शक्ति का सदुपयोग कर सके । बी० एन० भा ने 
लिखा है :-- 


ं «The organization of emotions, so that they (children) may 
give necessary mental energy toa conduct which is socially 
permissible and desirable, would be the important task of 
education,’ —B. N. Jha 


Cn emmatecd 
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बालक का सामाजिक विकास 


[Social Development of the Child] 
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श्न संख्या-१३ 


' सामाजिक विकास से आप कया समझते हैं? शंशवावस्था से प्रोढ़ावस्था 
तक सामाजिक बिकास किस तरह होता हे? सामाजिक विकास सें किन-किन तत्वों 
का प्रभाव पड़ता है ? बालकों के सामाजिक यिकास के लिए माता-पिता एवं शिक्षकों 
का क्या कतव्य है ? 


Wha# do you understand by social Development ? Indicate the 
social development of a child from its infancy io adolescence. What are 
the factors offecting social developmen of a child? And what are the 
Junctions of parens and teachers in ikis respect ? 


. भूमिका (Introduction) 


हट इस व्यापक विश्‍व में जब कोई व्यक्ति नवजात शिक्षु के रूप में अवतीर्ण 
“होता है तव वह भ्रसहाय एवं दीनावस्था में कुछ मूल शक्तियों से सुसज्जित होता है। 
धीरे-धीरे सामािक वातावरण (90८/2] En४ir0nm€n) अथवा सामाजिक 
विरासत ( Social Heredity or Heः।t2६९ ) के वीच जैसी-ज॑सी उसकी 
ग्रभिवृद्धि ( G70 ) होती जाती है, वैसे-वैसे उसका सामाजिक विकास 
(Social Development) होता जाता है । तब हम उस व्यक्ति को सामाजिक 
प्राणी कहने लगते हैं । कदाचित अरस्तू ने इसीलिए कहा है “मनुष्य एक सामाजिक 
प्राणी है! (Man is a Social Animal) । 


सामाजिक विकास का अर्थ 
(Meaning of Social Development) 


. सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल व्यवस्थित चरित्र निर्माण होना ही 
सामाजिक विकास है :-- 


\ 
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बालक जेसे-जैसे. बड़ा होता है वैसे-वैसे उसके शारीरिक, मानसिक एवं 
भावात्मक विकास के साथ साथ उसका सामाजिक विकास (800७! Develop- 
mेCnt) अथवा समाजीकरण (90८2]22i070) होता जाता है। वह कैसे ? 
हुम देखते हैं कि जव वालक बहुत छोटा होता है तो उका श्रपने माता-पिता एवं 
भाइयों के प्रति झुकाव हो जाता है। उसके माता-पिता झौर भाई बहन जिस प्रकार 
व्यवहार करते हैं उप्ती प्रकार का व्यवहार वह भी करने का प्रयास करता है। 
` धीरे-धीरे जेसे जैसे उसका सामाजिक क्षेत्र बढ़ता जाता है वैसे-वैसे उसका उत्तरोतर 
सामाजिक विकास अथवा समाजीकरण होने लगता है। इस प्रकार ग्रागबने तथा 
निसकाफ के शब्दों में 'सामाजीकरण वह क्रिया है जिसमें व्यक्ति मनुष्य के रूप में 
परिवर्तित होता है ।'% सामाजिक विकास की परिभाषा प्रस्तुत करते हुये सौरेन्सन 
Sorens0n) ने लिखा है, “सार्माजिक अ्रभिवृद्धि एवं विकास का तात्पयं है अपनी 
एवं दूसरों की उन्नति के लिये योग्यता वृद्धि ।** इसी प्रकार सामाजिक विक्रास की 
परिभाषा करते हुये फ्रेसिस एफ० पावस (F7८5 ह. P०९7४) ने भी लिखा 
है, “सामाजिक विरासत को ध्यान में रखकर व्यक्ति के कृत-कार्यो द्वारा उत्तरोत्तर 
विकास और उन सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप व्यवस्थित चरित्र का निर्माण 
ही सामाजिक विकास है ।” 


“Social development as the progressive improvement, through 
directed activity, of the individual is the comprehension of the 
social heritage and the formation of flexible conduct patterns of 
reasonable conformity with his heritage.” 


— Francis E. Powers, 


शेशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक सामाजिक विकास 
(Social Development from infancy to Adulthood ) 


[प्र] शेशवावस्था में सामाजिक विकास 
(Social Development in Infancy) 


जब नवजात शिशु संसार में प्रवेश करता है तब न तो वह सामाजिक होता 


+Socialization is the process in which the individual is con- 
verted into person. —Ogurn and Nimkoff 


A¥sBy social growth and developmet we mean the in- 
creasability to get along with one-self and others, 


—Herbars Sorenson. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
s 


बालक का सामाजिक विकास १२१ 


है रौर न न तो श्रसामाजिक ही । जब बालक एक साल का हो जा 
सामाजिक विकास के प्रारम्भिक चिन्ह दिखाई देने लगते हैं र 
कोई खड़ा हो जाता है तो बह रोना बन्द कर देता है। गेसेल ( ७८४८!) के ग्रनुसार 
दो महीने का वालक दूसरों को देख कर मुस्कराने लगता है। ४ महीने का शिशु 
किसी व्यक्ति की गोद में भ्राने के लिए अपने हाथ उठाने लगता है। सात व भाठ 
महीने का शिशु अपने पास दूसरे बालकों का उपस्थित होना आवश्यक समने 
लगता है । जव शिशु दो वर्ष का हो जाता है तो वह समूह के बीच खेलने लगता है। 
कभी-कभी दूसरों से सहायता प्राप्त करने के लिये प्रयास भी करने लगता है। 
के० एस० बी० ब्रिजिस (£. |. 8. 8008265) के अनुसार २ वर्ष से ५ वर्ष 
तक के शिशुभनों में दूसरे व्यक्तियों के चेहरे से संवेगों को समझने को क्षमता भौर 
भ्रधिक हो जाती है। इस अवस्था में शिशु मित्र बनाने लगता है परन्तु लिंगगत का 
कोई ध्यान नहीं रहता है | 
[ब] वाल्यावस्था में सामाजिक विकास 
(Social Development in childhood) 

बाल्यावस्था में सामाजिक व्यवहार में काफी मात्रा में बृद्धि हो जाती है। 
बालक प्रायः किसी न किसी समूह के सदस्य होकर नाना प्रकार की योजनायें बनाते 
हैं, खेल खेलते हैं, घ्रापस में वस्तुओं का भ्रादान-प्रदान करते हैं। यदि कोई बालक 
समाज विरोधी अथवा वैयक्तिक व्यवहार करता है तो समूह के समस्त सदस्य उसे 
ऐसा करने से रोकते हैं। जब बालक १० वषं का हो जाता है तो वह बालचर 
संस्थाओं (900६/7) में प्रवेश कर चाना प्रकार के सामाजिक कायं करने लगता 
है । बाल्यावस्था में वालक बिना अन्य बालकों के क्षण भर भी रहना पसन्द नहीं 
करता है । जिस कायं को माता-पिता एव शिक्षक बुरा बताते हैं वह उस कायं को 
करना बन्द कर देता है और जिस कायं को श्रच्छा वताते हैं वह उस कार्य को बार- 
बार करने का प्रयास करता है । 
[स] किशोरावस्था में सामाजिक विकास 

(Social Development in Adolescence) 

किशोरावस्था में प्रत्येक किशोर एवं किशोरी का जीवन क्षेत्र विस्तृत हो जाता 
है। किशोर एवं क्रिशोरियाँ प्लग ग्रलग टोलियाँ बनाकर अपना जीवनयापन करने 
लगती हैं । इस म्रवस्था में किशोर का किशोरियों के प्रति एवं किश्षोरियों का 
किशोर के प्रति स्वाभाविक झुकाव रहता है । इस म्रव्रस्था में किशोर भौर किशोरियां 
नाना प्रकार के सामाजिक कार्यों में हाथ बटाने लगते हैं। किशोरावस्था 
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के ग्रन्तिम समय तक किशोर तथा किशोरियों के सामाजिक व्यवहार में काफी मात्रा 
में परिपक्वता ()\/ 27६) श्रा जाती है।) 
[द] प्रौढ़ावस्था में सामाजिक विकास 
(Social Development in Maturity) 

्रोढ़ावस्था में पुणाूपेण सामाजिक विकास हो जाता है। इस अवस्था में 
व्यक्ति को बालक या वालिका न कह कर पुरुष या स्त्रो कहा जाता है। इस अवस्था 
में प्रत्येक पुरुष एवं स्री का विवाह हो जाता है भौर वे गृहस्थ का जीवन विताने 
लगते हैं। इस म्रवस्था में प्रत्येक पुरुष एवं स्त्री सामाजिक रीति-रिवाजों, प्रयामो 
संस्थाओं आदि के अनुकूल पना कार्य करने लगते हैं और मान मर्यादा के अनुकूल 
पना जीवन विताने लगते हैं। इस प्रकार प्रौढ़ावस्था पूणं सामाजिक विकास 
(Complete Social Development) की श्रवस्था होती है। 


सामाजिक विकास पर प्रभाव डालने बाले तत्व 
( Factors Affecting Social Development ) 


बालकों के सामाजिक विकास पर प्रभाव डालने वाले तत्व निम्नलिखित हैं - 

(१) शारीरिक तत्व (Phyऽic2] Fac075) : -जिन बालकों का शारी- 
रिक स्वास्थ्य एवं झारीरिक बनावट अच्छी होती है उनका सामाजिक विकास बहुत 
ही व्यवस्थित रूप से होता है अन्यथा नहीं । 

(२) माता-पिता ( 27९7४5 )--बालक के सामाजिक विकास अथवा 
समाजीकरण (50C2722£i00) में सबसे प्रमुख हाथ उसके माता-पिता का रहता 
है । उसके माता-पिता जिस मनोवृत्ति के होते हैं एवं जैसा व्यवहार करते हैं ठीक 
वैसी ही मनोवृत्ति और उसका व्यवहार हो जाता है। 

(३) पड़ोसी (]\€६०॥75) जब बालक कुछ बड़ा हो जाता है तो 
वह पड़ोसियों के घर ग्राने जाने लगता है परिणामस्वरूप बालक पर उनका प्रभाव 
पड़ता है जिससे कि उसका सामाजिक विकास होता है। 

(४) शिक्षालय का वातावरण ( Environment of Schoo! ): - 
शिक्षालय के प्रजातन्त्रीय (९70072६०) अथवा एकतन्त्रीय ( Autocratic ) 
वातावरण का भी वालक पर बहुत प्रभाव पड़ता है । जिन शिक्षालयों का .वातावरण 
एकतन्त्रीय होता है वहाँ के बालक ब्रकुशल, ग्रविकसित एवं म्रसामाजिक होते हैं। 
प्रन्तु जिन शिक्षालयों का वातावरण प्रजातन्त्रीय होता है यहाँ के बालक चतुर, 
परिश्रमी भ्रोर सामाजिक होते हैं । 
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“जिन बालकों के 
के लोगों .से मिलने- 


(१) श्राथिक दशा (EC0n0nmiCa] Condition): 


माता-पिता की आथिक दधा झच्छी होती है उनको सब प्रकार 
जुलने का ग्रवसर प्राप्त होता है, भच्छी-भच्छी पुस्तकं पढ़ने को मिलती हैं। परिणाम- 
स्वरूप उनका सामाजिक विकास श्रच्छा ,होता है। इसके विपरीत जिन बालकों के 
माता-पिता की भ्राथिक दशा खराब होती है उनका जीवन क्षेत्र बहुत ही सीमित 
होता है । उन्हें पढ़ने लिखने का अच्छा अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है« परिणामस्वरूप 
उनका सामाजिक विकास अच्छी तरह नहीं हो पाता है | 

(६) सामाजिक चिन्ता (50८¡2] A0x]C())—जब बालक एवं बालि- 
कायें किशोरावस्था ( ^0]९5€7९ ) को प्राप्त कर लेते हैं तो उनकी सामाजिक 
मान्यता प्रास करने की सबसे प्रबल इच्छा होती है। परिणामस्वरूप वे ऐसे साम- 


जिक व्यवहार को करने का प्रयास करते हैं जिनसे उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा एवं 
मान्यता प्राप्त हो । जिन बालकों में जितनी अधिक सामाजिक चिन्ता होती है उनका 
उतना ही भ्रधिक सामाजिक विकास होता है। 


(७) बालक-बालिका सम्बन्ध ( 0-67] Relationship ):--बाल्या- 
वस्था (0॥7I0000) के प्रारम्भ काल में बालक एवं बालिकायें एक साथ खेलने 
में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं परन्तु कुछ समय के उपरांत नैसगिक प्रवृत्ति एवं सामा- 
जिक बन्धनों के कारण बालक एवं वालिकाएं अपनी-अपनी जाति के साथ खेलने में 
रचि लेती हैं। बाल्यावस्था को समाप्त करने के उपरान्त जब बालक एवं बालिः 
कार्य किशोरावस्था (^00]९80€70९) में प्रवेश करती हैं तो उनमें पुनः विषमलिगी 


के प्रति स्वाभाविक भ्रकर्षण एवं रुचि होते लगती हैं । किशोर किशोरी से तथा 
किशोरी किशोर से मिलने के लिए सवंदा इच्छुक बने रहते हैं। परन्तु हमें दुःख 
के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय समाज में इस प्रकार का स्वाभाविक और 
स्वतन्त्र मिलन पाप तथा अपराध समझा जाता है। इसका दुष्परिणाम यह होता है 


कि न तो उनका अच्छी तरह सामाजिक विकास ही हो पाता है झर न उनमें एक 


दूसरे के प्रति जिज्ञासा कम हो पाती है। ग्राघुनिक भारत के विद्यार्थियों में अनुः 
शापनहोनता फैलने का एक मात्र कारण 


'लिगीय पृयबकरण' (9६४7९४०7 of 
9८2९3) का ही सिद्धान्त है। 

(८) संस्कृति (७६०८०): -बालक के सामाजिक विकास में सांस्कृतिक 
वातावरण (Gultural Environment) का बहुत प्रभाव पड़ता है । यही कारण 
है कि योरुप में जन्म लेने वाले बालक का व्यवेहार भारत में लेने वाले बालक से भिन्न 
होता है । भारतीय संस्कृति में इकरिया पुराण नामक प्रलिखित संविधान को विशेष 
महत्व दिया जाता है। परिणामस्वरूप यहाँ के बालकों एवं बालिकाओं में न्ष 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१२४ शिक्षा-मनोविज्ञान 


विश्वास, घामिक कूपमण्ड्कता, भाग्यवादिता झ्रादि का साम्राज्य फैला होता है परन्तु 
यूरोपीय संस्कृति में पले हुए बालकों का दृष्टिकोण पूर्णरूपेण वैज्ञानिक होता है। 


_/ सामाजिक विकास के लिए माता-पिता एवं शिक्षकों का कत्तव्य 
(Functions of Parents and teachers for the Social 
Development) 


बालक एवं बालिकाओं के सामाजिक विकास के लिए उनके माता-पिता 
एवं शिक्षकों के कतव्य निम्नलिखित हैं-- 

(१) प्रत्येक माता-पिता का कत्तव्य है कि वे सुप्रजनन शास्र (£५६९niCs) 
का अध्ययन करते हुए स्वस्थ एवं सुन्दर बालकों को जन्म दें ताकि उनका सामाजिक 


विकास अच्छी तरह से हो सके । 
(२) समाज में नारियों को महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए ताकि वे ज्ञाना- 


जेन कर अपने बालकों का सामाजिक विकास अच्छी तरह कर सक । 
(३) शिक्षकों को चाहिये कि वे बालकों की साम्ूहिक-प्रवृत्ति (Greg ari 
ious Instinct) को जाग्रत करते हुए उसकी तृप्ति के लिये भ्रच्छी-भ्रच्छी सामा- 


जिक परिस्थितियाँ प्रस्तुत कर । 
(४) वालक के सामाजीकरण के लिए शिक्षक को उसकी अनुकरण ([mita- 


£०), संकेत (५४४९४६।००) एवं सहानुभूति ( Symp2th} ) प्रबृत्ति का 


सदुपयोग करना चाहिये । 
(५) शिक्षक को स्वयं सामाजिक व्यवहार करने में कुशल होना चाहिए ताकि 


उसका बालकों पर अच्छा प्रभाव पड़े । 
(६) पाठ्यक्रम में सामाजिक शिक्षा (90८।2] $५१) को महत्वपुर्ण 


स्थान देना चाहिये ताकि बालकों में आत्मविश्वास, नेतृत्व, विनम्रता, सहनशीलता 


आदि सामाजिक गुणों का विकास हो। 
(७) बालकों को सामूहिक जीवन व्यतीत करने के लिये स्काउटिग, कवि- 


गोष्ठी, सामुहिक खेलों, टोली पद्धति, सामाजिक त्यौहार एवं भ्रन्य प्रकार के सामा- 


जिक कार्यो की व्यवस्था करनी चाहिए । 
(5) प्रत्येक पाठशाला में अनुशासन, सफाई, श्रमदान झादि सामाजिक 


संगठनों का निर्माण करना चाहिये जिसमें बालक एवं वालिकायें मिल कर कार्य 
कर सके | 
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(६) शिक्षा का उद्देश्य वालकों को पुस्तकीय ज्ञान (Bookish Know- - 
।९६९) प्रदान कर प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करनो न होना 


चाहिए वल्कि उन्हें व्यावहारिक ज्ञान प्रदान कर उनमें अच्छे अच्छे गुणों को उत्पन्न 
करना, होना चाहिए । : 


हे (१०) शिक्षालय को एक लघु समाज के रूप में निभित करना चाहिए ताकि 
बालकों का उचित रूप से सामाजिक विकास हो सके । प्रसिद्ध प्रयोजनवादी शिक्षा- 


शास्त्री जान ड्यूवी ने ठीक ही कहा है-“'शिक्षालय को समाज का सच्चा प्रतिनिधि 
होचा चाहिये ।” 


“School should be the true representative of the society. 


—John Dewey 
उपसंहार (Conclusion) 


सारांश यह है कि सामाजिक परिस्थितियों के भनुकूल व्यवस्थित चरित्र 
निर्माण होना ही सामाजिक विकास ग्रथवा समाजीकरण (Social Develop- 
ment or Socializati0n) है । सामाजिक विकास पर प्रभाव डालने वाले मुख्य 
तत्व हुँः-(१) शारीरिक तत्व, (२) माता-पिता, (३) मरन्य पारिवारिक सदस्य, (४) 
पड़ोसी एवं मित्र, (५) खिलौने, पुस्तकें एवं चित्र, (६) शिक्षालय का वातावरण, 
(७) भाथिक दशा, (८) सामाजिक चिन्ता, (६) बालक-बालिका सम्बन्ध और (१०) 
संस्कृति । माता-पिता एवं शिक्षकों का परम कतंव्य है कि बालकों एवं बालिकाओं का 
व्यवस्थित रूप के सामाजिक विकास करें ताकि वे अच्छे मित्र बना सकें, नेतृत्व कर 
सकं, अपने संवेगों का नियन्त्रण कर सकें, दूसरों को सहयोग प्रदान कर सकें, झ्राथिक 
एवं सामाजिक इष्टिकोण से गात्म-निभेर हो सके, समस्त प्रकार के मनोरंजन में 
रुचि रख सकें, नेतिक स्तर को प्राप्त कर सके । अच्छी-अच्छी ग्रादतें डाल सके एवं 
विषमलिगी सदस्यों के साथ सुरुचि पूवंक रह सकें । जैसा कि सौरंसन ने सामाजिक 
परिपक्व व्यक्ति के सम्बन्ध में कहा है :-- 


“Persons are socially mature who can makefricnds, who are 
leaders, who have good emotional control, who co-operate with 
others, who become economically and socially independent who 
have wholesome recreational interests, who maintain high moral 
, standards, who have good manners and who get mixed with 

members of the opposite 8८३०१ 


—Herbsrt Sorenson-—Psyehology in 26048 0॥, P. 235 
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भाषा का विकास 


(Developmentxof Language) 


प्रश्‍न संख्या-११ 
सावा विकास का क्या महत्व है ? बालक बचपन में भाषा कंसे सीखते हैं ? 
भाषा सें किन किन वातों का प्रभाव पड़ता है? भाषा विकास की शिक्षा का क्या 


स्वरूप होना चाहिए ? . 

What ts ihe importance of the development of langnage ? How 
do ihe children learn ihe language during childhood ? What are those 
things which influence on the development of language. ? What should 
be ihe nature Qf education in the development of language ? 


मूसिका ( Introduction ) 

{विएव में मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसमें भाषा का विकास होने के 
कारण झाज वह सब प्राणियों से श्रेष्ठ तथा सभ्यता और संस्कृति का उत्पादक माना 
जाता है। भाषा एक ऐसा माध्यम (4५/०) है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने 
विचारों को दुसरे व्यक्तियों तक पहुंचाता है, भ्रपनी आावश्यकताम्ों की पुति के लिये 
दूसरों से सम्पकं स्थापित करता है तथा मानवता को विकसित एवं कायम रखने के 
लिये प्रयत्नशील होता है | किन्तु हमें भली भांति समझे लेना चाहिये कि भाषा 
जन्मजात (]70077) न होकर पर्यावरण से श्रजित (८७/९) की जाती है ऐसी 
स्थिति में बालकों के भाषा विकास में शिक्षा महत्वपुणाँ कार्य सम्पादन करती है ॥ 
अब हम बालकों में भाषा विकास कों. समझने के लिए आवश्यक बातों पर विचार 

' करेगे । ती 
भाषा-विकास के अंग 
(Parts of the Development of Languag ९) 
भाषा-विकास के श्रृंग शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों के विकास पर 
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निर्भर होते हैं। ये झंग कुछ भागे पीछे अथवा समानान्तर वहती हुई घारा के खूप 
में विकसित होते हैं ये गंग निम्नलिखित है :— 

(१४सुन कर भाषा को समझना (understanding the Language 
by Hearing) :-जब वालक में ्रवणा-शक्ति का विकास हो जाता है तो वह्‌ 
दूसरे द्वारा वोली हुई भाषा को समझने लगता है। इसके लिए वह कानों को साघते 
इए एकाग्र होकर शब्दों को सुनता है । श्रभ्यास हो जाने पर झाब्दांशों की सहायता से 
वह शब्द को समझकर उसका अर्थ लगाने लगता है। 

(२) ध्वनि पेदा करके भाषा बोलना (0 Speak Language by 
producing S0u7d) :-वालक जव मुख के विभिन्न अंगों जेसे-प्रोठ, तालू, 
जिह्वा, करठ श्रादि को संतुलित तथा नियन्त्रित करने लगता है तो उसकी सहायता 
से ध्वनि पैदा करके भाषा बोलने लगता है । इस सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता 
कि वालक सवसे पहले मुख के किस अंग का प्रयोग करता है। 

(३) भ्रक्षर ज्ञान (Writing of L2n६2४९) :- वालक पहले विभिन्न 
घ्वनियों के लिए निश्चित अक्षरों के प्रतीक पहचानना सीख जाता है । तत्पश्चात्‌ 
अनेक अक्षरों के सहयोग से वह शब्द पहचानने लगता है । अभ्यास होने पर वह 
जल्दी-जल्दी पढ़ना सीख जाता है । पढ़ना दो प्रकार का होता हुँ-[१] ध्वनि करके 
पढ़ना तथा [२] मौन पढ़ना । 

(४) भाषा का लिखना (Writing of Lanu2ए९) :--सब से झन्त 
में बालक अक्षरों के निस्चित प्रतीक को लिखने लगता है। इसलिये उंगलियों तथा 
्राँख में सामंजस्य स्थापित करने लगता है। इस दिशा में भ्रभ्यास का महत्वपूरण 
स्थान है [ 

भाषा विकास का ऋम 

(Order of the Development of Language) 
बालकों में भाषा विकास के निम्न स्तर (9९8) पाये जाते हैं : - 

(१) ध्वनि पहचानना (Recognition of Sound) :-भाषा विकास 
में सबसे पहले बालक जब ४-५ महीने का हो जाता है तो ध्वनियों को पहचानने 
लगता है । ७०८ महीने का होने पर सधुर घ्वनि पर मुस्कराता है। 

(२) ध्वनि उच्चारण (To Produce 50070) :-जैसे ही बालक 
ध्वनि को पहचान जाता है वैसे ही वह उसका अनुकरण करः कुछ तत्सम्बन्धी घ्वति 
करने लगता है । ६-७ महीने का हो जाने पर हर्ष क्रोध झादि सम्बन्धी घ्वनियाँ 


पेदा करने लगता है। मुखा र कै परिपक्व होने के कारण वह इस अवस्था में भाषा 
का प्रयोग करने में असमथ होता है। र 
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(३) ञ्ञब्दोच्चारण (70 P7०५५०९ ४४०:०७):---वालक जब दो-ढाई साल 
का हो जाता है तो झनेक वस्तुओं के प्रत्यय उसके मस्तिष्क में बन जाते हैं परिणाम- 
स्वरूप उन वस्तुओं को देखकर या उनकी झावश्यकता का अनुभव कर उनको 
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उच्चारण करने लगता है। 
(४) वाक्यों का प्रयोग (U० ०£ 9९7९0८९5) :--वालक जब ढाई- 


तीन साल का हो जाता है तो वह छोटे-छोटे वाक्यों को बोलने लगता है । शब्दो- 
चारण की अवस्था में वह पानी को 'मामा' कहता था । अब अम्मा मुझे मम्मा दे दे 


कहने लगता है। 
(4) लिखित भाषा का प्रयोग (Use of Written Language):— 


बालक जब ४-५ वर्ष का होता है.तो भाषा को बोलने के साथ-साथ उसे लिखने 
भी लगता है । लिखना सीखने के लिये प्रत्यक्ष रूप से चेतन प्रयास करना पड़ता 
है । लिखने में उसे मानसिक प्रक्रियाम्रों, हाथ ग्रौर आँख की क्रियाओं को समायो- 

` जित करना पड़ता है। 
I) भाषा विकास को पुरस्था (Complete Stage of Langu- 
age Development) :-—ाल्यावस्था (Ghildh००) को प्राप्त करने पर 


बालक भाषा समझने, वोलने तथा पढ़ने लगता है। जो बालक जितना ही श्रधिक 
पढ़ जाता है उसमें उतना ही अधिक भाषा का श्रच्छा विक्रास होता है । 


भाषा सीखने के साधन र 

(Means of the Learning of the Language) :,.: 

(१) ग्रनुकरख (70६2६००) :--सबसे पहले बालक झनुकरण द्वारा ही 
भाषा का ज्ञान प्राप्त करता है। माता-पिता, भाई, साथी, पड़ोसी, शिक्षक श्रादि 
जिस तरह शब्दों का उच्चारण करते हैं उसी प्रकार बालक भी उनको सुनकर 
उच्चारण करने का प्रयास करते हैं । इसी प्रकार दूसरों को लिखते देख कर बालक 
स्वयं लिखने का प्रयास करने लगता है ! वास्तव में ग्रनुकरण भाषा की शिक्षा को 
्राधार-शिला है । 

(२) वार्तालाप (2]i78) :— दूसरों का अनुकरण कर बालक जो कुछ 
थोड़ा बहुत बोलना सीखता है उसके परिणामस्वरूप वह अपनी टूटी-फूटी भाषा से - 
सम्पर्क में आने वाले लोगों से बोलने का प्रयास करता है । बोलने में वह अपनी 
जिज्ञासा (५703/9) प्रवृत्ति को सन्तुष्ट करता है । धीरे-धीरे वह वार्तालाप 
करते हुये बोलना सीख जाता है । 

(३) प्रश्‍नोत्तर (Question and An9Wer):— जिज्ञासा प्रवृत्ति से प्रेरित 
होकर वह लोगों से श्रनेक वातावरणीय वस्तुओं को समझने के लिये प्रयास करता. है। 


द, 


¢ 
FE) 
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भाषा का विकास 


इससे एक तो उसे प्रत्यय (Gone 
भरडार भी बढ़ता है। 

' (४) कहानी (907९5): प्रायः बालक अपनी दादी व नानी से नाना 
प्रकार को कहानियाँ सुनने का प्रयत्न करते हैं। साथ ही साथ वे याद की हुई 
कहानी स्वयं भी सुनते हैं। इस प्रकार कहानी सुनने तथा कहने से उनमें भाषा का 
विकास होता है । । 

(५) खेल (2) :-वालक छाब्दों को लिखने से खेल का सा भ्रानन्द 
अनुभव करते हैं । टेढ़ी-मेढ़ी रेखायें खीचते हुए ये हमारी उंगलियों में नियन्त्रण 
करने के योग्य हो जाते हैं इससे वे भाषा लिखना सीख जाते हैं । 

भाषा विकास पर पड़ने वाले प्रभाव 
(Effects on the Development of Language) 

(१) सीखने तथा परिपक्वता का प्रभाव (Effects of the Learning 
and Maturation) :-भाषा का बालक के व्यक्तित्व के समस्त प्रकार के 
पहलुझों के विकास पर सीखने तथा परिपववता का प्रभाव पड़ता है । जब वालक के 
भाषा सम्वन्धी अंग जैसे जिह्वा, कणठ, कान, आँख, हाथ इत्यादि विकसित हो जाते 
हैं तो वह भाषा बोलने तथा लिखने में समर्थ हो जाता है। किन्तु भाषा के विकास 
में सीखने का भी कम महत्वपुरां स्थान नहीं है। जो वालक भाषा सीखने का जितना 
प्रयास करेगा वह बालक उतना ही अधिक उसे सीख जाता है। 

(२) सानसिक-विकास का प्रभाव ( Effect of Mental Deve- 
lopment) :-चूंकि प्रत्यय निर्माण भाषा की प्रथम सीढ़ी है ओर प्रत्ययों का 
निर्माण मानसिक विकास पर निर्भर है । ऐसी स्थिति में यही भली-भाँति कहा जा 
सकता है कि भाषा का. विकास मानसिक विकास पर आधारित होता है। पर 
हम देखते भी हैं कि जिन बालकों की बुद्धि भ्रति तीब्र होती है उनमें भाषा का 
विकास भ्रधिक होता है । थस्टंन ने तो विभिन्न मानसिक योग्यताम्रों में भाषा 
योग्यता को भी महत्वपुणें स्थान दिया है। 

(३) पर्यावरण का प्रभाव (Effect of Environment) :-वालक कौन 
सी भाषा सीखेगा, उस भाषा का क्या स्तर होगा यह सब पर्यावरण पर आधारित 
होता है। वातावरण के अन्तरगत बे समस्त व्यक्ति और वस्तुये ती हैं जो बालक -- ” 
के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं के विकास के लिए उत्तरदायी होती हैं किन्तु इसमें 
माता-पिता, भाई बहिन, पड़ोसी, मित्र, शिक्षक, खेल के साथी, पुस्तके इत्यादि का 
प्रमुख स्थान है । 

फा० & 


२२६. 
८०८) स्पष्ट हो जाते हैं । दूधरे उसका शब्द 
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भाषा विकास की शिक्षा का स्वरूप 
(Nature of the Education of the Development 
of Language) 
बालकों में भाषा के विकास के लिए माता-पिता तथा शिक्षक को निम्न बातें ्रपनानी 


चाहिए :-- के 
र (१) बालक सबसे पहले माता-पिता से भाषा-सीखता है ग्रतः उन्हें चाहिये 


कि वे सभ्य तथा शुद्ध तथा स्पष्ट भाषा को बोलने का प्रयत्न करें । द 

(२) माता पिता को चाहिए कि वे बालकों को ऐसे वातावरण में रक्खें जहाँ 
पर शुद्ध तथा स्पष्ट भाषा बोली जाती है । 

(३) शिक्षकों को चाहिये कि वे वालकों को विक से अधिक भाषा सिखाने 
के लिये प्रयत्न करें । 

(४) शिक्षक. को इस वात के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए कि वालक 
बोलने, वाक्य रचना करने तथा लिखने में श्रशुद्धियाँ न करें । 

(५) थोड़े-थोड़े समय के बीच में बालकों को नये-नये छाब्दों का ज्ञान तथा 
उनके प्रयोग के लिए विधियों को बताना चाहिये । 

(६) बालकों को भाषा सिखाने में साहचर्य के नियमों ([/.2% ० AS50ci- 
20707) का भी प्रयोग करना चाहिए । 
(७) बालकों को मैगजीन, पुस्तकों तथा समाचारपत्रों को पढ़ने का श्रवसर 
देना चाहिये । क 

(८) समय-समय पर वादविवाद प्रतियोगिता, भाषणा, भ्रन्ताक्षरी इत्यादि 
कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना चाहिये । 

(६) शिक्षकों को चाहिये कि वे श्रध्यापन के समय इस प्रकार भाषा का 
प्रयोग करे कि वालक उन्हें भ्रच्छो तरह समझ सके । 

(१०) बालकों को मातृभाषा के अतिरिक्त भाषाओं के सीखने का भ्रवसर 
प्रदान होना चाहिये । 


उपसंहार (Conclusion) 


संक्षेप में भाषा विकास के म्रग्रलिखित भ्रंग हैं-(१) सुनकर भाषा कों 
समकना, (२) घ्वनि-पेदा करके भाषा बोलना, (३) भ्रक्षर ज्ञान, तथा (४) 
भाषा का लिखना । भाषा सीखने के साधन- (१) अनुकरण, (२) वार्तालाप, 
:(३) प्रश्नोत्तर, (४) कहानी तथा (५) खेल । । भाषा विकास पर पड़ने वाले प्रभाव 
i( द सीखने तथा परिपक्वता का प्रभाव, (२) मानसिक विकास का प्रभाव, (३) 
प का प्रभाव।भ्नन्त में भाषा विकास के सम्बन्ध में इतना कहना पर्याप्त 
होगा कि माता-पिता तथा शिक्षकों को चाहिये कि बालकों में भाषा का अच्छे से 
प्रच्छा विकास करने का प्रयास करें ताकि उन्हें ज्ञार्नाजन तथा उसकी ग्रभिव्यक्ति करने 
में सरलता हो। 
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वेष 


सुल ध्रवृत्तियाँ एवं प्रतिक्षेप क्रियायें 


[Instincts and Reflex ———___LStncis and Reflex Actions] 
Me 


प्रशन संख्या--१५ 


सूल प्रवृत्तियों और प्रतिक्षेप क्रियाओं से श्राप का क्या समभते हैं ? दोनों में 
क्या अन्तर है ? 

What do you know about instincts and reflex actions ? What 
are ihe differences between them ? 


भूमिका (Introduction) 


प्रत्येक शिक्षक के मन में यह लालसा होती है कि वह यह जाने कि 'बालक 
कोई व्यवहार क्यों करता है ?' इस प्रश्‍न का उत्तर देने के लिए कितने ही विचारकों 
ने प्रयास किया परन्तु कोई भी विचारक ऐसा विचार उपस्थित न कर सका जो सर्वे 
माननीय हो । हाँ यह अ्रवश्य है कि मनोविज्ञान, जो कि व्यवहार का विज्ञान है, ने 
इस भरन का सही उत्तर हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया । प्रायः मनोवैज्ञानिक यहु 
मानते हैं कि प्राणी के व्यवहार को परिचालित करने में सुल प्रबृत्तियों (Instin- 
<8) का ही प्रमुख स्थान है । मनोविज्ञान के क्षेत्र में मूल प्रवृत्तियों को स्थान देते 
इए मेकडगल ( McDo0uall) ने लिखा है, “हम कह सकते है कि मूल प्रवृत्तियां 
अत्यक्ष या परोक्ष रूप में सम्पूर्ण मानव व्यवहारों की प्रमुख चालक होती हैं ।”* 
मूल श्रवृत्तियाँ क्या हैं ? मूल प्रवृत्तियों को समझने के लिए हम इस प्रश्‍न में उनका 
स्वरूप (\207९), उनकी विशेषता ( Characteristics ), उनके प्रकार 
( Kinds ) एवं इनसे मिलते-जुलते शब्द प्रतिक्षेप क्रियाभ्रों (२८९६ actions) 
का स्वरूप ( १2६७९ ) प्रस्तुत करते हुए इनका मूल भ्रवृत्तियों से अन्तर (D- 
. 7९0८९) प्रस्तुत करेगे । 
*We may say, then, that directly and indirectly Instincts are 
prime motives of all human activities.’ —W. Me Dougal 
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सूल प्रवत्तियों का स्वरूप 
(Nature of Instincts) 


[ग्र] कूल प्रवृत्तियों का भ्रथं (277 of Instincts) 
व्यक्ति जैसे ही बालक के रूप में इस व्यापक संसार में प्रवेश करता है वैसे 
ही कुछ न कुछ व्यवहार करना प्रारम्भ कर देता है भौर जैसे-जसे वह बड़ा होता 
जाता है वैसे-वैसे उसका व्यवहार का क्षेत्र भी बढ़ता जाता है। उसका यह व्यवहार 
बिभिन्न परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है । उसके इन विभिन्न व्यवहारो 
को परिचालित करने वाली जन्मजात (70077) शक्तियों को झूल प्रवृत्तियाँ 
(I8४।०८६७) कहते हैं सूल प्रवृत्तियों की वैज्ञानिक ढंग से व्याख्या करने वाले 
प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल ( a D0६2]]) के श्रनुसार 
प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के तीन पहलू होते हैं : (१) ज्ञानात्मक ( Cognative ), 
(२) संवेगात्मक (3८8५८ ) एबं (३) क्रियात्मक ( Conative ) । ज्ञाना- 
त्मक पहलू के अनुसार सर्वप्रथम व्यक्ति वस्तु विशेष अथवा उत्तेजक ( Stimulus) 
से प्रभावित होता है, तत्पश्चात्‌ संवेगात्मक पहलू के भ्रनुसार व्यक्ति किसी संवेग 
(Emoti0n) का अनुभव करता है रौर ग्न्त में क्रियात्मक पहलू के अनुसार 
व्यक्ति किसी प्रकार की क्रिया ्रथवा प्रतिक्रिया ( Activity or Response ) 
करता है| इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सुल प्रवृत्तियाँ बे जन्मजात शक्तियाँ हैं 
जो कि प्राणी का व्यवहार परिचालित करती हैं एवं जिसके ज्ञानात्मक, संवेगात्मकः 
एवं क्रियात्मक ये तीन पहलू होते हैं ।! 
[ब] मुल प्रवृत्तियों की परिभाषा (Definition of Instincts) 

(१) विलियम मैकडूगल :--“मूल प्रवृत्ति एक वंश परम्परागत भ्रथवा 
जन्मजात मनःशारीरिक प्रवृत्ति है जो उसके भ्रधिकारी के लिए यह निर्धारित करती 
है कि व्यक्ति किसी एक जातिं की वस्तुथं को प्रत्यक्ष करेगा एवं उन पर ध्यान देगा, 
किसी ऐसी वस्तु के प्रत्यक्ष के उपरान्त एक उद्देगात्मक तीब्रता का अनुभव करेगा 
और उसके सम्बन्ध में एक बिशेष प्रकार की क्रिया करेगा या कम से कम ऐसी 
क्रिया करने के भ्रावेग का अनुभव करेगा ।” 

«An instinct is an inherited or innate psychophysical 
disposition which determines its possessor to perceive and to pay 
attention to objects of a certain class, to experience an emotional 
exeitement of a particular quality upon perceiving an object and 


to act in regard to it in a particular manner or at least to expe- 
rience an impulse to such action,» — William Me Dougall 
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(२) बोटसन :--“उपर्युक्त उत्तेजनाग्रों के अन्तर्गत क्रमशः व्यक्त होने वाली 
स्पष्ट प्रतिक्रियाम्रों के संयोग को मूल प्रवृत्ति कहते हैं ।” 


“Instinct isa combination of explicit responses, 


unfolding 
serially under appropriate stimulation. 


—Waison 


(३) जिन्सबगं :-“मूल प्रवृत्तीय व्यवहार उस त्यून या अ्रधिक जटिल कार्ये 
ख् खला या व्यवहार का द्योतक है जो कि प्रगति के लिये उन निश्चित उद्देश्यों का 
भनुकुलन करते हैं जो कि बंश परम्परागत निश्चित होते हैं एवं व्यक्तिगत प्राणी के 
पूर्व अनुभव से स्वतन्त्र होते हैं ।” 

“The term instinctive activity indicates certain more or less 
complicated trains of movement which are congenitallyditermined 
and are independent at Previous experience by the individual. 

—Ginsberg 
(४) सी० डब्ल्यू० वेल्टाइन : मूल प्रबुत्ति वह स्वाभाविक प्रवृत्ति है जो 
कुछ जँविकीय उद्देश्य को विशेष तरीके से क्रिया कर पुरा करती है ।” 


“An instinct isan innate impulse to act ina certain way 
fulfilling some biological purpose.’ —G. W. Vallentine 


(५) डा० पेखाम एवं मिसेज पेखास मूल प्रवृत्ति शब्द के ग्रन्तगंत हम 
उन सब जटिल कार्यों को लेते हैं जो कि बिना पुवं अनुभव के उसी प्रकार किये 
जाते हैं जिस प्रकार से उस लिंग और प्रजाति के समस्त सदस्यों द्वारा किये 
जाते हूँ।' 


“Uuder the term ‘instinct’ we place all complex acts which 


are performed previous to experience and ina similar manner 
by all members of the same sex and race.’ 


—Dr. Peckham and Mrs. Peckham 


सूल प्रवृत्तियों की विशेषतायें 


(Gharacteristics of the Instincts) 


Ea 
[श्र] सूल प्रवृत्तियों कि विशेषतायें 
(१) ये प्राणी के व्यवहार को परिचालित करती हैं। 
२ ये प्रकृति दत्त एवं जन्मजात होती हैं । 
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(३) ये एक प्रकार के समस्त प्राणियों में सामान्य रूप से पाई जाती हैं । 
(४) इनसे परिचालित क्रिया में किसी प्रकार का व्यक्तिगत भेद नहीं होता ॥ 
(५) शोघनशील या परिवतंनशील होती हूँ । 

(६) इनमें पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता होती है । 

(७) ये झादत से भिन्न होती हैं । 

(८) मूल प्रवृत्यात्मक व्यवहार में प्रयोजन निहित रहता है । 

- (९) समस्त मूल प्रवृत्तियाँ जन्म काल में ही जागरूक नहीं होती हैं बल्कि 
जैसे-जैसे व्यक्ति का विकास होता जाता है वैसे-वैसे ही वे सुषुप्तावस्था को त्याग कर 
जागृत अवस्था में प्रवेश करती जाती हैं । 

(१०) मूल प्रवृत्ति से संचालित क्रियायें जटिल एवं झनेच्छिक होती हैं । 

(११) मूल प्रवृत्यात्मक क्रियाओं में बुद्धि एवं चेतना का पर्वेथा अभाव नहीं 
रहता है । 

(१२) मुल प्रबृत्यात्मक कार्य शारीरिक ढाँचा, उन्न, एवं वातावरण पर 
विशेष खूप से ग्राश्रित रहते हैं। 

(१३) प्रायः मूल प्रवृत्यात्मक क्रियायें जब तक अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर 
लेती हैं तब तक समाप्त नहीं होती हैं । 

(१४) मैकडूगल के विचार के प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का सम्बन्ध एक विशेष 
संवेग से होता है। 

(१५) सूल प्रबृत्ति के क्रमशः तीन पहलू (अर्ग) हु-ज्ञानात्मक( Cognitive), 
संवेगात्मक (£९८४९), एवं क्रियात्मक ( Gonative) । 

¬[चि] मनुष्यों एवं पशुझों की सूल प्रवृत्तियों में अन्तर 

(१) पशुओं की अपेक्षा मनुष्य की मूल प्रवृत्तियाँ अधिक परिवर्तनशील हुआ 

करती हैं । 

(२) पशुओं की सूल प्रवृत्तियों की अपेक्षा मनुष्य की मूल प्रबुत्तियों का विकास 

देर से होता है। 

(३) बौद्धिक प्राणी (R2t072] A7m2]) होने के कारण मनुष्य कह 

मूल प्रवृत्यात्मक व्यवहार पुणं रूपेणा श्रन्धवत' नहीं होता है। 


सुल प्रवृत्तियों के प्रकार (Kinds of Instincts) 


[१] डवर का वर्गोकरण (Classification by Drever) 
(१) रुच्यात्मक (A९४९) । 
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८. . (२) प्रतीकात्मक (R€2cध४९) 
करके पेट्रिक का वर्गीकरण (02587C2ti07 by Kark Patrick) 
` (१) श्रात्मरक्षा की शक्ति । 
(२) सन्तान उत्पत्ति की शक्ति । 
(३) सामूहिक जीवन व्यतीत करने की शक्ति । 
(४) परिस्थिति को अनुकूल करने की शक्ति । 
| (५) आदर्शं पालन की शक्ति । 
[3] थानंडाइक का वर्गोकरण (Classification by Thorndike) 
(१) वैयक्तिक (Individual) 
(२) सामाजिक (0८/०!) 
[४] बुडवर्थ का वर्गीकरण (Classification by Woodworth) 
(१) शरीर रक्षा सम्वन्धी भौतिक भ्रवस्थाओं से सम्बन्धित हमारी'क्रिया जैसे 
प्यास, भूख, नींद, थकावट घ्रादि । 
(२) इरे लोगों से सम्बन्धित प्रतिक्रिया जैसे. काम-तृसि, पुत्र-कामना, 
सामुहिक जीवन इत्यादि । 
(३) खेल से सम्बन्धित प्रवृत्तियाँ जैसे हँसना, खेलना, चलना, दौड़ना 


फिरना आदि। 
[५| मेक्डूगल का वर्गीकरण (0।255i7C2ti0n by McDougall) 
सुल प्रवृत्ति सम्बन्धी संवेग 
(Instincts) (Allied Emotions) . 
~ १-पलायन (Escape) भय (£27) 


a र-युयुत्ता (Combat or Pugnacity) क्रोध (Anger) 
“ ३-निबुत्ति (R५5०) आःरैन््‌-घुष्’ घृणा (Disgust) 


~ ४-पुत्र कामना (Parental) वात्सल्य (0४९) 
४ १-शरणागत (^६]) करुणा, दुखः ([)¡ऽ7€ऽऽ) 
~ ६-कामप्रवृत्ति (Sex) कामुकता (05) 
~ ७-जिज्ञासा (Curiosity) झ्राइचय (Wonder) 
~ ८-दैन्य (Submission) आत्महीनता 
(Negative selffeeling) 


-“६-प्रात्म गौरव (Self-assertion) ग्रात्माभिमान | 
(Positive selffeeling) 
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१०- सामूहिकता (Social Instinct) एकाकीपन ( कण 
-“१ १--भोजनान्वेषण (£०० ऽ९९kn६) भूख (Appetite 
~ १२-संग्रह्रबृत्ति (0/८६07) ग्रश्रिकार भाबनl(Feeling of OWnership) 
५ १३--रचनाप्रबृत्ति (0077५८६०) कृतिभाव (Feeling of Creativeness) 
--१४--हास (Laughter) झामोंद (Amusement) 


मैकडूगल द्वारा प्रस्तुत की गई मूल प्रवृत्तियों को याद करने के लिये निम्न 
लिखित फारमूला उपयोगी सिद्ध होगा-- 
PER 


A2 C3 SS LFG 
Or 
Parental 
Escape 
Appeal, Guriosiy Sex Repulsion 
Acquisition Combat-e3s Submission ? Laughter 
Ctsttecto:) Construction Self-assertion ) Food Seeking 
Gregariousness , ५ 
[इग भारतीय घममंशास्त्रों का वर्गीकरण ( rE) occ Sika, 
(Glassification by Indian Dharmshastra) 


(१) पुत्रेषण (Putraishanas) 
(२) वित्तंबणा (Vittaishanas) a 
[७] कुछ प्रसिद्ध सनो वैज्ञानिकों का केवल एक ही मूल प्रवृत्ति पर विशवास है-- 
(Belief of only one Instinct by some Famous Psychologists) 
[श्र] फ्रायड (Freud) कामशक्ति (565 07 ]ibido) 
[ब] एडलर (Adler) ग्रात्म-प्रदशंन (Self-assertion) 
[स] बगृंसन (Bergson) प्राणशक्ति (Elan Vital) 
[द] झोपानहावर (90९०2५7) जीने की इच्छा (४४४॥| t० live) 
[८] उपरोक्त वर्गीकररा के अनुसार सारांश में पुनः वर्गीकरण करना 
ऊपर हमने देखा है कि भिन्न-भिन्न विद्वानों ने मूल प्रवृत्तियों ([n$tinCct8) 
का अलग-भ्रलग वर्गीकरण किया है। (प्रायः लोग मैकडूगल के किये हुये वर्गीकरण 
को अधिक मान्यता देते हैं । परन्तु हमें इसका यह अर्थ न लगा लेना चाहिये कि 
भ्रन्य लोगों का वर्गीकरण विल्कुल निरथेक है। वास्तव में यदि हम समस्त भूल प्रवृ- 
त्तियों पर पुनः विहंगम इष्टि डालें तो हम पायेंगे कि प्रेरणा शक्ति रूपी वृक्ष की 


निम्न ३ मूल प्रवृत्तियाँ शाखा्नों के समान हैं :-- 
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(१) आत्मरक्षा (Self-preservation) 
(२) जाति-रक्षा (Race preservation) 
(३) सामुहिक जीवन (Herd Instinct) 
~त्रतिक्षप क्रिया का स्वरूप 
(Nature of Reflex Action) 
[अर] प्रतिक्षेप क्रिया का अथं -स्वतः क्रियान्वित होने वाली जन्म-जात एवं सरलतम 
प्रक्रिया 
वास्तव में प्रतिक्षेप क्रिया प्राणी की जन्मजात एवं सरलतम क्रिया है। यह, 
स्वतः क्रियान्वित होती है। इसके लिए प्राणी इच्छा की कोई श्रावश्यंकता नहीं । 
प्रतिक्षेप क्रिया को स्पष्ट करने के लिये हम कह सकते हैं कि प्रतिक्षेप क्रिया एक सरल 
एवं स्व-संचालित माँसपेशीय (3/8८27) या ग्रन्थि सम्बन्धी (5]था0ण०) 
प्रतिक्रिया (९९2८६0) है जो उपयुक्त उत्तेजनाश्नों के द्वारा ज्ञानेन्द्रियों (8८708 | 
078278) के उत्तेजित होते ही शीघ्र उत्पन्न हो जाया करती है ।!उदाहरण के लिये 
नेत्र की ओर कोई वस्तु झाती है तो पलक भ्रपने भाप झुक जाती हैं इसी प्रकार नाक 
में कोई वस्तु जैसे तम्बाकू की नस पड़ने से छींक का श्रा जाना, कम प्रकाश में गराँख 
के तारे का फैलना एवं अधिक प्रकाश में बन्द हो जाना प्रतिक्षेप क्रिया के उदाहरण 
हुँ । ज्ञानेन्द्रियों के उत्तेजित होते ही प्रतिक्षेप क्रियाथें इतनी शीघ्रता से कार्यान्वित हो 
जाती हैं कि उनके होने के पहले प्राणी को इसकी चेतना नहीं होने पाती है । इसी 
कारण ये प्रायः भ्रचेतन क्रियायें मानी जाती हैं ! हाँ यह अवश्य है कि जब थे क्रियायें 
सम्पन्न हो जाती हैं तो प्राणी को इनकी चेतना रहती है | 
[ब] प्रतिक्षेप क्रिया की परिभाषा 
(१) सी० एस० शेरिगठनः--प्रतिक्षेप क्रियायें वे प्रतिक्रियायें हैं जिनमें प्रार- 
स्मिक प्रक्रिया, एक प्रवाहक के माध्यम द्वारा, किसी नाड़ी (या झवयव) को उस 
प्रक्रिया को समाप्त करने की शक्ति प्रदान करती है, जबकि उस नाड़ी (या अवयव) में 


स्वथं कार्ये को समाप्त करने की शक्ति नहीं है और प्राकृतिक दशा में न ही उसमें 
प्रक्रिया प्रारम्भ करने की शक्ति है। 

“Reflex are reactions, in which there follows an initiating 
reaction of end-effect reached though the mediationofaconductor, 
2 nurve itself incapable either of the end-effect or, under natural 
condition, of the inception of the reaction.” 
—G. S.Shrringion 
(२) श्रार० एच० थाउलस:-:प्रतिक्षेप क्रिया वह साधारण स्वाभाविक 


प्रतिक्रिया है जिसमें लाभप्रद काये किया जाता है। [ 
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“The reflex is also a simple innate pattern relation in whick 
a movenment of a serviceable kind is carried out.—R. H. Thouless 
प्रतिक्षेप क्रियाओं की विशेषतायं 
| (Characteristics of Reflex Actions) 

`८१) तात्कालिक (Imm€diaten९5) :--प्रतिक्षेप क्रिया की सबसे प्रथम 
विशेषता यह है कि यह शीघ्र ही क्रियान्वित हो जाती है । उदाहरण फे लिये यदि ग्राँख 
के सामने उड़ता हुप्रा तिनका म्रा जाता है तो हमारी पलक शीघ्र ही गिर जाती हैं। 
इसी तरह ग्न्य प्रतिक्षेप क्रियायें शीघ ही हो जाती हैं। 

(२) एकरूपता (Uniformity) प्रतिक्षेप क्रियाओं में एकरूपता का 
प्रथम गुण उपस्थित रहता. है । दूसरे शब्दों में जब एक उत्तेजना हमारे सामने उप- 
स्थित होती है तो एक प्रतिक्रिया होती है एवं उस प्रतिक्रिया का ढंग भी हमेशा एक ही 
सा होता है ।/उदाहरण के लिये जब नाक में कोई चीज चली जाती है तो तुरन्त 
छींक आ जाती है इसी प्रकार जितने बार नाक में कोई चीज जायेगी उतने ही बार 
छींक आने की सम्भावना रहती है। इस प्रकार प्रतिक्षेप क्रियाग्रों में एकरूपता निहित 


रहती है | 
५५३) सरलता (£६25)7९8)-_ऊपर हमने बताया है कि प्रतिक्षेप क्रियाप्रों में 


एकरूपता (7/0777709) रहती है । इस दृष्टिकोण से हम यह भी कह सकते हैं 
कि प्रतिक्षेप क्रियायें जटिल न होकर सरल हुआ करती हैं । उदाहरण के लिये थाँछ 
में कोई चीज पड़ने से ग्राँसु घ्राने की सम्भावना रहती है अन्य चीजों की नहीं ।५ 

४४) स्वतन्त्रता (7८८6077)--प्रतिक्षेप क्रियायें सर्वदा स्वतन्त्र .क्रियायें 
होती हैं । दुसरे शब्दों में इन क्रियाओं पर हमारी बुद्धि का नियन्त्रण नहीं रहता है॥ 
ये तो उत्तेजना के उपस्थित होते ही उसके अनुरूप शीघ्र ही स्वतः हो जाती हैं). 
प्रतिक्षेप क्रियाओं की हमें चेतना नहीं रहती है भौर रहती भी है तो वह होने के 
बाद । फलस्वरूप उनको नियन्त्रण करने का कोई प्ररन भी नहीं उठ पाता है। 

ऋ) स्थानीयता (I.०८३।६५) ¬्रतिक्षेप क्रियायें सर्वदा स्थानीय होती हैं | 
दूसरे शब्दों में किसी प्रतिक्षेप क्रिया का सम्वन्ध केवल शरीर के झंग से होता है न 


कि सम्पूर्ण शरीर से!उदाहरणा के लिये जव हमारे पैर में कोई धीरे से सुई चुभा देता 
है तो हमारा पैर तुरन्त खिच जाता है एवं सम्पूर्ण शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ने पाता है।/ 


(६)-नेस गिकता (772९7९४५) - प्रतिक्षेप क्रियाओरों की भ्रन्तिम विज्येषतां 
यह है कि सदा नेसग्रिक अथवा जन्मजात (772९) क्रियायें होती हैं। दूसरे शब्दों 
में धतिकोप क्रियाय भ्रजित (८4 ुप्गं7८0) प्रथवा सीखी हुई क्रियायें नहीं होती हैं 
बल्कि ये जन्म से ही बालक में निहित रहती हैँ । 
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मूल प्रवृत्तियाँ एवं प्रतिक्षेप क्रियाएं १३६ ` 


प्रतिक्षेप क्रिया चक्र (2८6०८ ४70) 

प्रतिक्षेप क्रिया के तोन अंग होते हैं--भ्राप्त कर्त्ता -प्रवाहक-एवं कार्य साधक 
स्व प्रथम वाणी के सामने कोई विशेष प्रकार की उत्तेजना ( ६/7००8 ) 
उपस्थित होती है । इस उत्तेजना को विशेष प्रकार की ज्ञानेन्द्रिय (3८78८ Organ) 
ग्रहण कर लेती है । इसे प्राप्तकर्ता (२९०९६०7) कहते हैं। तत्पश्चात्‌ यह उत्तः 
जना ज्ञानवाही तन्तु्रों (Afferent ॥\€7४९8) में ग्रा जाती है। बीच में कोष्ठ- 
समूह (27]07) से वेग पाकर उत्तेजना सुषुम्ना (Spinal Cord) में 
पहुँच जाती है , यह प्रवाहक (07007) का कार्यं करती है। क्योंकि इससे 
उत्त जना चेष्टावाहक तन्तुम्ों (£7९० \ 7४९ ) द्वारा मांसपेशियों (Mus: 
८।९8) एवं ग्रन्थियों (5708) में पहुँचती है जो कि कार्य साधक (Effector), 
- का काम करती हैं भोर अन्त में प्रतिक्षेप क्रिया चक्र ( ९१०४ ४०४०० ) हो 
जाती है। उत्तेजना के इस चक्र को प्रतिक्षेप क्रिया चक्र (2२८१८४ 70) कहते 
हुँ । जब ग्रनेक प्रतिक्षेप क्रियायें लगातार होती हैं ता प्रतिक्षेप क्रिया श्रृंखला (Gha- 


in Reflcx) का निर्माण हो जाता है। नीचे हम प्रतिक्षेप क्रिया चक्र का चिक 
प्रस्तुत कर रहे हैं 


प्रतिक्षेप क्रिया चक्र का चित्र 


सुल प्रवृत्ति एवं प्रतिक्षेप क्रिया में अंतर 
( Distinction between Instinct and Reflex Action ) 
.- मूल प्रवृत्तियों एवं प्रतिक्षेप क्रियाप्रों में जहाँ बहुत सा अन्तर है वहाँ कुछ 
दोनों में समानता भी है प्तः इन दोनों की समानता प्रस्तुत करते हुये असमानता 
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२४० शिक्षा मनोविज्ञान 


उपस्थित करना अरवाछनीय न होगा । इस दृष्टिकोण से दोनों में समानता एवं अस- 

मानता प्रस्तुत कर रहे हैं । 
सुल प्रवृत्ति 
(Instinct) 


प्रतिक्षेप क्रियां 
(Reflex) 

, दोनों में समानता 

(१) मूल प्रवृत्ति प्रकृति दत्त एवं (१) प्रतिक्षेप क्रियायें भी प्रकृति 
'जन्म-जात हुआ करती है । दत्त एवं जन्म-जात हुआ करती हूं । 

(२) मूल प्रवृत्ति विशेष तौर से (२) प्रतिक्षेप क्रिया भी प्राणी 
जैविक उद्देश्य की पूर्ति करती है। के जैविक उद्देश्य की पूति करती है। 

(३) मूल प्रवृत्ति में उद्देश्य की (३) प्रतिक्षेप क्रियाग्रों में भी 
चेतना नहीं होती है। - उद्देश्य की चेतना नहीं रहती है । 

(४) मूल प्रवृत्ति एक प्रजातीय (४) प्रतिक्षेप क्रिया भी एक 
गुण है। प्रजातीय गुण है । 

‘Tn the first place both instincts and Reflex are natural and 

inborn. Secondly attention to the directed goal is absent in both. 
Both are automatic and mechanical. In the third place both are 


directed to the attainment of goals biologically usefulto organism. 
Fourthly both are racial traits and are consequently universal in 


their impressions.” a 
WG NI STDS —Kaslyap and Puree. 
SA अन्तर 
(१) मुल प्रबृत्ति सम्पुणं परि- . (१) प्रतिक्षेप क्रिया एक विशिष्ट 
स्थिति (T0ta] $ituati0n) की उत्तेजना (9६5) की प्रतिक्रिया 
प्रतिक्रिया हुआ करती हूँ । हँ । 
(२) मूल प्रबृत्ति प्राणी के (२) प्रतिक्षेप क्रिया प्राणी के 
समस्त शरीर को प्रतिक्रिया है। किसी विशेष भ्रंग की प्रतिक्रिया है । 
(३) मूल प्रवृत्ति के द्वारा जो (३) प्रतिक्षेप क्रियायें साधारण 
क्रियायें होती हैं वे श्रसाधा रण एवं जटिल एवं सरल प्रक्कति की होती हैं । 
हुआ करती हैं । 
(४) मूल प्रवृत्तियों में परिव- (४) प्रतिक्षेप क्रिया झपरिवतं- 
-तंन-शीलता निहित रहती है। नीय अथवा एकरूपक क्रिया होती है । 
(५) सूल प्रवृत्तीय क्रिया तब (५) यदि कोई दूसरी उत्तेजना 


-तक समाप्त नहीं होती है जब तककि प्राप्त नहीं होती है तो प्रतिक्षेप क्रिया 
उद्देश्य की पुति नहीं हो जाती है। ` 30025 होकर शीघ्र ही समाप्त हो 
जाती है । 
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मूल प्रवृत्तियाँ एवं प्रतिक्षेप क्रियायें 


(६) सूल प्रवृत्ति एक दैहिक 
क्रिया तो होती ही है परन्तु इसके भ्रति- 
रिक्त यह इच्छा ( ५४१] ), प्रेरणा 
(Impulse), चित्त बृत्ति (Mood) 
भावना (9777) भादि से भी निद्चित्‌ 
होती है । 

(७) प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का 
सम्बन्ध एक विशेष संवेग से होता' है। 

(८) जीवन के संध्याकाल में 
श्रर्थात्‌ वृद्धावस्था में वहुत सी मूल 
प्रवृत्तियाँ समाप्त या शांत हो जाती हैं। 

(६) अभ्यास के द्वारा मूल 
प्रवृत्यात्मक क्रियाओं में सुधार किया जा 
सकता है । 

(१०) मूल प्रवृत्ति में मानसिक 
प्रक्रिया पाई जाती है। दूसरे शाब्दों में 
सूल प्रवृत्ति में जो क्रियात्मक प्रक्रिया 
(Conative Process) पाई जाती 
हे वह ज्ञानात्मक (087/(।९) एवं 
उत्तेजनात्मक ( ££८!।९ ) नामक 
दोनों प्रक्रियाशरों से प्रारम्भ होती है । 


२४१ 


(६) प्रतिक्षेप कियाग्रों की 
केवल देहिक अथवा शारीरिक प्रतिक्रिया 
होती है | 


(७) प्रतिक्षेप क्रियाओरों का संबन्धः 
किसी संवेग से नहीं होता है। 

(=) प्रतिक्षेप क्रियायें जीवनः 
भर तक उसी रूप से चलती रहती हैं । 


(६) सहज क्रिया में ऐसा करना 
बिलकुल ग्रसम्भव है। 


(१०) सहज क्रिया में मानसिक 
प्रक्रिया ( Menta! Process) काः 
पूर्ण अभाव रहता है। दूसरे शब्दों में 
इसमें केवल क्रियानमक प्रक्रिया (Con- 
ative Process) ही पाई जाती है | 


उपसंहार (Conclusion ) 


सारांश यह है कि व्यक्ति के व्यवहार को संचालित करने वाली जन्म-जातः 
(Inborn) शक्तियों को मूल प्रबृत्तियां ([78४7८६) कहते हैं। विभिन्न विद्वानों 
के द्वारा किए हुए मूल प्रवृत्तियों के वर्गीकरण का यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रेरणा 
शक्ति रूपी वृक्ष की तीन सूल प्रवृत्तियाँ तीन शाखा्रों के समान हैं-- (१) आत्मरक्षा 
( Self-Preservation ), (२) जाति-रक्षा (RaCe-preser४a!।००) एवं 
(३) सामूहिक जीवन (९74 I7ऽ६।7८६) । प्रतिक्षेप क्रिया (Reflex Action) 
प्राणी की वह जन्मजात एवं सरलतम प्रक्रिया है जो स्वतः उसमें क्रियात्वित होती 
रहती है । इस दृष्टिकोण से प्रतिक्षेप क्रियाओं की अपेक्षा मूल प्रवृत्तियों को अधिकः 
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१४२ |शक्षा-मनो। वज्ञान 


महत्व प्रदान किया जाय तो अनुचित न होगा । विद्वानों ने मूल प्रबुत्तियों का महत्व 
भ्रस्तुत करते हुए लिखा है :-- 


«These instincts are the bricks with whichthe whole struct- 


ure of the human character is built.’ 
—B. NN. Jha 


“These instincts, as we have seen, are the bricks out of 
which the individual character is fashioned, the educator meets 
them in their crude form, and it is his great task'to transform and 


purify them.'? 
—]. S. Ross 
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१६ 
सूल अवृत्तियों में परिवर्तेन एवं उनका शिक्षा सें सहत्व 


[Changing in Instincts ‘and Their Importance in 
Education] 
5 _- 
प्रश्न संख्या-१६ 


“विधायकता, जिज्ञासा संचय एवं युयुत्सा ` प्रवृत्ति पर प्रकाश डालते 
हुए बताइये कि इनका शिक्षा में किस प्रकार उपयोग करना चाहिये ? सूल 
भवृत्तियों में परिवतंन लाने के कौन-कौन से सिद्धान्त हैँ ? सुल प्रवृत्तियों का 
शिक्षा में क्या महत्व है ? [ 
“Explain consiructiveness, curiosity, acquisition and jugnacity 
indicating their utility in education. What are the principles of modific- 
ation in instincts and wha? is the place of instincis in education ?? 

भूमिका (Introduction) 


£जव से शिक्षा (£८2४07) . को मनोविज्ञान (Psychology) का 
आधार श्राप्त हुआ तव से शिक्षा के क्षेत्र में बालक के व्यवहार को परिचालित करने वालो 
सूल प्रवृत्तियों ([09६) का महत्व इतना अधिक बढ़ गया कि बालक के व्यक्ति- : 
त्व के विकास में उन्हीं को आधार-शिलायें माना जाने लगा । इस दृष्टिकोण को 
सामने रखते हुए हम कुछ मुख्य प्रवृत्तियों जैसे विधायकता (Gonstructiveness), 
जिज्ञासा (0709/9), संचय (Acquisition) एवं युयुत्सा (Pugnacity) 
वृत्ति, सूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाने के सिद्धान्त (Principles of Modific- 


ation of Instincts) एवं मुल प्रबृत्तियों का शिक्षा में महत्व (Importance 
of Insticts in Educati0n) प्रस्तुत करेगे । । 


विधायकता अथवा रचना (Construction) 
[स] विधायकता प्रवृत्ति का भ्र्थ--'कृतिभाव' का संवेग 


किसी वस्तु का निर्माणा करने के?लये उपयुक्त सामग्री का उपस्थित होना 
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१४४ शिक्षा-मनो विज्ञान 


विधायकता प्रवृत्ति का ज्ञानात्मक पक्ष (0087 ४ए८ ^8९०) उस सामग्री से 

किसी वस्तु को बनाने के लिए उत्पुक्त होने में जो कृति-भाव (Ce2tiVen€ss). 

का संवेग होता है वह भावात्मक पक्ष (A८६।४९ ^5९०६) एवं उस सामग्री 

से कोई उपयुक्त वस्तु की रचना करना क्रियात्मक पक्ष (Conative Aspect) 

है । नाना प्रकार की वस्तुओं को छूना, खिलौने को तोड़ना-फोड़ना, वाल में घर 

वनाना आदि विघायकता प्रकुंति का स्वरूप है । विधायकता प्रकृति की परिभाषा 

प्रस्तुत करते हुये बी० एन० झा ने लिखा है-“साधारणातया कोई नवीन वस्तु 
निमित करने के लिए सप्रयोजन परिचालन करने की प्रवृत्ति को विधायका 
कहते हैं ।” 

“Gonstructiveness speaking generally, is the tendency of 


purposive manipulation of the environment to produce some- 
—B. N. Jha 


thing new.” 
[ब] शिक्षा में विधायकता प्रवृत्ति का महत्व 

(१) आधुनिक युग की बहुत सों शिक्षण पद्धतियाँ जसे माणटेसरी पद्धति 
(Montessori Method), प्रोजेक्ट पद्धति ( Project Method) प्रादि 


विघायकता प्रवृत्ति पर ग्राघारित हैं। 
(२) अभिभावकों एवं शिक्षकों को चाहिए कि वे बालक में इस प्रवृत्ति को 


जाग्रत करने के लिए उपयुक्त वातावरण प्रस्तुत करें । 
(३) बालकों को नाना प्रकार के रचनात्मक खेलों (Constructive 


0999) को खेलने का अवसर दिया जाय । 
(४) इस प्रवृत्ति को जाग्रत करके बालकों को दस्तकारी की शिक्षा देनी 


चाहिए । 
(५) वालक कोन सा रचनात्मक कार्य करें इसका चुनाव बालकों को ही 


करने देना चाहिए । 
(६) जो बालक पढ़ने-लिखने में कमजोर ग्रथवा मंद बुद्धि के हैं उन्हें रचना- 


त्मक कार्यो को कराते हुए शिक्षा देनी चाहिये । 
(७) यदि वालक कोई निर्मित खिलौने श्रथवा किसी वस्तु को तोड़ डाले तो 


उस पर गुस्सा न होना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से उसकी रचनात्मक प्रवृत्ति का 


दमन होता है । 
(=) शिक्षण पद्धति में कायं के द्वारा सीखने के सिद्धान्त ( Trai- 


ning by doing) को महत्व देना चाहिये । 
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मल भवृत्तियों में परिवर्तेन एवं उनका शिक्षा में महत्व १४ 


(९) पाठशाला में वागवानी, खिलौने वनाना, पाठशाला को सजाना रादि 
को महत्व देना चाहिये । | 
(११) इस प्रवृत्ति से वालकों के व्यक्तित्व का भ्रच्छा विकास होता है । इस 
` अवृत्ति की प्रशंसा करते हुए कश्यप एवं पुरी ने लिखा है :-- 


“Any way the instinct of constitution isa prominent instinct 
and if it is Properly axplainted the teacher can do a lot more to 
develop the Physicial abilities and skills of children.’ 


—Kashyap and Puree 

जिज्ञासा (ए७7।०४४४)) 

[अ] 'लिज्ञासा' प्रवृत्ति का शर्य: आश्चर्यं का संवेग 
किसी स्पष्ट अथवा रहस्यमयी बात को न -समक्त पाना जिज्ञासा प्रवृत्ति का 
ज्ञानात्मक पक्ष (Cognitive ^9pect), इस ग्रस्पष्ट बात को न समझ पाने में जो 
श्राशचयं (07९7) होता है वह भावात्मक पक्ष (Affective Aspect) एवं उस 
वस्तु को समझने की चेष्टा करना क्रियात्मक पक्ष (C02५९ Aspect) है। 
जिज्ञासा प्रवृत्ति वह जन्मजात प्रवृत्ति है जिसकी प्रेरणा के कारण कोई प्राणी किसी 
वस्तु के सम्बन्ध में अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है । जिज्ञासा प्रवृत्ति समस्त 
प्राणियों में पाई जाती है । इस भ्रृत्ति का प्रकाशन बालक वाल्यकाल में ही करने 
लगता है । जिज्ञासा प्रवृत्ति की परिभाषा भस्तुत करते हुए बी० एन० क ने लिखा 
है, “जिज्ञासा किसी वस्तु थवा प्रत्यय का अधिक ज्ञान प्राप्त करने की 
, प्रवृत्ति है।” ह 


‘“‘Guriosity may by defined as the tendency towards further 
cognition of an object or an idea.» —B. N. Jha 


[ब] जिज्ञासा के प्रकार--बी ० एन० भा के अनुसार 

[१] अर्थशून्य जिज्ञासा-भर्थशुन्य जिज्ञासा वह जिज्ञासा है जिसमें हम केवल 
अपनी इस मूल शक्ति के कारण किसी वस्तु पर आकर्षित हो जाते हैं यह 
आकर्षंरा श्ल्प स्थाई होता है । 

[२] र्थं युक्त जिज्ञासा :-्रथं युक्त जिज्ञासा वह्‌ जिज्ञासा है जब हमारा 
किसी वस्तु के प्रति मूल प्रवृत्यात्मक प्रयोजन से परे आकर होता है एवं यह 
आकर्षण पूछताछ के उद्देश्य की सिद्धि होने तक स्थाई बना रहता है। 

[स] शिक्षा में जिज्ञासा प्रवृत्ति का महत्व निम्न है :-- 


(१) इस प्रवृत्ति के ही कारण बालक ज्ञानाज॑न करने के लिए प्रयास करने 


लगते हैं । 
फा० १० 
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(२) जिज्ञासा प्रवृत्ति के सम्बन्ध में प्लेटो ने लिखा है, “जिज्ञासा ही समस्त 
ज्ञान को मां है” ( Curiosity is the mother of all knowledge ) । 

(३) प्रारम्भकाल में बालक की जिज्ञासा प्रर्थहीन होती है ग्रतः शिक्षकों 
का कतव्य है कि वे वालक की अर्थहीन जिज्ञासा को झर्थयुक्त बनावे । 

(४) शिक्षकों को यह ठीक से समझ लेना चाहिए कि यद्यपि जिज्ञासा के 
कारण बालक नवीन वस्तु को जानने का प्रयास करने लगता है परन्तु यह नवीन 
वस्तु पूवं संचित (Apperceptive M255) ज्ञान से ही आधारित होना चाहिये । 
तभी वालक उसको जानने के लिये ध्यान देंगे । 

(५) शिक्षकों का कतंव्य है कि वे जब बालक की क्रिया सम्बन्धी जिज्ञासा 
जाग्रत हो तो उस समय बालकों से काम कराते हुये पढ़ावें । 

(६) शिक्षालय का ऐसा वातावरण रखना चाहिए कि बालकों की जिज्ञासा 
प्रवृत्ति हमेशा तीब्र ववी रहे । 

(७) वालक के प्रारम्भिक काल में अनुभवात्मक जिज्ञासा को एवं जब वह 

बड़ी कक्षाओं में पहुँच जाय तो वौद्धिक जिज्ञासा को स्थान देना चाहिये । 

(८) जिज्ञासा प्रवृत्ति से अन्य प्रवृत्तियों में परिवर्तेन बहुत भ्रावशयक है। 

(2) शिक्षकों का कर्तव्य है कि वे बालकों को प्रकृति-निरीक्षण का भ्रवसर 
प्रदान करें जिससे कि उनकी विज्ञान एवं दर्शन के प्रति रुचि बढ़े। 

(१०) वी० एन० भा के शब्दों में, “शिक्षा-कार्य में जिज्ञासा का महत्वपुणं 
स्थान हैं । जिश्षासा रुचि पर निर्भर है श्रौर शिक्षक किसी ग्रायु विशेष के बालकों 
की रुचियाँ जानता है तो वह बालकों के सम्मुख उन उपयुक्त वस्तुओं को उपस्थित 
कर सकता है जो उनको ग्राकषित करने में समर्थं होती हैं।'' 


“Guriosity has an important place in school work. It 
depends on interest, and if the teacher knows the interests of 
the children of a certain age, he can place such suitable objects 
in the children as may attract them.” —B. N. Ths 


संचय प्रवृत्ति [Acquisition or Collection] 


[भ्र] संचय प्रवृत्ति का अर्थं :-- भ्रधिकार भाव ना' या 'ममत्व' का संवेग 

किसी लाभदायक वस्तु को देखना संग्रह प्रवृत्ति का ज्ञानात्मक पक्ष (Gog- 
nitive Aspect), उसके प्रति अधिकार भावना या ममत्व का होना भावात्मक 
पक्ष (£८८६४९ ^९८६) एवं उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए क्रियाशील 


होना क्रियात्मक पक्ष ( (072५९ ४7८८६ ) है । संक्षेप में संचय प्रवत्ति 
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पूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन एवं उनका , शिक्षा में महत्व १४७ 


जह जन्नजात प्रवृत्ति है जिसको प्रेरणा से कोई प्राणी उपयोगी वस्तुओं का संग्रह 
करता हू । 
[व] शिक्षा में संग्रह प्रवृत्ति का महत्व 
(१) शिक्षकों को यह बात भली-भाँति समक लेना चाहिये. कि वे वालक की 
इस प्रवृत्ति को परिवर्तित कर दे ताकि वालक अच्छी-श्रच्छी वस्तुओं का संग्रह करें । 
(२) माता-पिता एवं शिक्षकों का कर्तव्य है कि वे अच्छा वातावरण बनावें 
ताकि वालक भ्रच्छी वस्तुओं का संग्रह करने के विशेष अवसर प्राप्त करें । 
(३) वालकों को महान पुरुषों के विचारों को संग्रहीत करने के लिये प्रोत्सा- 
हित करना चाहिये । 
(४) समय-समय पर वालकों को प्रदर्शनी सजाने का भ्रवसर देना चाहिये । 
(४) संग्रह प्रवृत्ति के माध्यम से बालकों में अंकगरिततीय ज्ञान अच्छी तरह 
से विकसित किया जा सकता है । 
(६) इस प्रवृत्ति का उपयोग अन्वेषणात्मक कार्यों में अवश्य करना चाहिए । 
(७) यदि छोटे बालक किसी व्यर्थं की वस्तु का संग्रह करने लगें तो उन 
पर क्रोध न प्रदर्शित करना चाहिए । 
(5) संग्रह प्रवृत्ति के प्रेरणाबश जव बालक अच्छी वस्तुओों का संग्रह कर 
सेता है तो उसे सुख प्राप्त होता है । 
(६) संग्रह प्रवृत्ति से बालक में स्मरण करने की क्षमता हो जाती है । 
(१०) संग्रह प्रवृत्ति के ही परिणामस्वरूप वर्तमान सभ्यता में लाभदायक 
चस्तुयें निमित हुई हैं। ज॑सा कि एक प्रसिद्ध विद्वान ने लिखा है: 


‘It is responsible ifor the conservation of the noblest and 
most useful products of civilization.’ —An Eminent Scholar 


युयुत्स [Pugnacity or Gombat] 
: [ब] युयुत्सा प्रवृत्ति का रथं +--कोध' का संवेग 
प्राणी के कायं में किसी प्रकार की बाधा का पहुंचना युयुत्सा प्रवृत्ति का 
ज्ञानात्मक पक्ष (Cognitive Aspect), “क्रोध” प्रगट करना भावात्मक पक्ष 
(Affective Apt) एवं किसी से लड़ने झगड़ने लगना क्रियात्मक पक्ष 
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(२) युयुत्सा प्रवृत्ति का अधिक दमन नहीं करना चाहिए नहीं तो वालक. 
दब्बू, कायर एवं निकम्मा हो सकता है । 

(३) बालकों को प्रतिस्पर्धात्मक खेलों को खेलने का अवसर देना चाहिये । 

(४) बालकों को बुराई से लड़ने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये । 

(५) बालकों को अपनी इस युयुत्सा प्रवृत्ति को सामाजिक .बुराइयों से लड़ने 
के लिए एवं कठिन कायो को करने के लिये उपयोग करना सिखाना चाहिये जसा 


कि किसी बिद्वान ने लिखा है। :--- 


«The child should be taught to make use of this very 
powerful energy in combating social evils and accomplishing 
difficult jobs.” — An Emimnt Scholar 


सुल प्रवृत्तियों में परिचर्तन लाने के सिद्धान्त 
(Principles of Modification in. Instincts) 
[१] स्बदमन का मिद्धान्त (Principle of Repression) 

. कुछ वाल-व्यवहार से ग्रपरिचित विद्वानों का विचार है कि वालकों की सूल 
प्रवृत्तियों ( In97८६5) का झ्रवदमन (R€7९5¡00) कर देना चाहिये + 
यहाँ पर ग्रवदमन का तात्पर्यं यह है कि यदि कोई बालक किसी मूल प्रवृत्ति का 
प्रकाशन करे तो प्रकाशन का भ्रवसर ही न देना चाहिये बल्कि डाँट-डपट कर उसकी 
प्रकाशित होने वाली सूल-प्रबृत्ति को दवा देना चाहिये । 

झवदसन के सिद्धांत की आलोचना :--आधुनिक युग में सभी लोग मानतेः 
हैं कि यदि किसी वालक की मूल-प्रवृत्तियों को दबाया जायगा तो ये मूल, प्रवृत्या- 
त्मक इच्छायं वालक के अचेतन मन ( Unconscious mind ) में निवासः 
र उसे भ्रस्वाभाविक व्यवहार करने के लिये वाध्य करेंगी । भ्रतः मूल प्रवृत्तियों 
का अवदमन करने वाला सिद्धान्त उपयुक्त नहीं है । 
[२] विलयन का सिद्धान्त (Principle of Inhibition) 
इस सिद्धान्त के समर्थकों का विचार है कि मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तनः 
करने के लिये वातावरणा परिवर्तित कर देना, चाहिए । यह परिवतंन निम्न दो प्रकार 
से किया जा सकता है--- ; 
(१) निरोध द्वारा :--निरोध का श्रर्थ है कि वालकों को ऐसे वातावरण 
में रखा जाय कि- उसकी मूल प्रवृत्तियाँ ही उत्तेजित न हो सकें। उदाहरण के 
लिए किशोर को किशोरियों से मिलने-जलने, वातचौत करने का अवसर न दिया 
Hl उसकी कामःभ्रवृत्ति (“565 ]75४।7८६ ) श्रपने-प्राप न क्रियाशील होः 
सगर 


rd 
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(२) विरोध द्वारा :--विरोध का तात्पयें यह है कि. यदि कोई पाशविक 
अवृत्ति उत्तेजित हों रही हो तो ऐसी अवस्था में इसका विरोध करने के लिए कोई 
दसरी मूल-प्रवृत्ति को जाग्रत कर देना चाहिये । उदाहरण के लिये यदि काम-प्रवृत्ति 
उत्तेजित हो रही हो-तो भय की मूल प्रबृत्ति को उत्तेजित कर देना चाहिये जिसके 
कि काम-अवृत्ति अपने श्राप शिथिल हो जायगी । 

(३) विलयन के सिद्धान्त की आलोचना :-- वास्तव में विलयन का सिद्धान्त 
उपयुक्त नहीं प्रतीत होता है क्योंकि निरोध में मानसिक अ्मभिचार की सम्भावना 
है एवं विरोध में कभी भी अचेतन मन नग्न प्रकाशन कर सकता है।इस इष्टिकोण 
से यह विधि उपयुक्त सिद्ध नहीं होती । 
३] मार्गान्तरीकरश्ग का सिद्धान्त (Principle of Redirection ) 

मार्गान्तरीकरण के सिद्धान्त का तात्पयं यह है कि मूलप्रवृत्यात्क शक्ति 

अवाह को अच्छी दिशां की ओर मोड़ देना चाहिए । उदाहरण के लिये यदि किसी 
बालक की युयुत्सा (९०७६४) भ्रवृत्ति में श्रधिक क्रियाशीलता आने के कारण 
“वह व्यर्थं में दूसरों से लड़ता-फभगड़ता है तो, यदि इस प्रवृत्ति के शक्ति प्रवांह को 
असहायों एवं निर्वलों को भ्रत्याचार से बचाने के लिए मोड़ दिया जाय तो इससे 
अ्यक्तिपत एवं सामाजिक दोनों प्रकार के हित हो सकेंगे । इस इष्टिकोण को सामने 
रखते हुए थामसन महोदय ने लिखा है, “न तो सूल प्रवृत्तियों का भ्रवदमन करना 
चाहिए भौर च उन्हें स्वतन्त्र छोड़ देना चाहिये बल्कि स्वस्थकर श्रोंत की तरफ 
मार्गान्तरीकरण करना चाहिये ।” 


“Instincts should neither besuppressednor given free play 
but may be guided or redirected into healthier channels. 


[ —Thomsan 
[४] शोषन का सिद्धान्त ( Principle of Sublimation) 


शोधन के सिद्धान्त के अनुसार न केवल मार्यान्तरीकरण के सिद्धान्त की तरह 

सूल प्रवृत्तियों की प्रकाशन पद्धति में परिवर्तेन कर देना चाहिए बल्कि उनके स्वरूप 

* को भी परिवर्तित कर देना चाहिए । उदाहरण के लिए यदि बालक की काम प्रवृत्ति 

का शोषन किया जाय तो वह भविष्य में एक महान कबि अथवा कलाकार बन 

सकता है। वास्तव में शोधन ( $b]ir2t07 ) का सिद्धांत सबसे ग्रविक उपयुक्त 

है क्योंकि मैकडूगल के शब्दों में, 'शोधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे मूल प्रवृत्यात्मक 
शक्तियों को उच्चकोटि के कार्यों में उपयोग किया जाता है ।' 


. _ “Sublimation is a process by which the energies of our 
. instinctive nature are utilized on higher planes of action than 


instinctive. —Me. Dougall 
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१५० & शिक्षा-मनो विज्ञान 


[५] स्वतन्त्रता का सिद्धवि [ Principle of Freedom ] 
इस सिद्धान्त का प्रतिपादन नील समर हिल स्कूल [ Neil Summer 


Hi] Sch००] ] के संस्थापक ए० एस० नील [ A. 5. ॥\7] ] ने किया। 
मूल प्रवृत्ति के परिवर्तन के सम्बन्ध में उनका विचार हैं कि बालकों को मूल प्रवृत्तियों ' 
के प्रकाशन में स्वतन्त्रता प्रदान करना चाहिये । परन्तु यह “सिद्धान्त तभी उपयुक्त सिद्ध 
होगा जब बालकों का उचित मागं प्रदर्शन किया जाय। 
सुल प्रवृत्तियों का शिक्षा में महत्व 
[ Importance of Instincts In Education | 
[ग] सुल प्रवृत्तियों का शिक्षा में संद्धान्तिक महत्व 
( Theoritical Importance of Instincts in Edueation ) 

(१) मूल प्रवृत्तियों के ग्रस्थाईपन का सिद्धांत :--इस सिद्धान्त के प्रवतंक 
जेम्स ( ]०77८४ ) महोदय का विचार है “बहुत सी मूल प्रवृत्तियाँ किसी एक समय 
में जाग्रत होती हैं तत्पश्चात्‌ नष्टप्राय हो जाती हैं।” फलस्वरूप जेम्स महोदय 
लिखते हैं, “प्रत्येक शिक्षक का कर्तव्य है कि वह वालकों की प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के 
विकास को अच्छी तरह समते हुये उन्हें शिक्षा देने का प्रयात करें। यदि उन्होंने 
यह समय खो दिया तो फिर वह प्रवृत्ति हमेशा के लिये समास हो जायगी । परिणाम- 
स्वरूप उससे मिलने वाला लाभ भी समाप्त हो जायगा ।” 

[२] सूल प्रवृत्यात्मक कियाशीलता का सिद्धांत [ Dynamic Tiieo- 

Ty of Instinct ]--इस सिद्धान्त के प्रतिपादकों का विचार है कि बालकों के 
जीवन में मूल प्रवृत्तियाँ उन्हें वरदान स्वरूप होती हैं । अतः शिक्षा की समस्त प्रकार 
की योजनाओं का आधार मूल प्रवृत्ति ही होनी चाहिये। शिक्षकों का कर्तव्य है कि 
चे बालक के मूल प्रवृत्यात्मक व्यवहार में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचायें बल्कि 
यदि कोई बालक अवांक्षनीय व्यवहार करता है तो उसे करने दें क्योंकि इससे उसके 
ग्रन्दर के बुरे विचार बाहर निकल जायेंगे। इस अवांछित व्यवहार को रेचक 
( Cathartic ) कहा जाता है। 

(३) पुनरावृत्ति का सिद्धांत ( Recapitulation ' Theory ) :-इस 
सिद्धान्त का प्रतिपादन जीवशाख््ियों [ 30]08755] ने किया है। इनका 
विचार है कि मानच समस्त प्रधान जीवों की श्रवस्थाग्रों से गुजरता हुआ वर्तमान 
अवस्था को प्राप्त करता है । इस दृष्टिकोण को सामने रखते हुए हरबटं स्पेन्सर ने 
'संस्कृति-युग सिद्धान्त! [ Cultural Epoch T९0०7} ] का प्रतिपादन किया 
जिसके भ्रनुसार बालकों को उनकी मूल प्रवृत्तियों के भ्रनुसार शिक्षा देना चाहिये । 
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Te 


मूल प्रबृत्तियों में परिवर्तन एवं उनका शिक्षा में महत्व १५१ 


इसरे शब्दों में, “जिस क्रम शोर जिस रीति से मानव जाति ने शिक्षाःपाई है उसी 


क्रम एवं रीति से बच्चों की छिक्षा होनी चाहिये ।” 
[ब] सुल भ्रवृत्तियों का शिक्षा में महत्व ( 
Instincts in Education) 


(१) वालक के व्यवहार को प रचालित करने का महत्व (Importance 
in the direction of child-behaviour) :--बालकों का समस्त व्यवहार 
सुल प्रवृत्तियों द्वारा परिचालित होता है फलस्वरूप शिक्षा योजना में जो-जो वाते 
होती है उन सबका क्रियारमक रूप मूल प्रवृत्तियों के द्वारा प्रस्तुत होता है। 

(२) ज्ञानार्जन सें महत्व. (Importance in acquring Know- 
।९१४९) मूल प्रवृत्तियाँ बालक को ज्ञानार्जन करने के लिये वाघ्य करती हैं । भ्रतः 
शिक्षकों का कर्तव्य है कि वे वालक की मूल परबुत्तियों को इस तरीके से परिवतंन करें 
कि वे जो ज्ञान अजित करें वह उपयोगी हो | 

(३) अनुशासन में महत्व (Importance in Discipline):—शिक्षकों 
को यह भली भाँति समभ लेना चाहिये कि यदि बालक की मूल प्रवृत्तियों में किसी 
प्रकार की बाधा पहुंचती है तो वह नाना प्रकार की शरारतें करने लगता है प्रतः 


शिक्षकों का कतंव्य है कि वे मूल प्रवृत्ति का भ्रष्ययन करते हुए उसका सदुपयोग 
करने का प्रयास करें ताकि बालक में बिनय अथवा भ्रनुशासन को भावना का 
विकास हो । 


General Importance of 


(४) रचनात्मक कार्यो में महत्व (Importance in constructive 
ActiVi९8):—बालक की बहुत सी मूल प्रबृत्तियां रचनात्मक स्वभाव की होती हैं 
अतः शिक्षकों का कतंव्य है कि वे 


इन मूल प्रवृत्तियों का सहारा लेकर बालक से नाना 
प्रकार के रचनात्मक कार्य करावें । 


(५) प्रयति में महत्व (Importance in P0९९8) :--बालक की 
समस्त मूल भ्रवृत्तियाँ परिवतंनशील होती हैं । फलस्वरूप वालक अप्रत्यक्ष रूप से उनमें 
सुधार करता हुआ जीवन में क्रमशः प्रगति करता जाता है। 

(६) पाठ्यक्रम के निर्माण में महत्व (Importance in the construc- 
tion of curriculum) :--शिक्षक लोग बालक के अनुकूल पाख्यक्रम निर्माण 
करने के लिए बालक को मूल प्रवृत्तियों के विकास के क्रम के आधार को घ्यान में 


रखते हैं । इस प्रकार के पणख्यक्रम से बालकों एवं शिक्षकों दोनों को काफी लाभ 
होता है। 


(७) बालक की रुचि एवं रान का पता लगाने में महत्व (Importan- 
ce to know the interest and attitude of child)—शिक्षक लोग 
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१५२ शिक्षा मनोविज्ञान 


मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हुए बालक की रुचि ( Interest) एवं इभान 
(A०५९) का पता लगाने में समर्थे हो जाते हैं। परिणामस्वरूप उन्हें बालकों 
को पढ़ाने में सुविधा होती है । 

(द) बालक के चरित्र निर्माण में महत्व (Importance in character 
Formation of the child)—मूल प्रबुत्तियों का महत्व वालक केःचरित्र निर्माण में 
बहुत है । रास के शब्दों में, “ये मूल प्रवृत्तियां ईंटों के समान हैं--जिनसे व्यक्ति का 
चरित्र निर्माण किया जाता है। शिक्षक को ये परिपक्व अवस्था में मिलाती हैं भौर 
यह इसका महान कर्तव्य है कि यह उन्हें परिवर्तित करे और शुद्ध करे था 


उपसंहार (Conclusion) 


ऊपर हमने रचना संचय एवं युयुत्सा प्रवृत्ति पर प्रकाश डालते हुए यह देखा कि 
यदि शिक्षक लोग इन प्रबृत्तियों का सदुपयोग करें तो बालकों की शिक्षा में इनसे बहुत 
सहायता प्राप्त हो सकती है। सुल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाने के प्रमुख सिद्धान्त 
(१) अवदमन सिद्धान्त, (२) विलियन का सिद्धान्त, (३) मार्गान्तरीकरण का सिद्धांत 
(४) शोधन का सिद्धान्त एवं (५) स्वतन्त्रता का मूल सिद्धान्त । सूल प्रयृत्तियों के 
महत्व के सम्वन्ध में तीन सिद्धान्त प्रस्तुत किये गये हैं-(१) मूल प्रवृत्तियों का अस्थाई- 
पन का सिद्धान्त, (२) मूल प्रवुत्यात्मक क्रियाशीलता का सिद्धान्त एवं (३) पुनरावृत्ति 
सिद्धान्त । मूल प्रवृत्तियों का सामान्य महत्व प्रस्तुत करते हुए हम कह सकते हैं कि 
शिक्षा में इनका विभिन्न क्षेत्रों में बहुत महत्व है। ये क्षेत्र ये हैं--[१ | बालक के 
व्यवहार का परिचालन, [२] ज्ञानार्जन, [३] अनुशासन, [४] रचनात्मक कार्य, 
[५] उन्नति [६] पाञ्चक्रम, [७] रुचि एवं रुझान का पता लगाना और [८] 


चरित्र निर्माण । 
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[Motivation and Education] 
ene 


प्रश्‍न संख्या-१७ 


प्ररक से आप क्या समझते हैं ? आवश्यकता, चालक एवं उद्दोपन क्या है ? 
प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं ? शिक्षा में प्रेरणा का क्‍या महत्व है ? , 
What do you mean by motion? What are needs, drives and 


incentives ? How many kinds of motives? Whar is the importance of 
motivation in Education ? 


मूसिका (Introduction) 


मनोविज्ञान व्यवहार विज्ञान [ Science of BehaVi0Ur ] है। फल- 
स्वरूप इस विज्ञान में यह जानने की विशेष समस्या रहती है कि कोई व्यक्ति कोई 
व्यवहार अथवा कार्य क्यों करता है। अभी तक इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा जाता 
रहा है कि व्यक्ति इस संसार में मूल प्रवृत्तियों [ [78६77८5 ] से सुसज्जित होकर 
अवतीरां होता है और यही मूल प्रवृत्तियां उसके व्यवहार को परिचालित करती 
हैं परन्तु वर्तमान समय में मनोवैज्ञानिकों ने मूल प्रवृत्तियों के अस्तित्व को अस्वी- 
कार कर दिया है। उनका विचार है कि हमारे व्यवहार को परिचालित करने वाली 
शक्तियाँ प्रेरक [ (00५८४ ] हैं जो कि कुछ मूल प्रवृत्तियों को तरह जन्मजात 
[ Innate ] होते हैं भ्ौर कुछ श्रे रक प्राणी वालाबरण से अजित [ Acquired ] 
भी कर लेता है। यह जानने के लिए प्रेरक [\/0६।९5] क्या हैं, इनका शिक्षा में 
क्या महत्व है। -हम प्रेरक का ग्रथ [ 3८7५7४ ० (०४४८४ ], प्रेरकों के 


` भ्रकार [ऽ ०£ \M०६।४९४] एवं शिक्षा में प्रेरणा का महत्व [ Importance 


of Motivation in Education ] प्रस्तुत करेगे । 
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१५४ विक्षा-मनोविज्ञान 


प्रेरक का. स्वरूप 
(Nature of Motives) 


प्राणी के व्यवहार को परिचालित करने वाली जन्मजात एवं अजित 
वृत्तियों को प्रेरक कहते हैं । 


जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है कि प्रेरक (४०0४८) वह अन्तवृत्ति है 
जो कि प्राणी में क्रिया को उत्पन्न करती है। यह इस क्रिया को तव तक जारी रखता 
है जब तक कि उसके उद्देश्य की पूर्ति हो जाय। इस ध्रकार प्रेरक के तीन कार्ये 
होते हैं :--प्राणी में क्रिया का उत्पन्न करना. उस क्रिया को जारी रखना। एवं जव 
तक उसके उद्देश्य की प्राप्ति न हो तव तक इस क्रिया को जारी रखना । प्रेरक की 
परिभाषा देते हुये शेफर एवं अन्य विद्वानों ने लिखा है, “प्रेरक क्रिया की एक ऐसी 
प्रवृत्ति है जो कि चालक ( D7।४९5 ) द्वारा उत्पन्न होती है एवं अभियोजन 
(Adjustment) दारा समाप्त होती है।”* उदाहरण के लिए खाने का अ्रभिप्रेरक 
(४०४४८) भूख चालक (५०४९7 47४९) से उत्पन्न होता है और जब पेट 
में भोजन सामग्री श्रा जाती है तो भूख चालक समाप्त हो जाता है। फलस्वरूप 
खाने के ्रभिप्रेरक का भी अन्त हो जाता है। इस प्रकार भरभियोजनात्मक प्रक्रिया 
(Adjustive Response) चालक की तुष्टि द्वारा श्रभिप्रेरक ( Motive ) 
प्रवृत्ति का अन्त कर देती है। उपरोक्त शब्दों का निष्कर्ष यह है कि अभिप्रेरक प्राणी 
की आन्तरिक स्थिति है जिसकी प्रेरणा से वह समस्त कार्य करता है। प्रेरक की 
पह्चिमाषा प्रस्तुत करते हुए बुडवर्थं ने ठीक ही लिखा है--' प्रेरक व्यक्ति को बह 
वस्था तत्परता है जो कि उसे किसी व्यवहार को करने के लिए एवं किन्हों उह्द उयो 
को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करता है।” 


«A motive is a state or set of the individual which disposes 


him for certain behaviour and for seeking certain goals.” 
—R.S. Woodworth 


प्रेरक वा प्रेरणा को कुछ अन्य परिभाषायं 


‘Motives are conditions physiological and psychological 


within the organism that dispose it to act in certain ways.’ 
— Mas Dougall 


“A motive may now be defind as a tendency to activity | 


initiated by drive and concluded by the adjustment.” 
—Shaffer and Others 
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“Motive is a general term whic 
to make a choice to perform an act 
to act in 2 certain manner.» 


१५५ 
h may be used to designate 
or to continue in readines3 
; Morgan 


‘“Motiveis an affective conative factor which operates in. 


determining the direction of an individual’s behaviour towards’ 

an end or goal, consciously apprekended or unconscious. 
“Motivation covers any and every faccor of the sorings of 

human action from he begnning to the end i. ८. attitude, bias, 


urge, impulse, drive, craving, incentive, desires, wise, interest, wi- 
I, intention, longing and aim.” —M. K. Thomson 


आवश्यकता, चालक एवं उद्दीपन 
[Need, Drive and Iricentive] 


[अ] ग्रावञ्यकता, चालकःएवं उद्दीपन का शर्थ 
[Meaning of Need and Incentive] 


प्रायः प्रेरकों ( [0४९४ ) का वर्णन करने में श्रावस्यकता ( 7९6 ), 
चालक (7४९) एवं उहीपन (Incenti९) इन तीनों छाब्दों का वार बार 
प्रयोग होता है । फलस्वरूप इनके सम्वन्ध में जानकारी प्राप्त करना परमावझ्यक हो 
जाता है श्रत: हम क्रमशः एक-एक का वणान करते हुये इनमें सम्बन्ध प्रस्तुत करेंगे । 


[अर] ्रावश्यकताये ([ए८८०५) :-- प्रत्येक प्राणी की कुछ मौलिक शारीरिक 
आवश्यकतायें (१९३) होती हैं | इन आवश्यकताओं की ही तृप्ति पर उसका 
जीवन श्राधारित हुआ करता है । हवा, भोजन, पानी, काम, मलमूत्र त्याग इत्यादि 
प्राणी की मुख्य भावश्यकतायें होती हैं, यदि प्राणी की इन शारीरिक आवश्यकताम्रों 
की तृप्ति नहीं हो पाती है तो उसका झारीरिक सन्तुलन (Physiological 
Balance) विघटित हो जाता है। इस विघटन के परिणामस्वरूप प्राणी में तनाव 
अथवा कियाशीलता तव तक चालू बनी रहती है जब तक कि प्राणी की झावश्यकताओं' 
की तृप्ति नहीं हो जाती है उदाहरणा के लिए एक सुखी बिल्ली को जितनी समय 
तक भोजन नहीं दिया जायगा उतने समय तक उससे तनाव अथवा क्रियाशीलता 
चालु बनी रहेगी भौर ज्यों ही उसे भोजन प्राप्त हो जायगा त्योंही उसकी क्रिया- 
शीलता जाती रहेगी । इसी श्राशय को स्पष्ट करते हुए बोरिंग लेंगफीलड एवं वील्ड 
महोदय ने भ्रावइयकता की परिभाषा प्रस्तुत करते हुए लिखा है “आवध्यकता 
जीवधारियों के भीतर वह तनाव है जो किन्‍हों उद्दपनों अथवा लक्ष्यों के. 
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सम्बन्ध में जीवों का क्षेत्र व्यवस्थित करते हैं और उनको प्राप्त करने के हेतु क्रिया- 
-शोलृता उत्पन्न करने वाले होते हैं । 
“A need is tension whithin an oranism which tends to 


organize the field of the organism with respect to certain inentiv- 
23 or goals and to incite activity directed towards theirattain- 


ment 

(ब) चालक (7४९) :--प्राणी की आवश्यकताओं. (2८०७) से चालक 
(D7४९) की उत्पत्ति हुआ करती है । वह कैसे ? इसके समझने के लिए हम अनेक 
उदाहरणा दे सकते हैं कि पानी की ग्रावशयकता से प्यास, भोजन की झावश्यकता 
से भूख एवं काम की आवश्यकता से काम नामक चालक (7४९) की उत्पत्ति 
होती है । पानी की कमी की भ्रवस्था को आवश्यकता कहा जाता है म्तः प्यास को 
चालक की घ्रवस्था कहा जायगा । डेशिल के शब्दों में “चालक वह श्रादि शक्ति का 
एक भंडार है जो मनुष्यों के अंगों को कार्य करने के लिए वाध्य करता है ।” 


“Drive is an original sourse of energy that activates the 


human organism.’ — Dashiell 


चालक की कुछ भ्रत्य परिभाषायें 

A drive isa strong, persistent stimulus that demand an 
-adjuctive response.’ {—Shaffir, Gilmar 6१ Sehean 
A drive is an intra organic activity or condition of tissue 

:supplying stimulation for a particular type of behaviour’ 
—Boring Lang field and Weld 
(स) उद्दीपन (7८९६४९३) --पर्यावरण की वस्तुयें जिनके द्वारा प्राणी 
के चालकों (7४९5) का तृप्ति होती है उद्दीपन ([n८९०४।९४) कहलाती हैं । 
उदाहरण के लिए प्यास चालक (7/०75! 7४९) की तृप्ति पानी के द्वारा 
होती है श्रतः पाची को हम उद्दीपन (7८7४४९) कहेंगे । इसी प्रकार भूख चालक 
{Hunger Drive) का उद्दीपन है, भोजन (£००१) एवं काम चालक (९% 
-D7i५९) का उद्दीपन है, विपरीत लिगीय प्राणी । इस हष्टिकोण' से झावश्यकता 


(2४८८०) एवं चालक (D7४९) व्यक्ति की श्रान्तरिक आावशयकतायें हूँ भ्रौर वाह्य 


पर्यावरण में उपस्थित रहने वाला पदार्थ अथवा प्राणी है । उद्दीपन की परिभाषा 
प्रस्तुत करते हुए बोरिंग, लेंगफील्ड एवं वील्ड ने लिखा है, “हम कह सकते हैं कि 
उहीपन एक वस्तु, परिस्थिति अथवा क्रिया है जो व्यवहार को उत्तेजित, उत्पन्न एवं 
निर्देशित करता है ।” - 
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प्रेरणा एवं शिक्षा १५७ 
“An incentive ma 


‘AI ए y be defined as an obj 
an activity which excite 


def Ject, a situation of 
3 maintains and directs behaviour, 


— Boring Lang field and Welg. 
ब] आावर्‍यकता, चालक एवं उद्दीपन का सम्बन्ध 
elation among Need,Drive ang Incentive) 

यद्यपि आवश्यकता, चालक एवं उद्दीपन का सम्बन्ध उपरोक्त शब्दों से स्पष्टः 
हो जाता है परन्तु यदि हम इनके सम्बन्ध को उनः समझ लें तो और भी च्छा 
होगा । उपरोक्त शब्दों के ध्राधार पर यदि हम प्रेरित व्यवहार (Moti2ted. 
Beha४i0Ur) का विश्लेषण करें तो इसको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं-- 
(१) प्रथम भाग के अ्रन्तगंत वह क्रिया ्राती है जो चालक ( Drives) के द्वारा 
प्राणी को उद्दीपन की तरफ निर्देशित करती है इस हृष्टिकोरा से इस क्रिया को “लक्ष्य 
निर्देशित व्यवहार' (Goal Directing Behaviour ) कहते हैं, (२) द्वितीय 
भाग के ग्रन्तगंत वह क्रिया आती है जोकि उद्दीपन (Incent¡९) के उपस्थितः 
होने पर घटती है । इस दृष्टिकोण से इस क्रिया को लक्ष्य प्राप्ति व्यवहार’ (G02]. 
Derived Behaviour) कहते हैं। उदाहरण के लिये जलान्वेषण=सम्वन्धी 
व्यवहार प्राणी की वह क्रिया है जो उको एवं पानी को पास-पास लाती है एवं 
पानी पीने का व्यवहार प्राणी की वह क्रिया है जो उसकी प्यास मिटाती है। इस 
उदाहरण में जलान्वेषण सम्बन्धी व्यवहार लक्ष्य निर्देशित व्यवहार एवं पानी पीने 
का व्यवहार लक्ष्य प्राप्ति व्यवहार हैं । उपरोक्त दृष्टिकोण को सामने रखकर हिलगाडें 
(A४27) ने ्रावश्यकता चालक उद्दीपन (Need-Drive-lncentive) 
फारमूला प्रस्तुत किया है। उसने लिखा है, “झावश्यकता से चालक को उत्पत्ति 
होती है। चालक एक उच्च तनाव की स्थिति है जो ग्रस्थिर क्रियाशोलता एवं 
क्रियाभिमुख व्यवहार को गति देती है, उद्दीपन वह बाह्य पर्यावरण है जो आवइ्य=- 
कता को पूति करता है ग्रौर इस प्रकार तृप्ति प्रक्रिया के हारा चालक की समाप्ति 
होती है । 
“Need gives rise to drive. 
tenson leading to restless activi 
The incentive is something in 


satisfies the need and thus reduc 
activity.” 


Drive isa state of heightened 
ty and preparatory behaviour. 
the external environment that 
esthedrive through consumatory 
—Hilgord: 
प्रेरकों के प्रकार 
(Kinds of Motives) 

[श्र] प्रेरकों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में कुछ आवशक विचार - 
(Essential thinking about the classification of Motives) 


हमने देखा कि प्रेरक (0४९४) वे शक्तियाँ हैं जो व्यक्तियों के व्यवहार: 
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Ge करती हैं । प्रेरकों के प्रन्तगंत आवश्यकताम्रों (८८०४) एवं चालकों 
77५6७) का मुख्य स्थान है म्रतः कुछ बिद्रान प्ररकों का वर्गीकरण करने के लिये 
आवश्यकताओं (\९९05) का वर्गीकरण करते हैं एवं कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो 
चालकों (7९5) का वर्गीकरण करते हुये प्रेरकों के प्रकार स्तुत करते हैं परन्तु 
ह्म द झट में न पड़ कर सीधे प्रेरकों का वर्गीकरण करते हैं। 
[ब] प्रेरकों के प्रकार-तालिका द्वारा स्पथ्टोकरण Kinds of Motives)— 
Clarification by Scale 
प्रेरकों के प्रकार 


Kinds of Motives 
| 


जन्म जात प्रेरक ५; अजित प्रेरक 
Innate Motives) (Acquired Motives) 

। छ 
| | | ] | | | 
भुख प्यास काम नींद प्रेम क्रोध मल मूत्र 

त्यागादि 
{Hunger) (Thurst) (Sex) (Drowsy) (Love) (Anger) (Excrete 
waste 
profucts) 
व्यक्तिगत प्रेरक सामान्य सामाजिक प्रेरक 
(Personal Motives) (Common Social Motives) 
| 
| | | | | | | 
शआ्राकांक्षा जीवन लक्ष्य मद व्यसन आदत की. रुचि अचेतन मनोवृत्तियाँ 
का स्तर विवशता प्रेरणा 


(Level of (Life)Drug Ad. (Force of (Inte- (Unco- (Attitude) 
Aspira- Goal) diction) Habit) rest) scious 
tion motive) 


| Mme mT TT 
-सामुदायिकता आत्मस्थापना अर्जेनात्मकता युयुत्सा 


(Gregari (Self Asser- (Acquisi- (Pugnacity 
ousness) tion) tiveness) 
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प्रेरणा एवं शिक्षा 
मस] उपयुक्त प्रेरकों के प्रकार का स्पष्टोकरण 
(Glaification of above Kinds of Motives) 


२५६ 


(अ) जन्मजात प्रेरक (I772t९ Motives) 
(१) भूख (८०४६९) 
(२) प्यास (Thurst) 
(३) काम (€) 
(४) नींद (Drowsiness) 
(४) प्रेम (Love) 
(६) क्रोध (87867) 
(७) मल मूत्र त्यागादि (Excretion of Waste Product) 
(ब) अजित प्रेरक (^०१७।7९त Motives) 
(१) व्यक्तिगत प्रेरक (Personal Motives) 
(४) ग्राकांक्षा का स्तर ([८९] of Aspiration) 
(४) जीवव लक्ष्य ([.72 ४०2] ) 
(४४) मद व्यसन (Drug Addiction) 
(४) ्ादत की विवशता (Force of Habit) 
(४) रुचि (Interest) 
(४) श्रचेतन प्रेरणायें (Unconsious Motives) 
(५7४) मनोवृत्तियाँ (Attitudes) 
(२) सामान्य सामाजिक प्रेरक (0770707 $0८2] Motives) 
(४) सामुदायिकता (Gregariousness) 
(;) घ्रात्म स्थापना (Self Assertion) 
() चर्जनात्मक (^८१५ऽ{t५n ९55) 
(४) युयुत्सा (Pugnacity) 


जन्म जात प्रेरक (Inte Motives) 
श्र] जन्म जात प्रेरकों का अर्थ (Meaning of Innate Motives) 


द जन्मजात प्रेरक वह प्रेरक है जो प्राणी में जन्म से ही निहित रहते हैं । इन 
भ्रेरकों की तृप्ति के अभाव में प्राणी जीवित नहीं रह सकता है । अतः जन्मजात 
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प्रेरकों को हम शारीरिक प्रेरक (?])४50/०४०2] M०४९5), प्राथमिक प्रेरक 
(Primary Motes) भ्रति भावश्यक प्रेरक (४६ (०४४०७), जैवकीयः 
प्रेरक (B00¢८३] M०४९७) ग्रादि नामों से सम्बोधित कर सकते हैं । 


[ब] जन्मजात प्रेरकों के प्रकार (Kinds of Innate Motives) 

(१) भूख (पए०४९7)-प्रत्येक प्राणी जब जन्म लेता है तो भूख प्रेरक 
उसमें निहित रहता है। जब प्राणी के पेट में खाने का भ्रभाव पाया जाता है तो उसे 
शीघ्र ही भूख (७7४९7) लगती है भौर जब तक वह भोजन प्राप्त नहीं कर लेता 
है तव तक प्राणी में क्रियाशीलता ग्रथवा तनाव की हालत रहती.है और ज्यों ही' 
उसे भोजन प्रास हो जाता है त्योंही उसके भूख प्रेरक (८०४९7 D7४९) का अन्त 
हो जाता है। 

(२) प्यास प्रेरक ( ५7७ D7५९ )—शरीर में पानी के अभाव से 
भ्र्थात्‌ पानी की आवश्यकता कै परिणामस्वरूप प्राणी में प्यास चालक अथवा प्रेरकः 
(Thurst Drive or Mote) की उत्पत्ति होती है श्रोर जेसे ही प्राणी कोः 
पानी पीने के लिये मिल जाता है वैसे ही प्यास चालक (7५7! D7७९) का भरन्त 


हो जाता है । 

(३) काम प्रेरक (७८४ \०६।४९)-—सृष्टि को चलाने के लिए प्रकृति के' 
प्रत्येक प्राणी को काम प्रेरक (965 0/४९) प्रदान किया है। जब प्राणी अपने 
विषमलिंगीय प्राणी के साथ संयोग कर लेता है तो काम प्रेरक अथवा चालक का 
अन्त हो जाता है । यदि विश्व के लोगों को कुछ वर्षों तक काम प्रेरक की तृप्ति काः 
्रवसर न दिया जाय तो भले ही वे ्ासाघारण व्यवहार न करें परन्तु यह निश्चित 
है कि विश्व व्यक्ति-विहीन हो जाये। काम प्रेरक का महत्व प्रस्तुत करते हुए शोपेन- 
हावर ने लिखा है, “यह प्रवृत्ति लड़ाई का कारण, गम्भीरता का आधार, मजाक का 
लक्ष्य, हंसी पंदा करने वाली बातों का खजाना एवं समस्त रहस्यमय संकेतों का. 
श्राधार होती है ।” 

5६ (Sex Motive) is the cause of war, the end of peace, the 


basis of all‘that is grave, the aim of jest, the inexhaustible source 
of wit and the meaning of all mysterious hints.’ 


—The Selecied Essays Shopenhour 
(४) नोंद (Drowin९४5)---जब व्यक्ति १५-२० घण्टे काम करता है तोः 


नींद की आवश्यकता होती है जिसके परीणामस्वरूप 'नींद प्रेरक की उत्पत्ति होती है 


रौर जब व्यक्ति कुछ घर॒टों तक सो लेता है तो उसके नींद प्रेरक का अन्त हो 


जाता है । 
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(५) प्रेम (ए/०४९)-मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि प्रेम एक जन्मजात 
प्रेरक है। जब व्यक्ति किसी से प्रेम करने की झावदयकता (४९९१) अनुभव करता 
है तो उसके शरीर में एक तनाव उत्पन्न हो जाता है भौर जैसे ही वह इच्छित बस्तु 
भ्रथवा प्राणी से प्रेम प्रदर्शित कर लेता है वैसे ही उसके प्रेम प्रेरक ( Love 
Motive). की तृप्ति हो जाती है। - 

(६) क्रोध (^7९7)_श्रन्य प्रेरकों के समान क्रोध (Aner) भी एक 
. जन्मजात प्रेरक है । जव प्राणी की आवशयकता की पूति होने में कोई व्यक्ति बाघा 
पहुँचाता है तो क्रोध प्रेरक की जागृति हो जाती है। परिणामस्वरूप उसके शरीर में 
क्रियाशीलता अथवा तनाव की उत्पत्ति हो जाती है। जब हमारी श्रावश्यकता की 
पूति हो जाती है एवं हम वाघा पहुँचाने वाले व्यक्ति से किसी प्रकार का वदला ले 
- लेते हैं तो ऋध प्रेरक की तृप्ति हो जाती है । 

(७) मलमृत्न त्यागादि (Need to Excrete Waste Product)— 
न्य प्रेरकों के समान मलमृत्र त्यागादि भी एक जन्मजात प्रेरक होता है। यदि प्राणी 
इस प्रेरक की कुछ समय तक तृप्ति होने दे तो उसका स्वास्थ्य विगड़ने का डर 


रहता है | जब तक प्राणी इस प्रेरक की पूर्ति नहीं करता है तव तक उसमें क्रिया- 
शीलता वनी रहती है । 


[स] जन्मजात प्रेरक्ों में परिवर्तन 

(Changes in Innate Motives) 

हमें एक वात यह समझ लेना चाहिये कि जन्मजात प्रेरकों ( Innate 
Mot४९3) में वातावरण घ्रथवा परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन अथवा परि- 
माजन होता रहता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सीखने के परिणामस्वरूप 
जन्मजात प्रेरकों में सवंदा कुछ न कुछ परिवर्तन अथवा परिमार्जन होता रहता है । 
उदाहरण के लिये काम प्रेरक व्यक्ति का एक जन्मजात प्रेरक है। इस प्रेरक की 
तृप्ति व्यक्ति किसी भी स्री के संयोग से करता है। परन्तु हम देखते हैं कि व्यक्ति 
समाज के वीच रह कर शिक्षा भोर अनुभव के कारण काम प्रेरक की तृसि किसी 
एक सत्री के संयोग से करता है। इतना ही नहीं वह काम प्रेरक की तृप्ति स्री संयोग 
के बजाय प्रेम पत्रों, प्रेम संदेशों, प्रमोपहारों के प्रति क्रियाशील होकर कर लेता है। 
यह सव सीखने के परिणामस्वरूप ही होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सीखने के 
परिणामस्वरूप प्रेरकों में निम्न परिवतेन होते हैं :-- 

(१) प्रेरकों में विशिष्टता भ्रा जाना । 

(२) प्रेरकों में अनेक प्रकार की इच्छाओं के सम्मिलित हो जाने के कारण 
जटिलता ग्रा जाना । 

फा० ११ 
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(४) जब नवीन उत्तेजनाओों का मुख्य प्रेरक के साथ संयोग हो जाता है तो 
चे मुख्य प्रेरक को क्रियाशील बनाने में समर्थ हो जाती हैं । 


अजित प्रेरक (Acquired Motives) 

[झ] अजित प्रेरको का अर्थं (Meaning of Acquired Motives) र 

अजित प्रेरक वे प्रेरक हैं जो व्यक्ति शिक्षा एवं वातावरण के सस्पक में आकर 
प्राप्त कर लेता है। इस दृष्टिकोण से ये प्रेरक जन्मजात ( Inborn) न होकर 
सीखे ([.९27०९०) हुए होते हैं । बहुत से विद्वानों ने अजित प्रेरको (Acquired 
Motives) को द्वितीयक (9€C0727]) कम आवश्यक (Non-Vital) 
मनोवैज्ञानिक (25८०।०।८३]) एवं सामाजिक (90८2]) प्रेरको की संज्ञा 
दी है । 
[ब] अजित प्रेरकों के प्रकार (Finds of Acquired Motives) 

(२) व्यतिगत प्रेरक (Personal Motives) 

(२) सामान्य सामाजिक प्रेरक (COmMmOn Social Motives) 


व्यक्तिगत प्रेरक (Personal Motives) 
[म] व्यक्तिगत प्रेरकों का भ्र्थं (Meaning of Personal Motives) 


हम देखते हैं कि भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के जीवन अनुभव भिन्न-भिन्न होते हैं । 
अनुभव की विभिन्नता का कारणा व्यक्तियों का भिन्न-भिन्न वातावरण होता है क्‍योंकि 
भिन्न-भिन्न वातावरण में व्यक्ति भिन्न-भिन्न प्रकार से अपने जन्मजात एवं सामान्य 
सामाजिक प्रेरकों की तृप्ति करता है । परिणामस्वरूप विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न 
प्रकार की इच्छाग्रों, लक्ष्यों एवं अभिरुचियों का विकास हो जाता है। इस प्रकार की 
प्रवृत्तियों को ही व्यक्तिगत प्रेरक ( Personal motives ) कहते हैं । व्यक्तिगत 
प्रेरकों की परिभाषा अस्तुत करते हुये मन (\/०77) ने लिखा है, ब्यक्तिगत प्रेरक 
वे प्रेरक हैं जो किसी विशेष संस्कृति में स्वयं प्रधान नहीं होते हैं यद्यपि वे शारीरिक 
(जन्मजात) एवं सामान्य सामाजिक प्रेरकों के सम्बन्धित होते हैं ।" 


“The term personal motives will be used to refer to motives 
which, while allied with physiologicaland common social motives 
are themselves not predominant in a particular culture. 


( ट साधनों का स्वयं लक्ष्य बन जाना । 


—Munh 
[ब] व्यक्तिगत प्रेरकों के प्रकार (Kinds of Personal Motives) 
(१) झाकांक्षा का स्तर (L९४९ ०f ASpir2t]0n) :- प्रत्येक व्यक्ति की 
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आकांक्षा का स्तर (]./€४९। ०६ A5[72ध07) भ्रलय अलग होता हैं। एक व्यक्ति 
महीने में डेड़ सौ कमाने की आकांक्षा करता है तो दूसरा व्यक्ति महीने में डेढ़ हजार 
रुपया कमाने की श्राकांक्षा करता है तो कोई ऐसा भी व्यक्ति होता है जो महीने में 
पन्द्रह हजार रुपया कमाने की श्राकांक्षा रखता है। एक व्यक्ति बी० ए० पास की 
आकांक्षा करता है तो दूसर व्यक्ति पी-एच० डी० की डिग्री से सुशोभित्त होना 
चाहता है । इस प्रकार भ्रलग-श्रलग व्यक्तियों की आकांक्षा का अलग-अलग स्तर होता 
है जिसको प्राप्त करने के लिये व्यक्ति सतत्‌ प्रयास करता है । 

(२) जीवन लक्ष्य (।./f G02]) :--जीवन लक्ष्य भी मनुष्य का एक 
महत्वपुरां प्रेरक होता है । प्रत्येक व्यक्ति का कुछ न कुछ लक्ष्य होता है । कोई व्यक्ति 
चकील वनना चाहता है तो कोई डाक्टर, कोई इंजीनियर बनना चहता है तो कोई 
ओफेसर । इस बात की सम्भावना हो [सकती है कि बहुत से व्यक्तियों का जीवन लक्ष्य 
एक ही हो परन्तु यह भ्रावश्यक नहीं कि इस लक्ष्य की उत्पत्ति एक ही प्रकार से हुई 
हो | उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का डाक्टर बनने का लक्ष्य इसलिये होता है कि 
वह डाक्टरी से मनमाना पैसा पैदा कर सकेगा, किसी दूसरे का इसलिये है कि वह 
डाक्टर वन करके समाज की सेवा कर सकेगा, किसी का इसलिये है कि वह डाक्टर 
चनकर स्वयं अपने परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रख सकेगा । ऐसी भी सम्भावना हो 
सकती है कि कोई व्यक्ति उपरोक्त समस्त बातों से प्रेरित हो कर डाक्टर वनने का 
लक्ष्य बना लेता है। 

(६) मद-व्यसन (D7५४-^4;८६००) :--कुछ लोग अपने जीवनकाल 
में मदः व्यसन (7०४-/400८07) की आदत डाल लेते हैं जो कि एक शक्ति: 
शाली प्रेरक होता है । जब व्यक्ति को मद-व्यसन करने को नहीं मिलता है तो उसके 

शरीर में इतनी क्रियाशीचता हो जाती है कि वह मद-व्यसन के लिये दूसरों की हत्या 
तक कर सकता है। प्रायः जब व्यक्ति के जन्मजात अथवा शारीरिक प्रेरकों की तृप्ति 
'नहीं होती है तो उसे जो निराशा एवं दुःख होता है उसी से छुटकारा पाने के लिये 
मद-व्यसन करने लगता है। पहले तो व्यक्ति दु:ख एवं निराशा से छुटकारा पाने के 
लये मद-व्यसन करता है परन्तु घीरे-धीरे उसके शरीर में ऐसे परिवर्तन भ्रा जाते हैं 
उसके लिये मद-व्यसन शारीरिक आवश्यकता बन जाती दे 

४) झादत की विवशता ( 707८८ ०£ Hb; ) :-जब व्यक्ति किसी 
कार्य को बार-बार करता है तो उसे उस कार्य को करने की ादत बन जाती है । 
कभी-कभी व्यक्ति में कोई आदत इतनी इढ़ हो जाती है कि वह प्रबल प्रेरक का रूप 
ग्रहणा कर लेती है। उदाहरण के लिये यदि किसी सुन्दरी को नित्य प्रति सुबह दपण 
में अपना चेहरा देखने की भ्रादत बन गई है तो वह सुबह उठते ही दरपन में अपना 
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चेहरा देखने का प्रयास करेगी झौर यदि उसे निश्चित स्थान में दर्पण नहीं मिलता है 
तो वह बेचैन भ्रवस्था में तब तक दर्पण दूती रहेगी जब तक कि वह उसे प्राप्त न 
हो जाय और वह दपंण में प्रपना चेहरा न देख ले । 

(५) रुचि ([7६९7९७६) :--व्यक्ति की रुचि (7०7९६) एक महत्वपूर्ण 
प्रेरक है । व्यक्ति की जिस स्थान, व्यक्ति भ्रथवा वस्तु के प्रति रुचि हो जाती है वह 
उसके सम्बन्ध में अधिक कियाशील रहता है । उदाहरण के लिये यदि किसी व्यक्ति. 
की रुचि मनोविज्ञान में है तो वह मनोविज्ञान को ही पढ्ने में धिक समय देने का 
प्रयास करेगा । स्ट्रौग महोदय ने ठीक ही कहा है? “रुचि में सुख का भाव एवं बस्तु 
को प्राप्त करने शौर उसके सम्वन्ध में कुछ करने की प्रत्यातमक प्रवृत्ति सन्निहित रहती' 
है ।****““चलचित्र में रुचि का भूर्थ है कि उसे देखकर व्यक्ति आनग्दित होता है तथा' 
वह ऐसा भी करता है TN iF 

(६) अचेतन प्रेरणा ( Uncoscious Motivation व्यक्ति में 
अचेतन प्रेरक (C०५०७ \M०£।४९) होते हैं, जिनसे यद्यपि व्यक्ति को 
चेतना नहीं होती है परन्तु वे उसके व्यवहार को परिचालित करते. हैं । उदाहरण के 
लिये किसी वस्तु अथवा परिस्थिति से प्रसाधारण भय होना श्रचेतन प्रेरणा है। इसी 
प्रकार अन्य मानसिक रोगों से ग्रचेतन प्रेरणा का होना सिद्ध होता है । 

(७) मनोवृत्तियाँ (^६।४००९४):-प्रत्येक व्यक्ति की किसी व्यक्ति, जाति, 
समाज एवं देश के प्रति कुछ न कुछ मनोवृत्ति रहती है। यह मनोवृत्ति दो तरह की. 
हो सकती है-अतुकूल (£2४०७८०॥।९) एवं प्रतिकूल (Unfavourable) + 
जिनके प्रति हमारी ग्रनुकूल मनोवृत्ति रहती है उनको तो हम सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं 
एवं जिनके प्रति हमारी प्रतिकूल मनोवृत्ति रहती है उनको हम निकृष्ट सिद्ध करने का 

प्रयास करते हैं । उदाहरण के लिये एक मुसलमान कुरान को सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ मानता है 
परन्तु रामायण को वह बुरा बताता है। इसका कारण यह है कि कुरान के प्रति 
उसकी अनुकूल मनोवृत्ति है एवं रामायण के प्रति प्रतिकूल । इस प्रकार मनोवृत्तियाँ 
निर्चित करने वाली प्रबृत्तियां (Determining Tendencies) हैं जैसा कि. 
भन ने लिखा है । 


| 55583 & matter of fact, attitudes are‘usually defined as deter- 
mining tendencies.’ —Munm 


¥An interest is accompanied by pleasant feeling and by 
dynamic tendency to seek the object or do something withiit.-.. 


interest is the motive which means that one enjoys attending 
them and does 30....” —B. K. Ssrong: 
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सामान्य सामाजिक प्रेरक 
(Gommon Social Motives) 


[म] सामान्य सामाजिक प्रेरकों का श्र 
(Meanig of Common Social Motives) 


सामान्य सामाजिक प्रेरक (C0mr07 0८2] (०४०८७) चे प्रजित 
अरक (^५५।९१ (०४४८७) हैं जो प्रायः प्रत्येक व्यक्ति में पाये जाते हैं । इन 
प्रेरकों का प्रत्येक व्यक्ति में पाये जाने का कारण यह है कि प्रायः प्रत्येक व्यक्ति के 
कुछ ऐसे जीवन अनुभव होते हैं जो भ्रन्य सब व्यक्तियों में पाये जाते हैं । जिस प्रकार 
जन्मजात अथवा शारीरिक प्रेरक सार्वभौमिक (Univers) होते हैं उप्ती प्रकार 
सामान्य सामाजिक प्रेरक मानव जीवन में सार्वेभोमिक रूप से पाये जाते हैं । 
[ब] सामान्य सामाजिक प्रेरकों के प्रकार 
(Kinds of Common Social Motives) 
प्रायः मनोवैज्ञानिकों में इसका मतभेद है कि सामान्य सामाजिक प्रेरक 
कितने हैं परन्तु निम्नलिखित ४ सामान्य सामाजिक प्रेरकों को प्रायः समस्त मनो- 
वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं :--- 
(१) सामूहिकता एबं सामुदायिकता (Gregariousness)-केवल मनुष्य 
ही नहीं वल्कि समस्त प्राणी सामूहिकता अथवा सामुदायिकता के प्रेरक (\/[0६४९ 
of Gregariousness) को भ्रजित कर लेते हैं । हाँ इतना अवश्य है कि मनुष्य 
में इस प्रेरक का स्पष्ट प्रकाशन हष्टिगोचर होता है। इस प्रेरक की उत्पत्ति बाल्य 
काल की झ्ाश्चितता ( ९९०५९०८९) के परिणाम स्वरूप होती है । नवजात शिशु 
को उसकी माँ खिलाती, पिंलाती एवं पुचकारती है । 'फलस्वल्प वह माँ को चाहने 
लगता है। जब माँ उसके पास उपस्थित होती है तो उसको सन्तोष प्राप्त होता है । 
चालक के सामुदायिकता के प्ररक का विकास यहीं से प्रारम्भ हो जाता है और 
जेसे-जेसे बालक अरन्य लोगों के सम्पर्क के आता जाता है वेसे-वैसे उसके विकास के 
साथ-साथ सामुदायिकता का भी विकास होता जाता है। धीरे-घीरे बालक की ऐसी 
स्थिति भ्रा जाती है कि वह समस्त कार्यों को म्न्य लोगों के साथ मिलकर करवा 


पसन्द करता है। इस प्रकार बालक सामुदायिकता की प्रवृत्ति अजित कर लेता है । 
असिद्ध मनोवैज्ञानिक मन का कथन है-- 


Since we are dependent upon others for a long period of time 
and most of our pleasures from the time of birth are experienced 
én the company of others there seems no necessity for supposing 
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that our strong desire for human associations is inborn. It seems 


much more reasonable to suppose that gregariousmess is learned?’ 
- L. Mut 


(२) आत्म गौरव अथवा आत्मम्स्थापता (9९]f-^58€7t07 )--सामुदा- 
यिकता की तरह आत्म गौरव अथवा आत्म स्थापना का प्रेरक ()\MotiVe ० 
Self-Asserti0n) भी महत्वपूर्ण सामान्य सामाजिक प्रेरक है । इस भेरक की 
उत्पत्ति बालक के कोधात्मक व्यवहार से. हुआ करती है । जब बालक की स्वतंत्र गति 
में कोई भ्रवरोध (2.९४८०7६) उपस्थित करता है तो वह श्रपी-सम्पूणं शक्ति 
लगा कर इस अ्रवरोध को दूर करने का प्रयास करता है। भ्रवरोध को दूर करने में 
चालक में बहुत से ग्रान्तरिक शारीरिक परिवतंन होते हैं जो कि उसका कोध प्रदर्शित 
करते हैं । जंसे-ज्ैसे बालक का विकास होता जाता है वैसे-वैसे त्रोध उत्पन्न होने 
वाली उत्तोजनायें (977]5) भी बढ़ती जाती हैं। परिणामस्वरूप वरोध के 
साथ साथ ये भी उत्तेजनायें बालक में क्रोध उत्पन्न करना प्रारम्भ कर देती हैं। बालक 
के लिए ग्रन्य व्यक्तियों के कार्यं एवं उनकी वाते भ्रवरोध का प्रतीक बन जाती हैं ॥ 
जव बालक छोटा होता है तो चिल्लाकर, रोकर एवं क्रोध प्रकट कर अवरोध को 
दुर करता है किन्तु जब वह बड़ा होता है तो भ्रवरोधों पर विजय प्रास करने के लिए 
एवं क्रोधान्वित व्यवहार करने के लिए ग्रभियोजनात्मक समस्या समाधानों को खोज 
कर उन्हें अपनाने लगता है । इस प्रकार ग्रात्म-गौरव थवा श्रात्म-स्थापना (56 
55€7]07) के प्रेरक को भ्रजित कर बालक दूसरों के ऊपर आधिपत्य जमाने का 
प्रयास करने लगता है । प्रसिद्ध मनोविशलेषक एडलर ( A4९7 ) वम. यहाँ तक 
विचार है कि भ्रात्म-स्थापना ( €]f-AS9erti0n ) अथवा शक्ति की इच्छा 
( Will to Power ) की श्रबृत्ति ही व्यक्ति के व्यवहार को परिचालित करती है । 
यदि हम व्यक्ति के व्यवहार का म्रच्छी तरह निराक्षणा कर तो हमें पता लगता है कि 
झ्रात्म-गौरव के प्रेरक की अभिव्यक्ति प्रभुत्व, नेतृत्व, आात्म-दर्शन, प्रतिष्ठा की भावना 
श्रादि में होती हैं जसा कि मन ने लिखा है-- 
‘It is expressed in domination leadership sef-display and 
the desire at recognition — Mune 
(३) अर्जनात्मकता ( ^८4५।४६४९०९8७. )--ग्र्जेनात्मकता प्रबृत्ति का 
विकास बाल्यकाल से प्रारम्भ हो जाता है। बालक को जो वस्तुयें भ्रच्छी लगती हैं 
उनको वह लेकर कभी उनके साथ खेलता है तो कभी उनको वह मुह में रखता हू । 
वालक के ग्रजेनात्मक प्रेरक पर पुरस्कार एवं दंड का विशेष प्रभाव पड़ता है। जो वस्तुयें 
उसे संतोष प्रदान करती हैं उनको वह भ्रजित करने का प्रयास करता है एवं जो वस्तुयें 
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असन्तोष प्रदान करती हुँ उन्हें वह छोड़ देता है। जव वालक बड़ा हो जाता है तो 
बह इस अनात्मक प्रवृत्ति से प्रेरित होकर जीवन में काम झाने वाली वस्तुओं को 
अजित करने लगता है। 


(४) युयुत्सा अथवा कलह (2४72/9) :--प्रायः लोगों का विचार है 
कि कलह अथवा युयुत्सा (?०४72।}) की प्रवृत्ति जन्मजात होती है जो समस्त 
प्राणियों में पाई जाती है। परन्तु नाना प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से पता 
लगा है कि युयुत्सा प्रेरक जन्मजात न होकर श्रजित प्रेरक (/^८५७।7९4 Mo- 
0५८) होता है । मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि युयुत्सा प्रेरक की उत्पत्ति दो 
कारणों से होती है-(१) शारीरिक श्रथवा जन्मजात प्रेरकों (?20]0।८2]- 
or Innate Moti९8) की तृप्ति होने में वाधा पहुँचाना एवं (२) युयुत्सा की 
ओर प्रवृत्त करने वाली शिक्षा । यों तो युयुत्सा की झोर प्रवृत्त करने वाली शिक्षा 
बहुत कम प्रदान की जाती है परन्तु नित्य प्रति के अनुभवों से पता चलता है कि 
हुममें से सभी लोगों के शारीरिक अथवा जन्मजात प्रेरकों की तृप्ति में बाघा पहुंचती 
है जिससे कि हम सब में कलह प्थवा युयुत्सा प्रेरक की उत्पत्ति हो जाती है । 

शिक्षा में प्रेरणा का सहत्व 


(Importance of Motivation in Education) 
[श] प्रेरणा से ही शिक्षा प्रकिया सूचारु रूप से चलती है 


(Education Process runs in good way through 
Motivation) 


यदि हम बालकों के व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण करें तो हम देखते हुँ कि 
उनका समस्त प्रकार का व्यवहार प्रेरणा (0४2४07) पर ही आधारित है। 
परिणामस्वरूप यदि शिक्षा प्रक्रिया को सुचारुतापूवंक चलाना है तो वालक को 
ज्ञानार्जन करने के लिये प्रेरित करना परमावस्‍्यक है । जब बालक को ज्ञानाजेन करने 
की प्रेरणा प्रास होती है तो उसकी पढ़ने में रुचि हो जाती है परिणामस्वरूप 
वह ज्ञानाजेन भी तीब्र गति से करता है। प्रेरणा का दौक्षणिक महत्व प्रस्तुत करते 
हुए थामसन ने ठीक ही कहा है :--- 


‘Motivation is the art of stimulating interest in the pupil 
where there is no such interest or where it is as yet unfelt by 
the pupil and also of cultivating the interest already present on 
behalf of the started curriculum.? —Thomson 


[ब] शिक्षा के विभिन्न झंगों सें प्रणा का महत्व (Importance of moti- 
vation in the various parts of Education) 


(१) अनुशासन (:८;।;7९) :--आधुनिक युग में सिक्षालयों में अनु- 
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शासनहीनता दिन दिन बढ़ती चली जा रही है। इसका कारण यह है कि बालकों 
को अच्छे कार्यों को करने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता है। भतः यदि बालकों 


को अनुशासनप्रिय बनाना है तो उन्हें भ्रच्छे-प्रच्छे कार्यों को करने के लिये प्रेरित - 


करना चाहिये । 

(२) पाठ्यक्रम (८7८७।५/7) :--बालकों के पाठ्यक्रम के निर्माण में 
भी प्रेरणा का बहुत महत्व है । शिक्षकों को चाहिये कि वे पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों 
को स्यान दें जो वालकों के लिए उपयुक्त हो | ऐसा करने से बालकों को पढ़ने के 
लिये प्रेरणा मिलेगी । 

(३) चरित्रननिर्माण ( Character-Form2ti0n ) :- शिक्षकों को 
चाहिये कि वे बालकों का चरित्र-निर्माण करने के लिए उन्हें अच्छे-अच्छे गुणों एवं 
घ्रादर्शों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें । यदि बालकों की प्रेरणा का उचित निदें- 
शन किया जाय तो वे अच्छे एवं बुरे गुणों के भेद को समझने में समर्थ हो जायेंगे जो 
कि चरित्र निर्माण के लिए परमावश्यक हैं । 

(४) अध्यापन विधियां ( Methods of Teaching) :-—-कोई भीं 
अध्यापन विधि तभी सफल हो सकती हैःजब बालकों को ज्ञानाजेन करने के लिये प्रेरित 
कर्‌ दिया जाय । भतः शिक्षकों का कर्तव्य है कि पढ़ाने के पूर्वं बालकों को पढ़ने के 
लिये प्रेरित करने का प्रयास कर । 

(१) ध्यान (A707) :—वालक का ध्यान तभी किसी विषय को 
पढ़ने में केन्द्रित हो सकता है जबकि उसे पढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान की जावे 
इस दृष्टिकोण से भ्रवधान को केन्द्रित करने के लिये प्रेरणा का बहुत महत्व है। 
[स] बालक को प्रेरित करने की विधियां (Methods to motivate the 

Ghildren) 

१--वालकों को उनके कार्य की सफलता का पहिले से ही ज्ञान करा 
देना चाहिये । 

२--बालकों की सामर्थ्यं के अनुकूल उन्हें शिक्षा प्रदान करना चाहिये । 

३--जब बालक कोई अच्छा काय करे तो उनकी प्रशंसा करना चाहिए । 

४-वालकों को श्रात्म-प्रदशंन (94597६00) का अवसर देते 
रहवा चाहिए । 

५ बालकों को इच्छा के अनुकूल उन्हें ज्ञान प्रदान करना चाहिए। 

६--कभी-कभी पारितोषिक वितरण करते रहना चाहिए । 

८-शिक्षकों को चाहिए कि वे पाठ में नवीनता लाने का प्रयास करें परन्तु 
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रसा करते समय बालकों के पूवं ज्ञान का भी ध्यान रखना चाहिए । 
८-वालकों को पारस्परिक रूप से नाना प्रकार से सामाजिक 
करने का भ्रवसर देते रहना चाहिये । 


६--बालक में कुछ मात्रा में प्रतियोगिता की भावना को उत्पन्न कर देना 
चाहिये । 


कार्यो” को 


१०-जो बालक बड़ी कक्षाओं में पढ़ते हैं उन्हें यह निर्देश देते रहना चाहिये 
'कि अमुक कार्ये करने से उन्हें जीवन में अमुक सफलता प्राप्त होगी | 


उपसंहार (Conclusion) 
उपरोक्त शब्दों का तात्पयं यह है कि प्रेरक (Motives) वे जन्मजात 
(Innate) एवं अजित (Acq) प्रबृत्तियां, हैं जो घाणी के व्यवहार को 
संचालित करती हैं । प्रेरक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं:-(१) जन्मजात प्रेरक 
“Innate Mots) एवं (२) भ्रजित प्रेरक ( Acquired Motivas ) 
जन्मजात प्रेरक हैं:--( १) भूख, (२) प्यास, (३) काम, (४) नींद, (५) प्रेम, (६) रोष 
एवं (७) मलमूत्र त्याग दि । जित प्रेरक दो प्रकार के होते हैं:--व्यक्तिगत प्रेरक 
(Personal Motes) और सामान्य सामाजिक प्रेरक (Gommon Social 
M0४९8) । प्रमुख व्यक्तिगत प्रेरक हैं-(१) श्ाकांक्षा का स्तर, (२) जीवन-लक्ष्य 
(३) मद व्यसन, (४) ्रादत की विवशता, (५) रुचि, (६) अचेतन प्रेरणा भोर 
(७) मनोवृत्तियाँ । सामान्य सामाजिक प्रेरक हैँ--(१) सामुदायिकता, (२) प्रर्ज- 
नात्मकता, (३) युयुत्सा एवं (४) आत्म-स्थापना । भरन्त में प्रेरकों के सम्बन्ध में यह 
कहा जा सकता है कि प्रायः लोगों की ऐसी घारणा है कि युद्ध इत्यादि की भावना 
जन्मजात एवं अ्रपरिहायें है किन्तु यह विचार उचित प्रतीत नहीं होता है । वास्त- 
विकता यह है कि ऐसी प्रवृत्ति उस समाज में मनुष्य अजित करता है जो मनुष्य की 
ग्रारम्भिक झावश्यकताम्रों को पूति में सहायक होता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मन ने 
भी ठीक ही कहा हैः-- 


To those who claim that man has inborn and ineradi- 
cable urges which demanded such social institutions as war, we 
may answer that such motives rather than being inborn are them- 
selves the products of those social institutions which frustrate 
satifaction of basic needs and subject to each individual educatio- 
mal influences ‘which arein particular social motives and 
¥echniques.” —N. L. Munn 
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संवेगों का स्वरूप एवं शिक्षा सें उनका महत्व 


ofE 79868 and their Importance 
Da Education] 


०2 अण्न संख्या: 


संवेग का अर्थ प्रस्तुत करते हुए इसकी विभिन्न विशेषतायें लिखिए । संबेग 
भकार के होते हैं ? भय संवेग के कारण एवं निवारण पर प्रकाश डालिए । 
सें संवेगों का कया महत्व है 
Explaining ihe meaning of emotion indicate iis characteristics 
and kinds. What are Fhe causes Qf fear emotion and iis remedies ? 
Glarify ihe importance of emorion in education. 


) भूमिका (Introduction}) 

{यदि हम व्यक्ति के व्यवहार का ध्यानपूर्वक भ्रवलोकन करें तो हमें यह 
प्रतीत होता है कि उसका व्यवहार भ्रनेक प्रकार का होता है | मनोवैज्ञानिकों ने यह 
निष्कर्षं निकला है कि व्यक्ति का व्यवहार तीन तरह का होता है -ज्ञानात्मक 
(Cogniti४९), भावनात्मक (£८०६४९) एवं क्रियात्मक (०72४४९) । परन्तु 
इसका भ्रथ यह न लगा लेना चाहिये कि इन तीनों प्रकार के व्यवहारों का एक दूसरे से 
कोई सम्बन्ध नहीं है । वास्तविकता तो यह है कि ये तीनों प्रकार के व्यवहार एक 
दुसरे पर झ्ाश्चित हैं । यहाँ पर हमारा सम्बन्ध केवल संवेगात्मक व्यवहार से है 
क्योंकि इसका सम्बन्ध संवेग (£77007) से है जिस पर कि हमें प्रकाश डालना 
है । श्रव हम संवेग के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालेंगे । 


संवेगों का स्वरूप (Nature of Emotion) 


|] संवेग का श्र्थ (meaning of emotion) 

संवेग का भ्रथ प्रस्तुत करने के लिये विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने उसकी 
विभिन्न परिभाषायें दी हैं । परन्तु वुडवर्थ नामक मनोवैज्ञानिक ने विभिन्न मनोवैज्ञा- 
निकों के मतों का सम्बन्ध स्थापित करते हुए संवेग का भ्र्थ लिखा है, 'संवेग प्राणी की 


> 


Se Ea 
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उत्तेजित अथवा तीब्र अवस्था है।”* इस परिभाषा की व्याख्या 
लिखा है कि संवेग के समय प्राणी की यह उत्तेजित भ्रथवा Fae म र 
करने के लिए. प्रेरित करती है। कार्यणीलता के कारण प्राणी में विभिन्न प्रकार के शारी- 
रिक परिवतंन होते हैं। इस प्रकार इस परिभाषा में प्राणी की मानसिक ग्रवस्था 
्रथवा चेतन अनुभव एवं सवेग में होने वाले आन्तरिक एवं वाह्य परिवर्तन 
(Internal and external bodily C7४९8) दोनों को महत्व प्रदान किया, 
गया है। इस प्रकार वुडवर्थ की दी गई संवेग को परिभाषा उचित प्रतीत होती है । 
[ब] संवेग का विश्लेषण (^7295is of Emotion) 


[१] किसी मनोवैज्ञानिक परिस्थिति का उपस्थित होना । 
[२] व्यक्ति द्वारा उसका प्रत्यक्षीकरण करना । 
[३] व्यक्ति का उत्तेजित होना श्र्थात्‌ उस परिस्थिति की प्रतिक्रिया करना ४ 
[४] उत्तेजित वस्था की चेतना का अ्रनुभव करना । 
[4] व्यक्ति में आन्तरिक एवं बाह्य शारीरिक परिवर्तन होना । 
[६] व्यक्ति का संवेगात्मक व्यवहार होने लगता ह । 
[स] संवेग की परिभाषा (Definition of Emotion) 


*(१) पो० टी० यंग--“संवेग सम्पूर्ण जीव का वह मूलतः मनोवैज्ञानिक 
तीब्र उद्वेग है जिसमें चेतना, भ्रनुभति, व्यवहार एवं जाठरिक क्रियायें सन्निहित 
रहती हुँ ।” 

“Emotion is an acute disturbance of the individul asa 
whole, ‘psychological in origin, nvolving behaviour, conscious 
experience and viscesal functioning.’ —P.T. Young 

(२) बुडवर्थ-“संवेग जीव शरीर की उत्तेजित झथवा तीब्र भ्रवस्था है। 
यह अनुभुति की उस खूप में उत्तेजित भ्रवस्था है जिसमें कि वह व्यक्ति को स्वयं 
प्रतीत होती है। यह पेशिक भौर ग्रान्थिक क्रिया की गड़बड़ी है जैसे कि बाह्य निरी- 
क्षक की प्रतीत होती है । 

“Emotion isa ‘moved’ or stirred-up state of the organism. 
Jt isa stirred-up state of feeling--that is the way it appears to the 
individual himself. It is a disturbed muscular and glandular 
activity-that is the way it appears to an external observer. 

—Wr oodworth 


+ “motion is a moved or stirred up state of the organism? 
—W o0dzorih 
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[स] संवेग को विशेषतायें (Characteristics of Emotion) 

संवेग के स्वरूप को अच्छी तरह समझ लेने के लिये यह नितान्त आवश्यक 
हांगा कि हम इसकी विशेषताम्नों की जानकारी प्राप्त कर लें। संवेग की निम्नलिखित 

विशेषताये हैं : -- 

(१) संवेग की व्यापकता (Un४९rality fof Em0t।07)—इस व्या- 
'पक विश्व के समस्त प्राणियों में संवेग पाया जाता है। हाँ यह अवश्य है कि इसकी 
्रवलता हर एक प्राणी में भिन्न-भिन्न होती है। जो व्यक्ति भ्रसिक्षित एवं भ्रस्थिर 
'मन के होते हैं वे संवेग के प्रकाशन में बहुत तीब्र दिखलाई पड़ते हैं परन्तु चिन्तन- 
शील व्यक्ति उनका प्रकाशन कभी-कभी करता है क्योंकि वह उस पर नियंत्रण रखता 
है । जंसे-जेसे मनुष्य प्रौढ़ होता जाता है वैसे-वैसे उसके संवेग की प्रबलता कम होती 
जाती है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियै संवेग का प्रकाशन अधिक करती हैं । इस प्रकार 
हम देखते हैं कि यद्यपि संवेग सव में पाया जाता है परन्तु उसकी प्रबलता प्रत्येक में 
'अलग-शभ्रलग होती है । 

(२) वंयक्तिकता (707४:५2]7)) - संवेग की दुसरी विशेषता उनकी 
वैज्ञानिकता हुआ करती है । उदाहरणा के लिये एक बालक को रोता हुआ देख कर 
"एक व्यक्ति का हृदय दया से इतना ज्यादा पिघल जाता है कि वह स्वयं रोने लगता 
है । दुसरे व्यक्तिको कुछ दया झा जाती है । तीसरा व्यक्ति उस पर कुछ ध्यान भी 
नहीं देता है । इस प्रकार संवेग के प्रकाशन में वैयक्तिकता होती है । इस वैयक्तिकता 
का कारण प्रत्येक व्यक्ति की संवेगात्मक मनोदशा (£70£072] Mood) का 
भिन्न-भिन्न होना है । 

(३) संवेगों का स्थानान्तर ( Transfer of Emoti0ns ) — कभी-कभी 
संवेग स्थानान्तरित हो जाते हैं। भ्रगर कोई व्यक्ति किसी पर कोधित हो रहा हो 
र ऐसी अवस्था में दुसरा व्यक्ति उसे समभाना प्रारम्भ कर दे तो वह उस समभाने 
वाले (व्यक्ति के प्रति क्रोध प्रकट कर सकता है। इस प्रकार संवेग में स्थानान्तरण 
की विशेषता होती है ! 

(४) संवेगात्मक सम्बन्ध को श्रावश्यकता (Need of Emotional 
Re!2075)— संवेग के लिये वस्तु या व्यक्ति से संवेगात्मक सम्बन्ध का होना 

'परमावश्यक है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति भ्पनी पत्नी को प्यार करता है। यदि 
चह अपनी पत्नी के पत्र में दुखद समाचार प्राप्त करता है तो वह संवेग का प्रकाशन 
करने लगता है क्योंकि पति-पत्नी में पारस्परिक संवेगात्मक सम्बन्ध हैँ । 

५) सुख श्रथवा दुःख से भाव का निहित होना (Inclusion of the 
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feeling of pleasure or pain ) संवेग में संदा सुख थवा दुःख का भाव 
सन्निहित रहता है । उदाहरण के लिये जव व्यक्ति भय (४८००) संवेग का अनुभव 
करता है तो उसमें दुःख का भाव निहित रहता है! इसी प्रकार यदि कोई वात्सल्य 


(Tender Emoti07) संवेग की भ्रनुभति करता है तो उसमें सुख का नुभव 
होता है । 


(६) विचार प्रक्रिया का लोप 
व्यक्ति संवेगात्मक व्यवहार करना प्रारम्भ करता है तो उसकी विचार करने की 
प्रक्रिया का प्रायः लोप हो जाता है । उदाहरण के लिये जव एक व्यक्ति किसी व्यक्ति 
पर क्रोध (४78८ ) प्रकट करता है तो वह उचित अनुचित पर घ्यान नहीं देता 
है । यहाँ तक कि कभी-कभी क्रोध प्रकट करने वाला व्यक्ति मारने मरने तक को. 
तैयार हो जाता है। | 


२७३ 


(Loss of thinking Proce) —जब 


(७) मुल-प्रवृत्तियों से संम्बम्ध (Relation with instincts) —प्रसिद्धः 
प्रयोजनवादी मनोवैज्ञानिक मैकडूगल (McDou६2]] ) का विचार है कि प्रत्येक 
संवेग का एक विशेष मूल प्रवृत्ति से सम्वन्ध होता है। दूसरे शब्दों में संवेग कीः 


हरण के लिए जिज्ञासा (७708६9) प्रवृत्ति 
से आइचय संवेग की उत्पत्ति होती है । , 


(८) सवेग के समय क्रियात्मक प्रवृत्ति का होना ( Creative Tende-. 
ncy in Emotion ) :--जब व्यक्ति संवेग का अनुभव करता है तो उसकी क्रिया- 
त्मक प्रवृत्ति होती है। दूसरे शब्दों में संवेग की झनुभूति के समय व्यक्ति कुछ करनेः 
की योर उन्मुख रहता है। उदाहरण के लिए जब व्यक्ति किसी पर धित होता हैः 
तो उसकी शुजायें फड़कने लगती हैं भौर वह कुछ करने के लिये तत्पर हो जाता है। 

(९) दृढ़ता का होना (Persistency) प्रायः संवेगात्मक प्रवृत्ति बहुतः 
समय तक वनी रहती है । उदाहरणा के लिये जब हम किसी व्यक्ति के प्रति घ 
प्रगट करते हैं तो हम देखते हैं कि यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से हमारी संवेगात्मक दशा का 
लोप हो जाता है परन्तु यह क्रोध संवेग संवेगात्मक मनोदशा (3/000) के रूप में 
हममें निहित रहता है और भ्रवसर पड़ने पर हम पुनः उस व्यक्ति पर कोष प्रकटः 
करने लगते हैं । इस प्रकार के संवेगों में हृढ़ता ( ?८7४४४८८००८ए ) का गुण उपस्थितः 
रहता है। 

(१०) झारीरिक परिवतंन (007! 27९) :-संवेगात्मक अनुभूतिः 
के समय व्यक्ति में नाना प्रकार के शारीरिक परिवतंच (Bodily Changes). 
होने लगते हैं। ये परिवर्तन निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं-- 

[अ] आन्तरिक शारीरिक परिवर्ग ( Internal Bodily changes ); 
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[व] बाह्य शारीरिक परिवतंन (External Bodily Ghanges) 


५ भर] ्ान्तरिक शारीरिक परिक्तंन (77६९7०2] 500] Changes) 
१--संवेगात्मक अवस्था में साँस लेने एवं छोड़ने की क्रिया जल्दी-जल्दी 


होने लगती है । 
२-हृदय को धड़कन एवं रक्त संचार में तीव्रता झा जाती है । 


३--पाचन क्रिया सम्बन्धी कार्य समाप्त हो जाता है। 
४--उपदृक्‍क अथवा मूत्रस्थ ग्रन्थियों (44९7०॥] G।274}) से 'एड़ीनन’ 


अधिक मात्रा में निकलने लगता है । 
५--रक्तसंचार की गति और विस्तार में तीब्रता ग्रा जाती है। 
६---संवेगात्मक अवस्था में व्यक्ति का व्यवहार हाईपोयैलेमस (Hypoth2- 


lam0ऽ) द्वारा नियन्त्रित होने लगता है । 
७-संवेगात्मक अवस्था में बृहत मस्तिष्क्रीय कारटेक्स (Cerebral Gort- 
९%) की क्रियाझ्रों की प्रधानता रहती है । 
[ब] वाह्य शारीरिक परिवततंच ( External Bodily Changes ) 
८--मुख मरडल के प्रकाशन में न्तर श्रा जाता है । 
&£---शारीरिक आसनों में परिवर्तन होने लगते हैं । 
१०_स्वराभिव्यंजन (\/८2] £7९57) में अन्तर हो जाता है । 


संवेगों के प्रकार ( Kinds of Emotions ) 


|] सेकड्गल (\CD0४2]]) का वर्गीकरर Ee 
(१) भय (#८४7), (२) क्रोष (478०), (३) वात्सल्य (Tender 
Emotion), (४) घृणा (D४५४), (५) करुणा व दुःख ()i5treऽऽ) 
५ (६) आाइचय (07९7), (७) ग्रात्महीनता (Negative Self feeling), 
(८) अत्माभिमाव (Positive selffeeling), (९) एकाकीपन (Lone- 
lines ), (१०) कामुकता. ([.५५६) , (१ १) भूख (4९०), (१२) | 
अधिकार भावना (Feeling of Ownership) , (१३) कृति-भाव (Crea- 
६४९०९8 ) एवं (१४) ग्रामोद ( Amusement )। 
[ब] गेट्स (2९४) का वर्गीकरण 
(१) क्रोध (47४०7), (२) भय (£९३7), (३) प्रेम (Love), (४) 
या (275), (५) कामुकता (८४) । | 
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संवेगों का स्वरूप एवं शिक्षा में उतका महत्व 
[स] रास (R055) का वर्गीकरण 


ज्ञानात्मक (00877४९), नियात्मक (0072४९), एवं भावात्मक 
(Effective) 


१७५ 


[द] डा० जैसवाल (.]225॥2]) का वर्गीकरण 


(घय) “स्वार्थी संवेग-क्रोष, भय, रभिमान रादि । 

(ब) सामाजिक संवेग-सहानुभूति, प्रेम तथा सम्मान वगैरह । 

(स) नेतिक संवेग-दया, करुणा तथा कतंव्य पालन आदि । 

(द) जिज्ञासु संवेग-ज्ञान की इच्छा या विद्या प्रेम रादि । 

(य) सुन्दर संवेग-कला, संगीत या सौन्दर्य प्रेम घ्रादि ।” भर 


[य] प्रोफेसर गिलफोडं (७४]6070) का वर्गीकरण-- 


संवेग [ Emotion] 
SoS li Fie RN 
| 

प्राथमिक संवेग द्वितीयक संवेग कृत्रिम दग 

Primary- [Secondary- [Pseudo- 

Emotions] Emotions] Emotions] 

उ on 2 CR परार्थी बौद्धिक सौन्दर्यात्मक नैतिक 

[Ego- [Alrtuistic] Lintelle [Aesthetic [Moral] 
centric] ctual] 


(१) प्राथमिक संवेग [Primary Emotions] 

ये संवेग बहुत ही शक्तिशाली होते हैं ्रौर परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण करने 
के उपरान्त शीघ्र ही उत्पन्न हो जाते हैं। कोष, डर आदि इसी प्रकार के संवेग हैं । 
(२) द्वितीयक संवेग [Secondry Emotions] - 

इस प्रकार के संवेग ऐसे संवेग होते हैं जिनमें कि पहले से ही किसी घटना 


के सम्बन्ध में कल्पना कर ली जाया करती है। इन संवेगों की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों 
से होती है । 
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(३) कृत्रिम संवेग (Pseudo Emotions) 

इस प्रकार के संवेगों की उत्पत्ति व्यक्ति के मस्तिष्क में होती है । उनका 
अन्म ड्रामा अथवा अन्य कलात्मक कार्यों से वे = 
nats होते A याँ से विशेष रूप से होता है। ये संवेग निम्नः 


( १ ) शात्म-केन्द्रित (Ego-Centric) :——भपने को सुरक्षित रखने की अनु-- 
भूति एवं भावना । 
(२) परार्थी (8॥४एं४४८) :--भ्रन्य लोगों के प्रति दया, प्रेम एवं घृणा 
के भाव की भ्रनुभूति करना । 
(३) बौद्धिक ([८]।९००३]) :--किसी पुस्तक का अध्ययन कर मस्तिष्क 
को शान्ति प्रदान करना । 
(४) सौन्दर्यात्मक (5६९४८) :-प्राक्ृतिक चित्र श्रथवा सुन्दरता कोः 
देख कर सन्तोष का अनुभव करना । 
(५) नेतिक (Mor2]) :--धार्मिक बातों को सुन कर अथवा पढ़कर सन्तोष 
प्रात करना । 
अय के कारण एवं निवारण 
| (Gauses and Remedies of Fear) 
[श्र] भय के कारण (Causes of fear) 
होती (९ ) भय की उत्पत्ति पलायन (£०2९) नामक मूल प्रबृत्ति (Instinct): 
(२) जव बालक २या २६ महीने का होता है तो तेज रोशनी, जोर काः 
शब्द, सहारे का अचानक छूटना, तीव्र गति श्रादि से डर जाता है। 
(३) जव बालक १ या २ वर्ष का हो जाता है रो - 
लह हो जाता है तो वह पूव ग्रनुभवों से डरने 
(४) बालक भुत, प्रेत, चण्डाल आदि की बातें सुन कर डरने लगते हैं । 
रोता ह ५) जिनके माता पिता स्वयं डरपोक होते हैं उनकी सन्ताने भी डरपोक 
(६) जब कोई बड़ा बालक छोटे बालक को मारने- 
व पड लता है [रने-पीटने की घमकी देता है 
(७) यदि किसी बालक के सामने कोई भयानक ह डर 
FN ई भयानक घटना घट जाती है तो वह डर 
« (5) जो शिक्षक बालकों को थोड़ी-थोड़ी सी बातों में दन्ड 
कतव्य समझते हैं प्रायः उनसे बालक डरते रहते हैं। or 
(६) जब बालक किसी कारण से निराश हो जाते हैं तो वे डर जाते हैं ॥ 
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(१) जो माता-पिता अपने बालकों के साथ उचित 
वे डर जाते हैं जैसे कि गेट्स एवं ग्न्य विद्वानों ने लिखा है। 


“A child’s fears are influenced not only by the many remin- 
ders of his hopelessness bur also to an important degree by the 
behaviour of his parents.” Gaies and Others 
[ब] भय को हर करने के उपाय (Measures (0 Remove Fear) 

(१) वालक को ऐसे वातावरण में रखा जाय जिसमें उसके डरने की बहुत 
कम सम्भावना हो । 


(२) यदि कोई भयावह परिस्थिति आने वाली हो तो उससे त्रालकों को पहिले 
से परिचित करा देना चाहिये । 


(३) वालक का उचित शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक विकास होने से 
भय दूर हो जाता है । 


व्यवहार नहीं करते हूँ 


(४) वालकों को निर्भीक बनाने की शिक्षा देनी चाहिए । 
(४) बालकों में झात्म-विश्वास, आात्म-नियन्त्रण / आत्म-निर्देश, आत्म- 
सम्मान के स्थायी भाव क्रो उत्पन्न कर देना चाहिये । 


(६) भय से जो भी लाभ एवं हानियाँ होती हैं उनसे बालकों को परिचित 
कर देना चाहिये । 


(७) बालकों को भयावह परिस्थितियों से यथासम्भव परिचित करा देना 
चाहिये । 


(<) यदि भय के कारणा बालक के भ्रचेतन मन में संरक्षित हों तो उन्हें मनो- 
विश्लेषण (P/C०2०2]55) द्वारा दुर कर देना चाहिये । 


शाह (६) वालक को व्यावहारिक जीवन में काम भ्राने वाली शिक्षा प्रदान करना 
चाहिए । 


(१०) प्रायः बालक परीक्षाम्नों से डरते हैं फलस्वरूप उनका ऐसा स्वरूप 

बनाना चाहिये जिससे बालकों के डराने की सम्भावना न हो । 
संवेगों का शिक्षा में महत्व 

[Importance ‘of Emotions In Education] 
संवेगों का शिक्षा में निम्नलिखित महत्व है :-- 

(१) संवेगों के होने के कारण बालकों का जीवन ब 

(२) जब शिक्षक बालकों के संवेगों के सम्बन्ध 
तो उसे पास्यक्रम [C५77।८]07] के निर्माण में बहुत 

(३) संवेगों के कारण बालकों को पढ़ने के लिये 

फा० १२ 


हुत ही सरस हो जाता है। 
में ज्ञान प्राप्त कर लेता है 
सुविधा होती है। 
प्रोत्साहन मिलता है। 
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(४) संवेगों के ही कारण बालकों की पाठ पढ़ने में रुचि होती है। 

(५) संवेगों का उचित विकास होने से वालक में भच्छे-अ्रच्छे स्थायी भावों, 
आदशों, रुचियों एवं उद्देश्यों का विकास होता है। 

(६) संवेगों के होने से वालक नाना प्रकार के साहसपुणां कार्यं करते हैं । 

(७) बालकों का स्वभाव संवेगों द्वारा ही नियन्त्रित होता है । 

(=) जो संवेग अवांछनीय प्रकृति के हैं जेसे क्रोध [87867], डर [Fear] 
आदि इनका अच्छे मार्ग की ओर मार्गान्तरीकरण [.२८०९४८८४०7] किया जा 
सकता है । 
(ह) नाचा प्रकार की पाठान्तर क्रियाञ्रों [Extra-curricular activ- 

7965] जैसे नाटक, खेल, प्रतियोगितायें, सरस्वती यात्रायें, स्काउटिग ग्रादि में संवेगों 
का प्रमुख स्थान है । 

(१०) वालक के चरित्र एवं व्यक्तित्व के निर्माण में संवेगों का प्रमुख स्थान है। 
फलस्वरूप शिक्षकों का कत्तव्य है कि वे संवेगों का नियन्त्रण करते हुए बालकों के 
व्यक्तित्व के विकास में उनका सदुपयोग करें । 

उपसंहार (Conclusion) 

उपरोक्त शब्दों का तात्पर्यं यह है कि संवेग (Emotion) प्राणी की उत्ते- 
जित अथवा तीव्र अवस्था है । सुखद अथवा दुखद चेतन अनुभव को भाव (£€९[- 
778) कहते हैं । भाव सव॑दा आत्मगत (9५९८६१४९) होता है एवं संवेग विधेयात्मक 
(00९८६५९) । प्रत्येक संवेग के साथ या तो दुःख का भाव निहित होता है श्रथवा 
शुख का | इस दृष्टिकोण से संवेग एवं भाव का बहुत ही घनिष्ट संवन्ध है । संवेग की 
भमुख विशेषताये हैं :-- [१] संवेग की व्यापकता, [२] वैय क्तिकता, [३] संवेगों का 
स्थानान्तरण, [४] संवेगात्मक सम्वन्ध की भ्रावश्यकता, [५] सुख अथवा दुःख का भाव 
निहित होना, [६] विचार प्रक्रिया का लोप, [७] मूल प्रवृत्तियों से सम्बन्ध, [८] 
संवेग के समय क्रियात्मक प्रवृत्ति का होना, [2] दृढ़ता का होना एवं [१० | शारी- 
रिक परिवतंन । शिक्षकों को चाहिये कि वे बालकों के भय (£67) नामक संवेग का 
अध्ययन करके उसका संशोधन (Sublimation ) करने का प्रयास करें । वास्तव में 
हा की शिक्षा में संवेगों का बहुत ही महत्व है भ्रतः शिक्षकों को चाहिये कि वे 
बालकों के संबेगों को नियन्त्रित करते हुए उन्हें प्रशिक्षित कर। एक विद्वान ने ठीक 
ही लिखा है “संवेग विचार एवं व्यवहार की प्रमुख चालक अथवा प्रेरक दाक्तियाँ हँ 

ओर उनका शिक्षण तथा नियन्त्रण परमावश्यक है। 


“Emotions are prime riOVers or motive forces of thought 
and conduct and their education and control is very important.’ 
== —An Eminent Educationiss 
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१८ 
सामान्य अनुकरण संकेत, अनुकरण एवं सहानुभूति 


(Mimesis-Suggestion, Imitation & Sympathy) 
i 


प्रशन संख्या--१ 
-संकेत, अनुकरण एवं सहानुभूति से आप क्रया समभते हैं ? इसका शिक्षा में 
महत्व बताइये ॥ । 
. What 60 you know by suggestion, imitation and sympathy ? 
Discuss fheir importance in Education, 


भूमिका (Introduction) 


मानव जीवन में सामान्य भ्रनुकरण (7९88) जिसमें कि संकेत (Sug- 
९४६००), भ्रनुकरण (I¡३६०॥) एवं सहानुभूति (9ym2t) सम्मिलित 
होते हैं, का वहुत ही महत्व होता है। जब बालक इस संसार में प्रवेश करता है तो 
इन्हीं प्रवृत्तियों के माध्यम से उसके व्यक्तित्व ( Person2]ity ) का विकास होता 
है। यह जानने के लिये कि बालक की शिक्षा में संकेत, धनुकरण एवं सहानुभूति का 


क्या स्थान है हम इन पर प्रकाश डालते हुए इसका शिक्षा में महत्व ( Importa- 
7९९ ) प्रस्तुत करेंगे । 


संकेत (Suggestion) 


संकेत का स्वरूप 
( Nature of Suggestion ) 


[श्र] संकेत का श्रर्थ ( Meaning of Suggesiton ) 


मनोवैज्ञानिक हष्टि से संकेत वह मानसिक प्रक्रिया ( Mental 
Proc€$ ) है जिसके कारण कोई व्यक्ति दूसरे के विचारों! को अताकिक 
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ढङ्ग से स्वीकार कर लेता है । उदाहरण के लिये यदि बालक की मां बालक से यह 
कहती है 'वेटा वहाँ बिल्ली बैठी हुई है वहाँ मत जाना” तो वालक माँ का दिया हुआ 
संकेत मान लेता है । 
[ब] संकेत की परिभाषा (Definition of Suggestion) 

(१) फिंबलः--संकेत एक प्रकार का संदेशवाहन का चिन्ह है जो कि शब्दों, 
चित्रों या दूसरे माध्यम द्वारा प्रस्पष्ट एवं प्रताशिक आघार पर होते हुए भी उस बात 


को स्वीकार करने के लिये उद्यत करता है ।'” 

. “Suggestion isa form of symbol communication by words, 
Pictures or some simlar medium inucting acceptance of the symbol. 
without any self evident or logical ground for its acceptance.’ 

. TK. Young 
(२) सैकडूगल :--“संकेतः एक संदेशवाहन की प्रक्रिया है जो कि अताकिकः 
श्राधार पर होते हुए भी विश्वास के साथ स्वीकार कर ली जाती है।” 


Suggestion is a process of commuication resulting, in the 
acceptance with conviction of the communinicated proposition in 


the absence of logically adequate ground for its acceptance. 
—MesDongall 


(३) स्डनं :--आन्तरिक ग्रनुकरणा द्वारा मस्तिष्क में किसी सामान्य वृत्ति को 


उत्पन्न करना संकेत है । 


ह Suggestion is the awaking of a like mental attitude by means 
of imitation. —Sierm 


संकेत के प्रकार 
(Kinds of Suggestion) 
संकेत निम्नलिखित ५ प्रकार के होते हैं-- 

[४] भावचाल्लक संकेत (Ido-Motor Suggestion) :—जो संकेतः 
मस्तिष्क सम्बन्धी ज्ञान तन्तुओं ( Sensory 7€€75 ) में प्रारम्भ होता है उसे 
भवचाचक (IdoMotor Sugesti0n) कहते हैं। यह संकेत हमारे अ्रचेतनः 
सन में जन्म लेकर हमको प्रभावित करता है। उदाहरण के लिये यदि हम किसी 
नतकी का नाच देख रहे हैं तो कभी-कभी हमारे पैर भी बैठे-बैठे उसके पेरों के समान 
गति करने लगते हैं । 

[4] स्वतः संकेत (Auto-Sug8esi0n) :--स्वतः संकेत वह संकेत है 
जो व्यक्ति स्वयं अपने श्राप को देता है। उदाहरण के लिये एक विद्यार्थी अपने 


ह न देते हुए कहता है तुम चाहो तो इस वर्ष प्रथम श्रेणी में उत्तीणा हो 
॥ 
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(३) प्रतिष्ठा संकेत ( Prestige Suggestion ) :—जब कोई संकेत 
किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा प्राप्त होता है तो उसे प्रतिष्ठा संकेत कहते ह्‌ँ । उदाहरण 
के लिए यदि बालकों को प्रधानाचार्य कुछ संकेत देते हैं तो यह संकेत प्रतिष्ठा संकेत 
कहलायेगा । 

(४) सामुहिक संकेत (255 5प88८४४०४)--जव समूह द्वारा कोई संकेत 
भास होता है तो उसे सामूहिक संकेत कहते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जब 
किसी कार्य को एक बृहत समूह सम्पादित करता है तो हम उस समूह्‌ के कार्य में 
स्वयं हाथ वटाने लगते हैं । 

(५) प्रतिषेध संकेत (Contra-Sugesti0n)—जब संकेत करने वाला 
व्यक्ति उस संकेत के विपरीत कार्य करता है तो इस प्रकार के संकेत को प्रतिषेध 
(Gontra 9६६९५६००) कहते हैं । उदाहरण के लिये किसी वालक से यह कह 
दिया जाय कि तुम उस स्थान पर नहीं जाना परन्तु यदि वह उस स्थान पर चला ही 
जाता है तो ये प्रतिषेध सुझाव हुँ । 


भभावपुर्ण संकेत के लिये आवश्यक परिसिरथातयां 
(Conditions for Effective Suggestion) 


अभावपूर्स संकेत के लिये आव्यक परिस्थितियां निस्तलि खित हैं- 

(१) कम ग्रायु, (२) वार-वार दोहराना, (३) विर्वासपूर्वक स्वर का प्रयोग 
(४) संकेत देने वाले की प्रतिष्ठा, (४) ज्ञान की कमी, (६) परिस्थितियों के ग्रनुकूल 
संकेत का होना, (७) जटिल समस्याओं के सम्बन्ध में, (८) अन्य विश्‍्वासों के 
अनुरूप होना, (६) प्रकृति एवं चरित्र की असमानता एवं (१०) मस्तिष्क की भ्रसा- 
वारण अवस्थायें जसे (क) वातोन्माद (5६९४2) ; चित्त विक्ृतियाँ (Neur- 
095) आदि मानसिक रोगों का होना, (ख) थकान, (ग) मदसेवन, (घ) भय की 
अवस्था एवं (ङ) भावावेश में । 


संकेत एवं संकेत-ग्रहण-क्षसता में अन्तर 
{Difference Between Suggestion and Sugg estibility} 
[श्र] संकेत उत्तेजक है जब कि संकेत ग्रहण क्षमता श्रान्तरिक पहलू है 
संकेत वह बाह्य उद्दीपन है जो किसी व्यक्ति को दूसरों द्वारा कुछ करने के 
लिये प्राप्त होता है। एक व्यक्ति में कितनी मात्रा में संकेतों को ग्रहण करने की 
मता है इस क्षमता को हो संकेत-ग्रहणा-क्षमता कहते हैं। किबल यंग के अनुसार 
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“संकेत को उत्तेजक माना जाता है एवं संकेत-ग्रहरा-क्षमता वह आन्तरिक पहलू है 


जो कि उससे सम्बन्धित है ।”? 
... “Suggestion may be considered the stimulns and suggest- 
ibility the internal phase related thereto.” —K. Young 


[ब] संकेत प्रहण क्षमता लब्धि निकालना 

यदि हम किसी व्यक्ति की संकेत-ग्रहरा-क्षमता-लव्धि (5u88९stibility 
Q 0९7) निकालना चाहते हों तो मान लिए गये संकेतों में दिये गये संकेतों का 
भाग दे देना चाहिए एवं १०० से गुणा कर देना चाहिये। उदाहरण के लिये आउसेज 
नामक व्यक्ति ने वालकों की सुझाव ग्रहण क्षमता निकालने के लिए प्रयोगशाला में 
बहुत से चित्रों को टाँगकर उनसे बहुत से बेतुके प्रश्‍न पूछे । मान लीजिये किसी बालक 
को ८० संकेत दिये गए जिसमें से उसने ४० संकेत मान लिये तो उसकी संकेत-ग्रहण 
क्षमता लब्धि निम्न प्रकार होगी-- { 


संकेत ग्रहण क्षमता (माने हुए संकेत) ४० 
== xX १००=५० 


लब्धि (9. @.) (दिये गये संकेत) ८० 


संकेत का शिक्षा में महत्व 
(Importance of Suggestion in Education) 


संकेत का शिक्षा में निम्न महत्व है 
(१) बालकों में संकेत प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है फलस्वरूप वे शिक्षकों 
के उपदेशों को ध्यान से सुनते हैँ । ज 
(२) सामाजिक एकता उत्पन्न करने के लिये संकेत का बहुत महत्व है । 
(३) बालकों को नवीन विचार बताने में संकेत का बहुत महत्व है । 
(४) संकेत के माध्यम से शिक्षक महोदय बालकों में झ्रादर्श अनुशासन उत्पन्न 
करने में समर्थ होते हैं । 
(५) शिक्षकों को चाहिये कि वे शिक्षालय का भ्रादकष वातावरण रक्खें ताकि 
बालकों को सवंदा अच्छे संकेत प्राप्त हों । 
र (६) शिक्षकों को यह घ्यान रखना चाहिये कि वे नकारात्मक संकेत न दिया 
कर क्योंकि भय से बालकों में विनय की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती है । 
. (6) शिक्षकों को चाहिए कि वे बालकों से प्रेम एवं सहानुभूति का बर्ताव 
करते हुये संकेत प्रदान करे । 
(८) शिक्षकों को चाहिये कि वे इतिहास, भुगोल, साहित्य विज्ञान भादि 
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विषयों को पढ़ाने के लिये इनमें सम्बन्धित बहुत से चित्र टाँग दें क्योंकि ऐसा 
से बालकों को इन चित्रों द्वारा सुझाव प्राप्त हो सकेंगे । 

(६) शिक्षकों का परम कतंव्य है कि वे बालकों को समय-समय पर महान्‌ 
पुरुषों के उपदेश सुनने के अवसर दें ताकि उनमें प्राप्त संकेतों के आधार पर वालक- 
गण जीवन में भ्रच्छे-भ्रच्छे काम करें । 

(१०) शिक्षकों का परम कतंव्य है कि वे बालकों को अच्छे-अच्छे घ्रात्मसंकेत 
[ Auto-Suggesti0n ] देने के लिये प्रोत्ताहित करें । भारतीय शिक्षा 
शास्त्री एवं मनोवैज्ञानिक कश्यप एवं पुरी ने संकेत का महत्व प्रस्तुत करते हुए 
लिखा है 


“For the proper development of knowledge and skill and 
Srowth of the desirable traits of personality and other tendencies 
Suggestion is a very powerful and effective instrument.” 


—Kaslyap and Puree 


करने 


अनुकरण [7६३६१००] 


अनुकरण का स्वरूप 
[श्र] अनुकरण का अर्थ (Meaning of Imitation) 


अनुकरण वह अचेत अथवा अचेतन मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति दुसरे 
के विचारों, गतियों भ्रथवा भावों को देखकर स्वयं उस प्रकार का विचार, गति श्रथवा 
भाव करने लगता है। संक्षेप में जैसा दूसरे करें वैसा ही स्वयं करने लगना 
अनुकरण है |” 
[श्र] अनुकरण को परिभाषा [Definition of Imitation] 


[१] भेकड्गलः- “अनुकरण केवल एक मनुष्य द्वारा उन क्रियामओों, जो 
कि दूसरे के शरीर सम्बन्धी व्यवहार से सम्बन्धित हैं, की नकल करने पर लागू 
होता है ।”” 


“Imitation is applicable only to copying by one individual 
of the actions the bodily movements of another’ 
—MeDougall 


[२] थाउलसः-अ्ननुकरण एक प्रतिक्रिया है जिसके लिये उत्तेजक दूसरे की 
उसी प्रकार की प्रतिक्रिया का ज्ञान है। 


‘Imitation isa reaction for which the stimulus is the per- 
ception of another's similar reaction"? _ —Tioules 
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[३] सीड:--“अनुकरण दुसरे के व्यवहारों या कार्यों को जान-बुक कर 


अपनाने को कहते हैं ।?? 
“Imitation is self conscious assumption of anothcr.”— Mead 


अन्‌करण के प्रकार 
[Kinds of Imitation] 
कक पेट्रिक के नुसार भ्रनुकरर के प्रकार निम्न हैं -- 

(१) सहज ्रनुकरण (R€fex Imitation) 

(२) स्वाभाविक अनुकरण (Spontaneous Imitation) 

(३) अभिनयात्मक श्रनुकरण (Drarn2tic Imitation) 

(४) ऐच्छिक अनुरुरण (Voluntary Imitation) 

(4) आदर्शात्मक श्रनुकरण ([dealistic Imitation) 
भैकडूगल के अनुसार अनुकरण के प्रकार निम्न हैं-- 

[श्र] प्राथसिक अनुकरण (Primary Imiation) 

(१) सहज झनुकरण (Sympathetic Imitati0n)—जब कोई बालक 
किसी के कार्ये को देखकर सहज में ही उसका अनुकरण करने लगता है तो इस प्रकार 
के अनुकरण को सहज अनुकरण कहते हैं | मैकडूगल के शब्दों में “सहानुभूति का इन 
कार्यों में विशेष स्थान है परन्तु गति! ( Movement ) . की पुनरावृत्ति करना 
श्रनुकरण से श्रासान हो जाता है |?” 

(२) विचारपूर्वक अनुकरण (liberate Imitation )->जव कोई 
व्यक्ति अपने मस्तिष्क में पुणं नियन्त्रण करते हुये दूसरों का भ्ननुकरणा करता है तो 
इस श्रनुकरण को विचारपूर्वक अनुकरण कहते हैं । इस प्रकार के ग्रनुकरण में व्यक्ति 
का महान्‌ भ्रादशों के प्रति झुकाव हो जाता है जो बालकों के लिए सम्भव नहीं है । 

(३) विचारजन्य श्रनुकरण [deo-motor Type of Imitation] — 
जव कोई व्यक्ति किसी का विचारपुर्वक अनुकरण करता है तो इसे विचारजन्य झनु- 
करणा करते हैं। उदाहरण के लिये बालक दूसरों की गतियों को देखकर स्वयं गति 

करता है जिससे कि उसका मानसिक एवं शारीरिक विकास होता है । 
[ब] गौर अ्नुकरण (Secondary Imitation) 

(४) निरर्थक अनुकररणः-जिस भ्रनुकरणा का कोई विशेष ग्रथ नहीं होता है 
उसे निरर्थक अनुकररणा कहते हैं। उदाहरण के लिये ४-५ वर्ष का बालक दूसरों को 
मुस्कराते हुये देखकर स्यं मुस्करान। प्रारम्भ कर देता है । मैकडूगल ने इसे शुद्ध 


ग्रनुकरण भी कहा है । 
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(५) विचार रहित भ्रनुकरण :--जिस श्रनुफरण में किसी प्रकार का विचार 


मनही करना पड़ता है उसे विचार रहित अनुकरण कहते हैं। मैकडूगल महोदय का 
“विचार हे कि, “छोटे बालकों का ग्रनुकरण इसी कोटि का होता है ।” 


अनुकरण का शिक्षा में महत्व 
(Importance of Imitation in Education) 


“अनुकरण का शिक्षा में निम्न सहत्त्र है -- 


(१) प्रारम्भिक अवस्था में वालक प्रायः अनुकरण द्वारा ही सीखते हैं । 
(२) शिक्षकों को चाहिए कि वे शिक्षालय का श्रच्छा वातावरण वनावें 


-ताकि बालक अच्छी-अ्रच्छी बातों का अनुकरण करं । 


. (३) अनुकरण द्वारा सामाजिक एकता स्थापित करने में बहुत सरलता 

होती है । 
(४) भ्रध्यापकों को चाहिए कि वे अपनी वेषभूषा, आदत, नेतिकता एवं 
व्यवहार आदि में अच्छे हों ताकि वालक ग्रच्छी-प्रच्छी बातों का ही अनुकरण कर्‌ । 
(५) शिक्षकों को चाहिए कि वे वालकों को इस वात का प्रोत्साहन दें कि 


-वे सर्वदा अच्छे विद्याथियों का श्रनुकरण कर। 


(६) समय समय पर नाटक, राम-लीला, खेल, बाद-विवाद-प्रतियोगिता 


आदि की व्यवस्था करना चाहिए ताकि बालकों को झच्छी-अ्च्छी बातों का अनुकरण 
-करने का अवसर प्राप्त हो। 


(७) सामाजिक सम्पत्ति (50८2] ॥€7९६)) को ग्रहण करने अथवा 


.समाजीकरणा में ्रनुकरण का विशेष स्थान है । 


(=) शिक्षकों को चाहिए कि वे बालकों में ऐसा विचार उत्पन्न करें कि वें 
स्वेदा सोचविचार कर दूसरे लोगों का अनुकरण करे । 

(६) नाना प्रकार के आाविष्कारों में धनुकरण का विशेष महत्व है । 

(१०) टीऽ पी» चन्‌ का विचार है, “वास्तव में प्रारम्भ में शारीरिक एबं 
बाद में विचारात्मक ग्रनुकरण व्यक्तित्व के विकास में प्रथम भ्रवस्था मात्र है भोर 


“जितना ही अनुकरण के लिए सम्पन्न क्षेत्र प्राप्त होगा, विकसित व्यक्तित्व भी उतना 
ही सम्पन्न होगा ।'” 


‘Tmitation, at first biological, then reflective, is in fact but 
the first stage in the creation of individuality, and the richer the 


scope for imitation the richer the developed individuality will 


be.” T. 2, Nuin 
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१८६ शिक्षा मनोविज्ञान 


सहानुभूति (Sympathy) 


सहानुभूति का स्वरूप 
(Nature of Sympathy) 


[च्ञ] सहानुभूति का अर्थं (Meaning of Sympathy) 

सहानुभूति एक प्रकार की कोमल मानसिक प्रक्रिया है। यह एक प्रकार का 
उद्वेग है जो दूसरों के साथ की जाती है। हम दूसरों के दुःख को देख कर स्वयं दुखी 
होने लगते हैं, दूसरों के सुख़ को देखकर स्वथं सुख का भ्रनुअव करते हैं यह सहानु- 
भूति है । प्रायः यह कोमल भावना समस्त प्राणियों में पाई जाती है । 
[ब] सहानुभूति की परिभाषा (Definition of Sympathy). 

(१) जयदेवसिंह :--“यह दूसरों की भावना का शीघ्र. बोध होना एक समूह्‌ 
के सदस्यों में उद्दोगों का उत्पादकत्व (Induction) होता है!” 


“Jt is sensitive to other person's feeling, the So of 
emotion among members of a group.” —Jaidev Singh 


(२) ड्रेबर :-सहानुभूति दूसरों की संवेदना शौर संवेग से केवल देख लेने 
पर अनुभव करने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है ।” 

“The tendency to experience the feelings and emotions of 
others immediately on perceiving the nature expressive signs of 
the feelings or emotions” —Drever 

सहानुभूति के प्रकार (८१० ० Sympathy) 

सहानुभूति के प्रकार निम्न दो हैं :-- 

(१) निष्क्रिय सहानुभूति (P255९ Sympathy) :—जव हम दूसरों के 
भावों को देखकर स्वयं वैसा भाव करने लगते हैं तो इस सहानुभूति कोः निष्क्रिय 


सहानुभूति कहते हैँ । उदाहरण के लिए दूसरों को रोता हुआ देख कर रोने लगना 


दूसरों को हसता देखकर हँसने लगना ये निष्क्रिय सहानुभुति हैं । यह दो प्रकार की. 
होती है-- (१) दुःख ददं एवं भय के संवेगों के साथ होने वाली सहानुभूति एवं. 
[९] प्रसन्नता एवं ग्रानन्द के संवेगों के साथ होने वाली सहानुभूति । ` दि 
[२] सक्रिय सहानुभूति [3८४ए८ 9/2४9] :-जब कोई व्यक्ति अपने 
भावों को सक्रिय रूप से म्रन्य लोगों में पहुँचाने का घ्यान करता है तो उसे सक्रिय 
सहानुभूति कहते हैं । उदाहरण के लिये भिखारी का भ्रन्य लोगों से प्रार्थना करना 
सक्रिय सहानुभूति है। बी० एव० झा के शब्दों में, “(पने संवेगों व संबेदनों के 
प्रति दुसरों की सहानुभूति-पुणां प्रतिक्रिया प्राप्त करने के सक्रिय प्रयास करने की: 
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` सामान्य भ्रनुकरण संकेत, अनुकरण एवं सहानुभूति 
प्रवृत्ति को सक्रिय सहानुभूति कहते हुँ ।” ` 


“Active sympathy is the tendency of acti 
sympathetic reaction of otHiers to ० 


१८७. 


) vity seeking the: 
ur ‘feeling and emotions.® 2 


—B. N. Jha. 
सहानुभूति का शिक्षा सें महत्व 
(Importance of Sympathy in Education), 


शिक्षा में सहानुभूति का निम्न सहत्व है : 


(१) वालक सहानुभूति के ही कारण थ्न्य बालकों से मिलजुन्न कर एक 
दूसरे के कार्यों में हाथ बटाते हैं। 
(२):सहानुभूति के ही कारण प्रेम की बृद्धि होती हैं । 
(३) सहानुभुति के ही कारण वालक अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होता है।' 
(४) जब वालक शिक्षक की सहानुभूति प्राप्त करते हैं तो वे मन लगाकर 
पढ़ने का प्रयास करते हैं । ' 
(५) बालकों के संवेगात्मक विकास (70£072] Development) 
में सहानुभूति का प्रमुख स्थान है। दूसरों से प्रेम करना, दूसरों के दुःख में भाग 
लेना, प्रसन्नता प्रदर्शित करना भ्रादि सहानुभूति पर ही आश्चित है। 
(६) सहानुभूति के द्वारा अनुशासन (Discipline) की समस्या काः 
समाधान करना सरल हो जाता है। 
(७) जिस शिक्षण पद्धति को सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए क्रियान्वित 
किया जाता है वह भ्रच्छीशिक्षण पद्धति होती है। 
(८) शिक्षक महोदय सहानुभूति की सहायता से बालकों में न्यायप्रियता, . 
सत्यप्रियता, देशभक्ति भादि के स्थायी भाव ( Sentiment) स्थापित कर सकते हैं। 
(९) सामाजिक विषयों (0८2] 9९८४) जैसे इतिहास, समाजशास्न, 
नागरिकशास्त्र, साहित्य भ्रादि को पढ़ाने में सहानुभूति से बहुत लाभ होता है। 
(१०) वालक का सामाजिक एवं नैतिक विकास (50८2] 270 Moral) 
Development) में सहानुभुति का प्रमुख स्थान है। सहानुभूति का महत्व प्रस्तुत ` 
करते हुए बी० एन० भा ने लिखा है-- ५ 


‘Sympathy cements and binds together animal groups a8 . 
well as human societies...... It is because of sympathy that he 
(child) begins to understand himself. as related to others and is 
gradually assimilated into his social group.” —-B. N. Ji: 


= 
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etna) 
A, 


शिक्षा भनोविज्ञान 


उपसहार ( Conclusion ) 

र सारांश यह्‌ है कि जैसा “दुसरे विचार करते हैं वैसा विचार करने लगना 
संकेत है। जैसा दुसरे कार्य करते हैं वैसा करने लगना भ्रनुकरण है । जसा दूसरे 
अनुभव करते हैं वैसा अनुभव करना सहानुभूति है ।” [ Thinking as others 
think 78 Suggestion, Doing as others do is imitation, Fee- 
ling as others feel is sympathy] वास्तव में बालक की शिक्षा में 
कत अमुकररण एवं सहानुभुति का वहुत ही महत्व है । किसी प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक 
ने संकेत, अनुकरण एवं सहानुभूति अर्थात्‌ सामान्य श्रनुकरणा ( Mn€8is ) का 


महत्व प्रस्तुत करते हुए लिखा है :-- 
«€ क्र . 
As we rise higher in the scale of evolution, mimesis (Sugg- 


-estion, Imitation and 5 i i 
T ympathy) plays an increasingly impori 
part in the process of acquiring new adoptation ० in iddividu 


fanindividual.” 
—An Eminunt Piychologiss 
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27 ° 
खेल, कार्य एवं शिक्षा 
__— Flay, Work and Education] 


रशन संख्या--२० 


खेल का क्या अभिप्राय है ? खेल एवं कार्य में कया अन्तर है ? 
खेल के प्रकार एवं खेल के सिद्धान्तों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि 
बालक की शिक्षा में खेल का क्या स्थान है? 

What is ihe sense of play ? Wha: is the difference between 
flay and work ? Explaining the kinds and theories of flay, decide the: 
importance of flay in Education. 


भूमिका ( Introduction ) 


जैसे ही किसी प्राणी का बच्चा इस संसार में प्रवेश करता है वैसे ही वहः 

खेलना प्रारम्भ कर देता है । प्रोफेसर लाल जी राम शुक्ल के शब्दों में “जिस प्रकार 
कवि अपने को कविता बनाने से, गायक गाने से रोक नहीं सकता है उसी 
भकार बच्चा अपने को खेलने से रोक नहीं सकता ।”* इस प्रकार खेल का 
वालको के लिये ही महत्व है। मैकडूगल (3\॥८०५४य]]) महोदय ने खेल को 
सामान्य स्वाभाविक प्रबृत्ति (General Innate Tendency) कहा है । यह प्रवृत्तिः 
मनुष्यों एवं पशुओ्रों में सामान्य रूप से प्राप्त होती है । झ्ाधुनिक मनोवैज्ञानिक एवं 
शिक्षा शाख्री बालक को इतना महत्व भ्रदान कर रहे हैं कि वे अपनी शिक्षण-- 
पद्धतियों को खेल पर आधारित कर रहे हैं | इस प्रशन में हम खेल को अच्छी तरह 
समझने के लिये खेल का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition 
*‘‘Just as a poet cannot restrain himself from Writing a poem. 


ora musician from singing, so too the child cannot restrain 
himself from playing. —L. R. Shukla: 
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प्प्द शिक्षा मनोविज्ञान 


उपसंहार ( ९०००।०४।०० ) 

सारांश यह है कि जैसा “दुसरे विचार.करते हैं वैसा विचार करने लगना 
संकेत है। जैसा दूसरे कार्य करते हैं वैसा करने लगना भनुकरण है। जैसा दुसरे 
अनुभव करते हैं वैसा अनुभव करना सहानुभूति है।” [Thinking as others 
think is suggestion, Doing as others do is imitation, Fee- 
ling as others feel .is sympathy]! वास्तव में बालक की शिक्षा में 
संकेत, अनुकरण एवं सहानुभूति का बहुत ही महत्व है। किसी प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक 
ने संकेत, अनुकरण एवं सहानुभूति अर्थात्‌ सामान्य अनुकरण ( Mirmn€sis ) का 

महत्व प्रस्तुत करते हुए लिखा है :-- 
«As we rise higher in the scale of evolution, mimesis (Sugg- 
-estion, Imitation and Sympathy) plays an increasingly imporitant 


part in the process of acquiring new adoptation of an individual.” 
— An Emitans Psychologtss 
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2 एवं शिक्षा 
~ Flay, Work and Education] 
प्रश्‍न संख्या--२० 


खेल का क्या अभिप्राय है ? खेल एवं कार्य में कया झन्तर ह ? 
खेल के प्रकार एवं खेल के सिद्धान्तों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि 
बालक की शिक्षा में खेल का क्या स्थान है ? 

What is ihe sense of play? What is the difference between: 
flay and work ? Explaining the kinds and theories of flay, decide ihe: 
importance of flay in Education. 


भूमिका ( Introduction ) 


जेसे ही किसी प्राणी का बच्चा इस संसार में प्रवेश करता है वैसे ही वह 

खेलना प्रारम्भ कर देता है। प्रोफेसर लाल जी राम शुक्ल के शब्दों में “जिस प्रकार 
कवि झपने को कविता बनाने से, गायक गाने से रोक नहीँ सकता है उसी 
प्रकार बच्चा अपने को खेलने से रोक नहीं सकता ।”* इस प्रकार खेल का 
वालकों के लिये ही महत्व है। मैकडूगल ()/८0६2]!) महोदय नें खेल को 
सामान्य स्वाभाविक प्रबृत्ति (G€॥९2] Inna#€ T€74९॥०क) कहा है । यह प्रवृत्ति 
मनुष्यों एवं पशुश्रों में सामान्य रूप से प्राप्त होती है । झाधुनिक मनोवैज्ञानिक एवं 
शिक्षा शास्त्री बालक को इतना महत्व प्रदान कर रहे हैं कि वे भ्रपनी शिक्षण- 
पद्धतियों को खेल पर आधारित कर रहे हैं | इस प्रश्‍न में हम खेल को भ्रच्छी तरह 
समझने के लिये खेल का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition 
%‘‘Just as a 9050 cannot restrain himself from writing a poem: 


or a musician from singing, 30 too the child cannot restrain 
himself from playing. —L. 8. Shukla: 
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१६० शिक्षा-मनोविज्ञान 


£ ९]०५), लेल एवं कायं में ग्रम्तर (Difference between Play and- 
४४०7), खेल के प्रकार (Kn ०£ P]2}), खेल के सिद्धान्त (heories- 
० ?]29) एवं खेल का शिक्षा में महत्व (mportance ofIPlay in Edu- 
००००7) प्रस्तुत कर रहे हैं । 


खेल का अर्थ एवं परिभाषा 
(Meaning and Definition of Play) 
[श्र] खेल का शर्थ (Meaning of Play) 
खेल के अर्थ को हम बालक के खेल को निरीक्षण करते हुए स्पष्ट कर सकते 
: हैं कि खेल एक ऐसी रचनात्मक प्रवृत्ति है जिसमें बालक को ग्रति भ्रानडद प्राप्त होता 
-है । खेल को खेलते हुए बालक यह अनुभव करता है कि खेल के गतिरिक्त मेरी 
रुचि किसी वस्तु में नहीं है । वह खेल को अपना उद्देश्य (£०) समझता है । 
यदि हम खेल के श्रथे को प्रकट करने के लिये समस्त विद्वानों के अर्थ का समन्वय 
करं तो हमें पता लगेगा कि खेल जन्मजात, स्वतन्त्र स्फूतिदायक, स्वलक्षित 
एवं झानन्दायक रचनात्मक प्रवृत्ति है। 
[ब] खेल की परिभाष (Definition of Play) 
(१) चेलेन्टाइन :--“'खेल काये में एक प्रकार का आनन्द है ।” 
“Play is a kind of amusement in the work.” 
—V alensine 
(२) बी० एन० रा० :--खेल वह जन्मजात एवं स्वाभाविक प्रवृत्ति है 
"जिसके लिये किसी प्रकार की शिक्षा भ्रथवा ट्रेनिङ्ग की आवश्यकता नहीं है ।” 


VEOH Jt is a tendency which is inborn and spontaneous 
requiring no training or education for its operation.” 


—B. N. Jha 
(३) ग्यूलिक :--“जब हम स्वतन्त्र होकर जो अपनी इच्छा से करतें हैं 

“उसे खेल कहते हैं । 
“Play is what we do when we are free to do what we will.” 
—Gulick 


(४) कश्यप एवं पुरी :- खेल एक क्रिया एवं रचनात्मक प्रवृत्ति है जो 
स्वाभाविता, स्वतन्त्रता भ्रौर भ्रानन्द के लक्षणों द्वारा प्रतीत की जाती है।” . | 
“Play is an activity and creative tendency, which is marked 

by spontaneity, freedom and pleasure as ‘its characteristic 
eatures —Kashyap and Pueree 
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१६१ 
खेल को कुछ अन्य परिभाषायें 
, Pay is the impulse: to Carry out certain instinctive 
action. 


—Thomson 
Play isa voluntary self-constrained activity. 


—Stern 
.. Playisa pronounced form of mnifastation of creati 
vities. 


ve acti- 

—T.P. Num 

“Play is the purest expression of heredity. —Ssanley Hal 

. एके समन्वयात्मक परिभाषा :--बेल वह रचनात्मक प्रवृत्ति है जो जन्मजात 
स्वतन्त्र, ्रात्म प्रेरक, स्फूतिदावक, स्वलक्षित एवं श्रानः 


प्रवृत्ति (Play is creative Tendency) 
(२) खेल जन्मजात प्रवृत्ति है (Play is inborn Tendency) 
(३) खेल स्वतन्त्र प्रवृत्ति है (Play is free Tend 
(४) खेल ग्रात्मप्रेरित प्रवृत्ति है ( 
(५) खेल स्फूरतिदायक वृत्ति है (Play is active Tendency) 

(६) खेल स्वलक्षित प्रवृत्ति है (Play is selfaimed Tendency) 


(७) खे शरानन्ददायक प्रवृत्ति है (Play. is pleasurable -T: en- 
dency) 


ency) 
Play is self assertive Tendency) 


खेल एवं कार्य में अन्तर 
(Difference Between Play and Work) 
खेल एवं कार्य में निम्न अन्तर हैः— 
(१) खेल का उद्देश्य स्वयं खेल क्रिया सें निहित रहता है परन्तु कार्य कोई 
विशेष उद्देश्य से प्रेरित होकर किया जाता है । 


(२) खेल स्वाभाविक होता है परन्तु कार्यं परिस्थितिजन्य और अजित 
होता है। 


(३) प्रायः खेल का, सम्बन्ध काल्पनिक्र जगत. से होता है .परन्तु कायें का 
“सम्बन्ध वास्तविक जगत से होता है। 


(४) खेल के नियम स्वयं खेल 
स्लोगों के द्वारा बनाये जाते हैं। 


(५) खेल में खेल खेलने वाला किसी प्रकार का आन्तरिक अथवा बाह्य 


ही में बनते हैं परन्तु कायं के नियम अन्य 
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बन्धन अनुभव नहीं करता है परन्तु कार्य में ये दोनों प्रकार के वन्धन सम्भव होः 
सकते हैं । आ 
: (६) खेल में केवल खेल खेलने वाला ही लाभ उठाता है परन्तु काय में दूसरे: 


लोग भी लाभान्वित होते हैं । ह 
(७) खेल में यादशं एवं नियमों का सर्वथा अभाव हो सकता है परन्तु कार्य 


में झादशों एवं नियमों का विशेष ध्यान रक्खा जाता है । 

(८) यदि बालक के खेल में किसी प्रकार की वाधा पहुँचाई जाय तो उसे 
झान्तरिक दुःख होने लगता है परन्तु कार्य में ऐसा होना श्रावश्यक नहीं के । 

(६) खेल में मस्तिष्क नियन्त्रणविहीन होता है परन्तु कार्य में. मस्तिष्क को 
सोच विचार करना पड़ता है । 

(१०) ड्रेवर के अनुसार, “खेल में क्रिया को सार्थकता एवं उसका महत्व 
स्वयं करिया में ही पाया जाता है परन्तु इसके विपरीत कार्य में क्रिया को सार्थकता” 


तथा उसका महत्व क्रिया से ग्रलग किसी उद्देश्य में पाया जाता है ।* 


‘fn play the value and significance of the activity is found 
in the activity itself, whereas in work, the value and significance’. 
of the activity are found in an end beyond the activity. —Drever 


खेल के प्रकार (¡०५ ० P2)) 
कालंसूस ने निम्नलिखित ५ प्रकार के खेल बतंलाये हैं- 

(१) परीक्षात्मक खेल (Experimenta P]29)-ज़िन खेलों में बालक 
वस्तुनो को उठाते-धरते एवं फेंकते हैं तथा परिणाम स्वरूप अनकी ज्ञानेन्द्रियों 
(Sence (02978) को वस्तुओों के लक्षणों का ज्ञान हो जाता है, इन खेलों को 
परीक्षणात्मक खेल (Eperimental P]2) कहते हैं । 

(२) दौड़ धूप के खेल (Movement p!29)— जो खेल बालक दौड़ 
एवं भाग कर खेलते हैं उन्हें दौड़ धूप के खेल कहते हूँ। उदाहरण के लिये जब वालकः 

- लुकने-छिपने का खेल खेलते हैं तो उन्हें बहुत श्रधिक दौइना-धुपना पड़ता है। इस: 
दृष्टिकोण से यह दौडने-धुपने वाले खेल हैं । 

(३) रचनात्मक खेल (0757५८४९ ?]४५)--जिन खेलों में बालक 
किसी वस्तु की रचना करते हैं उन्हें रचनात्मक खेल कहते हैं। उदाहरण के लिये 
खिलौने बनाना, कुआँ खोदना, मिट्टी के छोटे-छोटे घरौंदे वनाना ग्रादि रचनात्मक 
खेल हैं। 

(४) लड़ने-भगड़ने बाले खेल (F४7९ ए]2./) :--जिन खेलों में” 
वालकों को स्पर्धा करनी पड़ती है उन खेलों को लड़ाई-झगड़े वाले खेल कहते हैं ।। 
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कबड्डी, हाकी, फुटबाल आदि ऐसे खेल 
के लिये भरसक चेष्टा करती है। 
(५) वोद्धिक खेल (Intellectual Play 
करते हुए खेले जाते हैं। कालंग्रूस ने इन खेलों को निम्न ३ प्रकार का वतलाया है :-- 
(क) विचारात्मक (Intellectual) :— 


म जो खेल अच्छी तरह से सोच 
विचार कर खेले जाते हैं उन्हें विचारात्मक खेल कहते हैं जैसे शतरंज, तास, चौपड, 
डाफ्ट झ्रादि । 


(ख) संवेगात्मक (£.770072]) :--जिन खेलों में खेलने वाला विभिन्न 
संवेगों की अनुभूति करता है उन्हें संवेगात्मक खेल कहते हैं। उदाहरण के लिये राम- 
लीला, नाटक, नौटंकी भ्रादि । 


(ग) कृत्यात्मक (\/0]।02]) :--ये खेल वे खिल हैं जिनमें शारीरिक शक्ति 
एवं बुद्धि दोनों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि म्यूजिकल चेयर रेस । 


२९३ 
हैं जिनमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को हराने 


) :— जो खेल बुद्धि का प्रयोग 


खेल के सिद्धांत (Theories of play) 


बालक क्यों खेलता है उसका उत्तर निम्न सिद्धांत में प्राप्त होता है :-- 
[१] पुनराब्रृत्ति सिद्धांत (Recapitulation Theor) —स्टेनली हाल 
पुनरावृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक स्टैनली हाल (92०९।४ प्रशा) का 
विचार है कि प्रत्येक वालक अपनी शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक उस लम्बे 
मार्ग को पार करता है जिसको कि उसके पूर्वजों ने आदि काल से लेकर अब तक 
. पार किया है। वालक जो भिन्न-भिन्न प्रकार के खेल खेलता है उनमें उसके पूजो 
के कार्यो की पुनरावृत्ति होती है। झाल मिचोनी, पीछा करना, मछली मारना, 
शिकार करना, पत्थर फेंकना, मकान बनाना, पेड़ों पर चढ़ना आदि समस्त खेलों में 
बालक अपने पूर्वजों की पुनरावृत्ति करता है। हाल महोदय का कथन है, “युवक का 
हृदय खेल में ऐसा लग जाता है जंसा कि किसी भी काय में नहीं मानों उसमें सनुष्य 
खोये हुए स्वगं को याद कर रहा होता है ।” 


‘The heart of youth goes out into play as into nothing else 
as if man remembered a lost paradise.’ —Sianely Hal 


[२] भ्रतिशयोक्ति सिद्धान्त (Surplus Energy Theory)— 
शिलर एवं स्पेन्सर 
जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान्‌ शिलर (9८॥]।€7) [एवं स्पेन्सर (Spencer) का 
विचार है कि कार्य करने के उपरान्त जो शक्ति वालक ।में बचती है उसको वह खेल 
फा० १३ 
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में खचें करता है। चू'कि बच्चों को कोई कार्य नहीं करना पड़ता है फलस्वरूप वे 
अपनी शक्ति का खेल में ही उपयोग करते हैं। यदि यह सिद्धांत उपयुक्त है तो थके 
हुए, बीमार एवं कमजोर व्यक्ति क्यों खेलते हैं जब कि उनमें भ्रावश्‍यकता से अधिक 
शक्ति नहीं होती है ? 
[३] पूर्वाभिनय सिद्धान्त (Anticipatory Theory) — मैलब्न नश एवं कारलग्र स 
इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए मैलब्र॑न्श (M2lbranche) एवं 
कालंग्रूस (27]8700) ने लिखा है कि वालक को युवावस्था में जो कार्ये करना 
है उनको करने की ही बालक खेल में तैयारी करता है। ग्ूस के विचार को स्पष्ट 
करते हुए रॉस महोदय लिखते हैं, “...उच्च पशुओं में खेल का रूप “अपने प्रौढ़ जीवन 
„ को गम्भीर प्रक्रियाओं की पूर्व कल्पना करता है; इस प्रकार बिल्ली का बच्चा भ्रपने 
खेल में किसी गतिवान पदार्थ का पीछा करता है और इस भाँति चूहों के पकड़ने की 
कला में प्रवीरा हो जाता है।” 


‘.-..--the form of play inthe higher animals anticipates 
the serious activities of their adult lifes; thus the kitte in its play 
chases any moving object, superfecting itself in theart of cat- 
ching a mice.” नए. S. Ross 


[४] पुनः प्राप्ति का सिद्धान्त (Recreative Theory) —लजारस 
इस सिद्धान्त के प्रवतंक लेजारस (।./8227॥8) महोदय हैं । बाद में इसका 

समर्थन इंगलैएड के शिक्षाशास्त्री लार्ड केम्स (].074 ॥27९8) एवं जी० टी० 

डबल्यू० पैट्रिक (6. 7. \. P7८) ने किया। इन लोगों का विचार है कि 

कार्य करते-करते जो शक्ति-ह्वास हो जाती है उसको प्राप्त करने के लिए खेल खेला 

जाता है । यदि हम इस सिद्धान्त को मान लें तो इस प्रइन का उत्तर कैसे दे सकते हैं 
कि “वालक बिना कार्यं किये हुए दिन भर खेलते हैं |?” | 
[१] रेचक का सिद्धान्त (Cathartic Theory) — ग्रस्तु 

रेचक (0227८) नामक शब्द का सवंप्रथम प्रयोग श्ररस्तु (Aristotle) 

नामक दार्शनिक ने किया जिसका कि श्रथ॑ होता है 'युद्ध करना” । इस दृष्टिकोण से 
खेल ह बालक की पाशविक प्रवृत्तियाँ उसकी भ्रात्मा से बाहर निकल जाती हैं । इस 
सिद्धांत के सम्बन्ध में रॉस ने लिखा है, “खेल भ्रपनी क्रिया में रेचक है; भर्थात्‌ यह 
कतिपय अवरुद्ध मूल प्रवृत्तियों एवं संवेगों के लिए बाहर निकलने का द्वार बताता है 
है हा में प्रथवा प्रौढ़ जीवन में यथेष्ट प्रत्यक्ष व्यञ्जना नहीं प्राप्त कर 
[कते हैं ।'' 
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खेल, कार्य और शिक्षा १६५्‌ 


Play is cathartic in its action, that is to say, it provides an 
outlet for certain pent-up instincts and emotions which, whether 
in childhood or ia adult life, cannot find suffcient direct express- 


don. —J.S. Ross - 
खेल के विभिन्न सिद्धांतों के सम्बन्ध में निष्कर्ष 

यदि हम उपरोक्त सिद्धान्तो पर पुनः विहंगम दृष्टि डाले तो हमें पता लगेगा 
'कि कोई सिद्धान्त ऐसा नहीं है जो खेल की पूर्ण व्याख्या कर सके । ऐसी परिस्थिति में 
आवश्यकता इस वात की है कि समस्त सिद्धान्तों का समन्वय कर खेल की पूरणं 
व्याख्या की जाय । राँस का कथन है कि "किसी जटिल घटना का विस्तृत वर्णन 
करने के लिये एवं उनमें खेल के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करने के लिये समस्त 
सिद्धान्तों की आवश्यकता है ।” 


All the theories are required to give a comprehensive accou- 
nt ofa very complex phenomenon and to explain among them 
and various forms of play. J. 5S. Ross 


+ 


खेल का बालक को शिक्षा में महत्व 
[importance of play inthe Education of child] 


[श्र] खेल पर आधारित वर्तमान शिक्षण-पद्धतियाँ 

( Modern Teaching Methods based on play ) 

(१) किण्डरयार्टन शिक्षा-पद्धति (Kindergarten System):— 
असिद्ध विक्षा शारी फ्रोवेल ( 77006) ने किणुडरगार्टन पद्धति का आविष्कार 
किया जो कि पुरां रूप से खेल पर ही आधारित है। फ्रोवेल महोदय ने गाना रचना 
एवं गीत के माध्यम से वालकों को शिक्षा देने को योजना वनाई जोकि खेल के 
ही स्वरूप है । इसके साथ-साथ फ्रोबेल महोदय ने अपनो पद्धति में खेल पर प्राधा- 
रित उपहारों को भ महत्व प्रदान किया है । 

(२) माण्डेसरी शिक्षा-पद्धति (07507 Method) :—इस पद्धति 
की प्रवतिंका मैडम मारटेसरी (3/2027 !/[07६०७३०८।) हैं। उन्होने वालकों 
का नाना प्रकार के खिलोने के बीच खेलते हुए ज्ञानार्जन करने -के लिये अवसर भ्रदान 
किया । इनका विचार है कि जिश प्रकार बालक खेल में ग्रानन्दित होते हैं उसी प्रकार 
शिक्षालय का वातावरण भी ऐसा होना चाहिए जहाँ बालक झानन्द का अनुभव 
क्रं । 
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*-“(३) प्रोजेक्ट पद्धति (Project Method) :—इस पद्धति का प्रतिपादन 
-उवल्यू० एच० किल्पेट्रिक ( W. प्र. Klp2t7।८६ ) ने किया । इस पद्धति में 
वालकों की शिक्षा प्रयोजनता ( 2५/05/९०९७ ) निहित कर दी जाती है। 
बालकों को नाना प्रकार की दैनिक श्रावरयकताओं से सम्बन्धित कार्य करते हुए शिक्षा 
दी जाती है । भोजन बनाना, मेला या वाजार का ग्रायोजन, सीना-पिरोना, कुर्सी 
बुनना, दुकान लगाना, खिलौना बनाना आदि कार्य करते हुये बालक स्वतन्त्रता पूर्वक 
दैनिक जीवन से सम्बन्धित ज्ञान श्रजित कर लेते हैं । 

(४) डाल्टन प्रणाली (D2]0n P।27 ) :--इस प्रणाली का प्रतिपादन 
महान शिक्षिका श्रीमती पाकंहस्टं (?87६॥४75६) ने अमेरिका में डाल्टन नगर के 
डाल्टन स्कूल में किया । इस पद्धति में न तो समय विभाजन चक्र की श्रावश्यकतः 


पड़ती है न घण्टी की पाबन्दी | सामाजिकता, स्वतन्त्रता एवं वैयक्तिकता इस प्रणालीः * 


के मुख्य नियम हैं । इस प्रणाली में बालक प्रयोगशालाय्नों (2007207९5) में 
आकर स्वेच्छया से कार्य करते हुये ज्ञानाजंन करते हैं । शिक्षक महोदय का कार्य केवल 
बालकों को ज्ञानाजेन करने में सहायता देना होता है । 

(५) हयूरिस्टिक पद्धति -(Heuristic Meth०) :--इस पद्धति का श्रावि- 
वकार शार्मस्ट्रांग (- 47773707 ) नामक शिक्षा्ञात्री ने किया । इस पद्धति के 
समस्त नियम एवं कार्य उसी प्रकार के होते हैं जैसे कि खेल में होते हैं। इस पद्धति 
में बालक को स्वतन्त्रतापुवंक भ्रन्वेषण कार्य कराते हुए ज्ञानार्जन कराते हुये शिक्षा दी 
जाती है । दुकान लगाना, कपड़ा बुनना, भोजन बनाना, सीना-पिरोना, मेले या 
वाजार ग्रादि के भ्रायोजन द्वारा वालक खेल-खेल में ही ज्ञानाजंन कर लेते हैं। 

(६) बालचर पद्धति ( 9८०५६४: 9४5९7) ) :--बालचर पद्धति के 
प्रवर्तक बेडेन पावेल महोदय हैं श्राज कोई भी ऐसा देश न होगा जहाँ इस पद्धति 
का प्रचलन न हो । इस पद्धति के भ्रनुसार अवकाश के समथ समस्त बालक एकः 
मण्डली बना कर सरस्वती यात्रायें करते हैं, नाना प्रकार के अच्छे-प्रच्छे खेल खेलते 

हैं, नाटक आदि का आयोजन करते हैँ, जिनसे कि उनके व्यक्तित्व का सुचारु रूप से 
विकास होता है । इस प्रकार बी० एन० झा० के शब्दों में “खेल प्र्त के दुव्टिकोरएः 
से हम देखते हैं कि बाल चर क्रियाये प्रायः समस्त खेल सिद्धान्तों के अनुसन्धान परः 
आधारित हैं । : 


From the point of view of the play-tendenc 
activities are based on the finding of almost लटक Oo DA 
N. jhe 
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चि] खेल का सामान्य महत्व (9८०८-०४ ] mportance of Play) 

(७) श्ञारीरिक महत्व (?9४¡८०] \/2।५९) :--चेल के द्वा 
को बहुत से शारीरिक लाभ होते हैं जो इस प्रकार हैं 
से समयोजना की शक्ति प्रा जाती" है, (२) स्वास्थ 'अच्छा हो जाता है, (३) शरीर 
में रक्तसंचालन अच्छी तरह होने लगता है (४) वालक में शारीरिक नियन्त्रण की 
क्षमता ग्रा जाती है ।(५) रोगादि से बचने की क्षमता ग्रा जाती है । 

(=) सांनसिक महत्व (3/€72] ४/20९) :--ख्ेल से बालक को निम्न 
लाभ प्राप्त होते हैं :- (१) नवीन परिस्थितियों से परिचय प्राप होना, (२) संवेदना 
अत्यक्षीकरणा, स्मृति, कल्पना, विचार आदि मानसिक क्रियाओं का अच्छी तरह से 
कार्य करना, (३) रचनात्मक कल्पना का विकास, (४) मानसिक संतुलन की सामथ्यं 
होना एवं (५) भाषा का द्रुतगति से विकास । 

(६) संवेगात्मक महत्व (£70६072] ५०]०८) $ खेल के द्वारा वालक 
को निम्न संवेगात्मक लाभ होता है--( १) दिवास्वप्न का देखना बन्द होना, (२) 
अस्त एवं आशावादी होना, (३) संवेगों के नियन्त्रण की क्षमता का झा जाना, (४) 
सज्जाशीलता, चिड्चिड़ापन, कायरता, लड़ाकापन भ्रादि दांषों का समास हो जाना 
एबं (५) संवेगात्मक अस्थिरता का समाप्त होना | 

(१०) सामाजिक भहत्व (50८2! \/2।९) : --खेल के द्वारा बालकों को 
अहुत से सामाजिक लाभ प्राप्त होते हैं जो ये हैं-- (१) सामाजिक भावना का विकास 
(२) ऊँच-नीच, जात-पात एवं प्रजातीय संघर्षो का समास होना, (३) अन्तराष्ट्रीयता 
की भावना का विकास, (४) दूसरों से सम्पर्क बढ़ाना एवं (५) सहयोग, सहिष्णुता, 
अनुशासन, उत्तरदायित्व, नेतृत्व, नियमपालन, परोपकारिता आदि के गुणों का 
विकसित होना । 


(११) व्यक्ति विकास सें महत्व ( Personality Development: 


रा वालकों 
(१) वालक में वातावरण 


- ४/2५९) :--वास्तव में खेल का शारीरिक, मानसिक संवेगात्मक एवं सामाजिक 


महत्व यह सिद्ध करता है कि खेल के द्वारा बालक के व्यक्तित्व का अच्छा विकास 
होता है । इस इष्टिकोण से खेल का महत्व प्रस्तुत करते हुये कश्यप एवं पुरी ने 
लिखा है-- 


“Play hasa great value for ‘the development of the perso- 
mality, integration, preservation, Self-reliance, praise, self-control 
nd optimism are developed in the best give and take play activi 


` fies.” —Kashyap ९ Pures 
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[स] खेल का शेक्षणिक महत्व 

(Educational Importance of Play) 

(१२) पाठ्यक्रम के निर्माण में महत्व (Importance in curriculum: 
constructi0n):—खेल ऐसी प्रबृत्ति है जो स्वतन्त्रता, आनन्ददायकता, स्वमाविकता 

स्फूतिदायकता ग्रादि गुणों से भ्रतिरंजित रहती है। फलस्वरूप जब पाठ्यक्रम का 
निर्माण किया जाता है तो इस बात का ध्यान दिया जाता है किं खेल के इन समस्त 
गुणों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाय | 

(१३) करके सीखने का महत्व (Importance of Learning by 
D0in)—यह़ खेल का ही महत्व है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में करके सीखने 
का सिद्धान्त (Principle of Learning by Doing) अपनाया जा रहा है। 
परिणामस्वरूप वालकों को जो ज्ञान प्राप्त होता है वह व्यवहारिक होता है जिसे 
प्राप्त करके वे भविष्य में कुशल नागरिक वन कर अपने कत्तंव्यों एवं श्रधिकारों 
(Duties and Rights) का सदुपयोग करते हूँ । 

(१४) अनुशासन संबन्धी समस्याञ्नों के सामाधान में महत्व (Impor- 
tance in solving the problems of discipline)— शिक्षकों का परम 
कत्तव्य है कि वह बालकों में श्रनुशासन श्रथवा विनय की भावना का विकास करें। 
वास्तव में बालक खेल के द्वारा अपनी पाशविक मूल प्रबृत्ति का शोधन (Sublima- 
६।००) करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, मागं प्रदर्शक (Guidance) की श्राज्ञा- 
पालन करने का अभ्यास करते हैं। परिणामस्वरूप उनमें अनुशासन की भावना का 
विकास होता है। . 

(१५) शिक्षा में खेल प्रणाली का महत्व (Importance in Educa- 
tion of play W2})—सिक्षा में खेल का इतना महत्व हो गया है कि काल्ड वेल 
कुक (0]]4 €]! C00) नामक शिक्षाशातरी ने शिक्षा में खेल प्रणाली (Play 

way in Education) का आविष्कार किया। इस प्रणाली के द्वारा शिक्षा में स्वतं- 
चता, धानन्ददायकता, स्वाभाविकता भ्रादि गुणों का समावेश किया जाता है जिससे 
कि बालक ज्ञानाज॑न में सुख व आनन्द का अनुभव करते हैं। के० भाटिया एवं बी० 
7० भाटिया के शब्दों में, “यह खेल की पद्धति है जिससे स्वतन्त्र शासन में भ्रपने 
य को जानने से शिक्षालय में सामाजिकता एवं नागरिकता 


“It ist he play way that makes possible such valuable social 
ad citizenship training for pupils and at the school through 
actual acceptance of an participation in the responsibilities of 


self-Government,?? —K. Bhatia B. D. Bhatis 
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उपसंहार (Conclusion ) 


सारांश यह है कि खेल जन्मजात, स्वतन्त्र, स्फूतिदायक, स्वलक्षित एवं 
आनन्ददायक रचनात्मक प्रवृत्ति है। परिणामस्वरूप श्राधुनिक युग में शिक्षा के क्षेत्र 
में खेल को बहुत महत्व दिया जा रहा है। विश्व के सभी शिक्षाशासत्री इस वात का 
भयास कर रहे हूं कि जिस प्रकार बालक खेल में प्रसन्नता का अनुभव करता है उसी 
भकार शिक्षा के विभिन्न श्रंगों को इस प्रकार बनाया जाय कि बालक ज्ञानाजंन में 


आनन्द का अनुभव करे । प्रसिद्ध शिक्षाशाञ्मियों ने खेल का महत्व प्रस्तुत करते हुए 
लिखा है :-- 

‘It is hardly extravagant to say that 
ding of play lies key to most 
education. 

“Play has a great value for the de 
sonality, integration, perseverance, 
control and optimism are developed 
play activities. —Kashyap and Puree. 

“A playful youth is a biological device to secure higher 
animals and efficient equipment for the battle of life.” 

- Sianly Hall. 


in the understan- 
of the practical-problems of 

—T.P. Nuns. 
velopment of the per- 
self-reliance, praise, self- 
in the best ‘give and take 
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“आदत और शिक्षा 
[Habit and Education] 


प्रश्‍न संख्या-२१ 


आदत का स्वरूप एवं उसकी विशेषता बताइए । आदतों कितने प्रकार को 
होती हैं ? बुरी झ्रादतों के पड़ने के क्या कारण हैं? शच्छी झादतों के निर्माण के 
नियम बताइये । बुरी श्रादतों के तोड़ने के कौन-कौन नियम हैं ? शिक्षा में आदतों का 
क्या महत्व है ? आदत की जीवन सें व्या उपयोगिता है ? 

What is the nature and characteristics of habit ? What are the 
different kinds of habits? What are the causes of bad habits? Suggest 
#he law of forming good habits and eradicity of bad habits. What is 
ihe imporiance of habits in Education and utility in life? 

मूसिका (Introduction) 
विश्व में ऐसा कोई भी न होगा जिसकी कुछ न कुछ आदतें न हों । हम नित्य 
सुना करते हैं--मैं धरादत से मजबूर हूं, तुम्हारी आदत बहुत खराब है, क्या करूँ मैने 
बहुत कोशिश की परन्तु न तो मेरी सिगरेट पीने की भ्रादत छूंटती है, न सिनेमा देखने 
की योर न जुआ खेलने की, अपने बच्चों को सम्हालो नहीं तो उनमें चोरी की आदत 
पड़ जायगी, माता-पिता एवं शिक्षकों को चाहिये कि वे बालकों में अच्छी आदतों डालें, 
बेटे सुबह उठने की भ्रादत डालो, भ्रादि । इस प्रकार आदत के अभावों में मानव 
जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है परन्तु भ्रादत का स्वरूप क्या है ? इसकी 
कौन-कौन सी विशेषतायें हैं? आदतें कैसे पड़ जाती हैं? बुरी भ्रादतों से कैसे छुट- 
कारा पाया जा सकता है? भ्रादि प्रश्नों का उत्तर देने में प्रायः हम लोग अ्नभिन्न 
रहते हैं । फलस्वरूप मनो विज्ञान, जो कि व्यवहार का भ्रष्ययन्न करता है, के द्वारा इन 
प्रदों का उत्तर प्राप्त कर लेना नितान्त झ्रावश्यक हो जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति 
करने के लिये हम ग्रादत का स्वरूप प्रस्तुत करते हुए उप्तके विभिन्न पक्षों पर 
प्रकाश डालेंगे । 
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आदत का स्वरूप 
(Nature of Habit) 


श] ्ादत का श्रथ (3/277४ ० Habit) 


जव हुम विचारात्मक अथवा ऐच्छिक कार्यों को वारम्ब्रार करते हैं तो वे 
आदतों (£28६5) का रूप ग्रहण कर लेते हैं। इस हष्टिकोण से हम कह सकते हैं 


है तो वह सरलता एवं कुशलता से सम्पादित हो जाता है, वह हमारा स्वतन्त्र काय 
वन जाता है, उसे करने के लिये हमें प्रयत्न, चेतना एवं इच्छा की झावश्यकता नहीं 
पड़ती है एवं हम उसे उसी प्रकार से कई बार करते हैं । इस दृष्टिकोण से आदत के 


सम्बन्ध में जेम्स ने ठीक हो कहा है “आदत इरा स्वभाव है।” (Habit is the 
second nature) | 


[ब] आादत को परिभाषा (Definition of Habit) 


(१) मार्गेन एवं गिलीलेंड ~ व्यवहार के समस्त परिवर्तेन जो अनुभव द्वारा 
अजित किये जाते हैं भ्रादत कहलाते हैं। सीखना इन्हीं परिवतंनों में अजित करने की 
प्रक्रिया है।” 

All changes of behaviour acquired through experience are 
called habits. Learning is the process ofacquiring these changes.” 
—Morgar Gilliland 

(२) वी० एन० भझा-हम भ्रादत की परिभाषा में केवल उन क्रियायों को सम्मि- 

'लित करेगे जिन्हें हम विना ध्यान लगाये करते रह सकते हैं भौर जिन्हें हम हर बार 
"न्यूनाधिक उसी एक ही ढंग से करते हैं। 
....We shall define habits as constituting only those acts 


which we learn to perform with little or 7० thought and which 
we carry on morc or less in the same manner every time.’ 


—B. N.Jhe 

(३) डा० सिन्हा --“भरादत बार बार किये जाने वाले ऐच्छिक कार्यों का 

फल है। जव कोई ऐच्छिक कार्य बार बार किया जाता है तो वह आदत में बदल 
जाता है।” 

‘A habit isthe product of repeated voluntary actions, when 

a voluatary action is repeated very often itis turned into a. 


A —Dr.J. N. Sinha 
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आदत को विशेषतायें (Characteristics of Habit) 

(१) सरलता एवं सुविधा (£2९ ४70 £2८[9) जिन कार्यो के करने 
की हमें आदत पड़ जाती है वे वहुत सरलता एवं सुविधा (Ease 2nd facility). 
से सम्पन्न किये जते हैं, उदाहरणा के लिये किसी मनुष्य को जब साइकिल चलाने की 
आदत पड़ जाती है तो उसे चलाने में परेशानी नहीं उठानी पड़ती है बल्कि उसे 
सरलता एवं सुविधा रहती है । 

(२) एकरूपता (Un7f07mit))--हमें जिन कार्यो को करने की आदत” 
पड़ जाती है वे बार वार उसी प्रकार किये जाने लगते हैं। उदाहरणा के लिए यदि 
हमें भ्रच्छा लिखने की आदत बन गई है तो हम सवंदा भ्रच्छा ही लिखा करेंगे । इस 

प्रकार ादतजन्य कायों में एकरूपता (ए£0777/६५) निहित रहती है । 

(३) रोचकता (77८7८४४)--दरअसल हमें जो कार्य अच्छे लगते हैं वे 
हम बार-बार करते हूँ । फलस्वरूप वे आदत में परिवर्तित हो जाते हैं । इन आदतजन्य 
कार्यों को करने में हमें बहुत झानन्द ग्राता है। विद्यार्थियों को जब स्कूल जाने की 
ग्रादत बन जाती है तो उन्हें स्क्रू जाने में बहुत ब्रच्छा लगता है। इस प्रकार आदत 
में रोचकता (77९7९६) निहित रहती है । 

(४) शीघ्रता (70०0(7८४४)---जिन कार्यो को करने की हमें आदत बन- 
जाती है वे कार्य हम वहुत जल्दौ सम्पन्न कर लेते हैं। उदाहरण के लिये जिस व्यक्ति 


को क्रिकेट खेलने की शभ्रादत पड़ जाती है उसे वह खेलने में बहुत शीघ्रता 
करता है । हि 

(५) यथार्थता श्रथवा प्रतिपन्नता (:0०८ए7७८०)--आदतजन्य कार्य न 
केवल शीघ्र सम्पन्न किये जाते हैं वरन्‌ ये ठीक-ठीक भी किये जाते हैं । उदाहरण के 
लिये यदि किसी विद्यार्थी ने परीक्षा देने के लिये भ्रच्छी तरह अभ्यास कर लिये हैं तो 
वह परीक्षा भवन में प्रश्न पत्र का ठीक-ठीक उत्तर देता है । 

. (द) ध्यान का भ्रभाव (8७95८०८८ ०f Attention) --आदतजन्य कार्यों 
को करने में हमें ध्यान नहीं देना पड़ता है बल्कि ये तो हम स्वभाविक रूप में बिना 
सोचे समझे करते हैं । उदाहरण के लिये जब व्यक्तिको टाइप राइटर चलाने की ग्रादत 
४ पड़ जाती है तो उसे उङ्गलियों का स्थान बदलने के लिये ध्यान नहीं देना पड़ता है 
वल्कि उसका ध्यान तो जो लिखना है उसी पर केन्द्रित रहता है। इश प्रकार जिन 
कार्यो को करने की भ्रादत पड़ जाती है वे हमारे बिना ध्यान के (Absence of 
Attenti0n) सम्पन्न हो जाते हैं । 

(७) परिवर्तन में विरोध (R€5/5tanc€ (० Modification):—जक 
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आदत श्रोर जषिक्षा 


हम अपनी किसी आदत में परिवर्तन चाहते हैं 
ऐसा करने में हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ती 
८ बजे दिन को जागने की आदत पड़ गई है भौर 


२०३ 


आदतों के प्रकार (Kinds of Habits) 


आदतों का-निम्न तीन प्रकार से वर्गीकरश्:-- 


[अर] स्वकीय एवं परकीय आदतें :-- (१) स्वकीय घ्ादतें उन ग्रादतों 
को कहा जाना है जो वालक ने स्वयं डाल ली हैं । (२) परकीय प्रादतें वे आदतें हैं 
जो दूसरे के द्वारा वालकों में डाल दी जाती हैं । ] य 

[ब] सहज एवं शेक्षशिक दते :-- (२) जिन भ्रादतों को हम वातावरण 
के सम्पर्क में आने के परिणामस्वरूप बिना किसी प्रयास के डाल लेते हैं वे आदतें 
सहज श्रादतें कहलाती हैं । (२) जिन आदतों को हम शिक्षा द्वारा प्रयास करके 
डालते हैं वे शैक्षणिक कहलाती हुँ । 

[स] अच्छी एवं जटिल झथवा बुरी आदतें :--(१) जो श्रादते व्यक्तिगत 
एवं सामाजिक हित कर सकती हैं उन्हें भ्रच्छी आदतें कहते हैं। (२) जटिल भ्रथवा बुरी 
आदतें वे आदतें हैं जो व्यक्ति को गुकसान प्रदान करने वाली होती हैं एवं सामाजिक 
दष्टिकोण से भ्रवाँछनीय मानी जाती हूँ । येजटिल श्रथवा बुरी आदतें निम्नलिखित हुं. 

(१) झूठ बोलना, (२) चोरी करना, (३) काम न करना, (४) स्कूल से 
भाग जाना, (५) डींग मारना, (६) देर में उठना, (७) व्यर्थं की बात करना, (८) 
गाली देना, (8) पराई निन्दा करना, (१०) झगड़ा मोल लेना, (११) घृम्र पान 
करना, (१२) डुगली करना, (१३) दूसरों को सताना, (१४) बिना उद्देश्य के 
चमचा, (१५) श्रकारण कोधित होना, (१६) यौन सम्बन्धी बुरी आदतें, (१७) दाँतों « 
से नाखून काटना, (१८) ईर्ष्या करना, (१६) दीवाल पर लिखना, (२०) नशीली 
वस्तुओं का सेवन करना, (२१) माँ-बाप एवं शिक्षक का कहना न मानना, (२२). 
हठ करना ग्रादि। 


बुरी आदतों के कारण (C2४९5 ० bad h2bits) 


. बुरी आदतों के पड़ने के कारण निम्नलिखित हैं :-- 


(१) पैतृक दोष, (२) घर का गन्दा वातावरण, (३) माता-पिता की 
अयोग्यता, (४) शिक्षकों की लापरवाही (५) माता-पिता का दो आंखों से देखन 
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(६) कड़ा-दएड, (७) बड़े लोगों का दुइचरित्र होना, (८) बुरे साथियों का संग 
साथ, (8) वालक की भौतिक प्रावश्यकताओों की पूर्ति न करना, (१०) चलचित्र 
का प्रभाव, (११) दूषित साहित्य, (१२) भावना ग्रन्थियों का पड़ना, (१३) कल्पना 
की अधिकता, (१४) अकेले में रहना, (१ ५) अच्छे निदश न मिल सकना, (१६) 
बड़ों का प्रनुकरण करना, (१७) शारीरिक मानसिक एवं संवेगातमक विकास अच्छी 
तरह से न हो पाना, (१८) आदर्शों की कमी, (१९) अनुशासन की शिक्षा का 
अभाव, (२०) रचनात्मक काय का अभाव । 

आदत निर्माण के नियम (L2७५ ०£ Habit-Formation) 
अच्छी झादत डालने के--जेम्स ने निम्नलिखित चार नि भ बताए हैं ।-- 

(१) संकल्प की बृढ़त (Firmness of determination) :--जैम्स 
{]९8 ) द्वारा प्रतिपादित आदत निर्माण करने का प्रथम नियम यह है कि जिस 

कार्य को करने की भ्रादत हम डालना चाहते हों उसको पूरा करने का हम पुढ 
संकल्प कर लें । उदाहरण के लिए यदि हम नित्यप्रति ४ बजे उठने की भ्रादत 
डालना चाहते हों तो सबसे पहले हमें इस वात का संकल्प श्रथवा प्रतिज्ञा कर तलेना 
चाहिए कि चाहे जो कुछ भी हो हम प्रातःकाल ४ वजे उठकर पढ़ने अवश्य लगगे । 
इस प्रकार जेम्स के शब्दों में “नई आदत को इतनी दृढ़ एवं निश्चित क्रियात्मकता 
से आरम्भ करो जितनी सम्भव हो सके ।” 

(२) क्रियात्मकता (^८:।५/६9) जैसे ही हम किसी कार्य को करने का 
दुढ़ संकल्प अथवा प्रतिज्ञा कर वैसे हा हमें कार्य रूप में परिणित कर देना चाहिए । 

कदाचित इसीलिए किसी कवि ने कहा है “काल करे सों भ्राज कर, झाज करे सो 
द ।” यदि व्यक्ति अपने संकल्प को कार्य रूप में परिरिएत नहीं करता है तो उसका 
प्रभाव जाता रहता है । तः यदि हम नित्य प्रति ४ बजे उठने का संकल्प करते हैं 
, -तो जैसे ही सुबह ४ बजे वैसे हो उठने का प्रयास करें जैसा कि जेम्स महोदय ने 
लिखा है, “संकल्प को क्रियात्मक करने के लिए प्रथम अवसर पर कपटो ।” 
“Seize the very first opportunity tct act on your resolution” 
: —Jams 

(३) संलग्नता (P€5527८९) :--जिस कार्यं को करने के संकल्प को 
एक बार कायं रूप में परिणित करे उसे सवंदा जारी रखना चाहिए । ऐसा नहीं कि 
. एकदिन तो हम प्रातःकाल ४ बजे .उठें भ्र दूसरे दिन प्रातःकाल ४ बजे प्रगाढ़ 
निद्रा में लबलीन रहें | इस प्रकार जेम्स के शब्दों में “जब तक नवीन आदत जीवन में 
दृढ़ता से जम न जाये उसमें भ्रपवाद न ग्राने दो । [ 
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२०% 
“Never suffer (allow 


० ) an exception occur til] the i 
38 securely rooted in your life,’ _ 


(४) भ्रभ्यास (Exerc।ऽ९) :--जिप् कार्यं को करने की आदत डालना 
हो उसका नित्य प्रति अभ्यास करना चाहिये क्योंकि म्यास करने से ग्रादत हढ़ एवं 
स्थायी वन जायेगी । ठीक ही कहा गया है, “करत-करत अभ्यास के जड़मति 
होत सुजान।” इसी प्रकार यह भी कहा गया है, “ग्रभ्यास सनुष्य को दक्ष [कुशल], 


बनाता है ।” (Practice makes a man ०7६९८४) जेम्स का विचार है :-- 


“Keep the faculty of effort alive in you by a little gratuti- 
ous [frec] exercise every day.” 


—James 


बुरी आदतों को तोड़ने के नियम 
(Rules of Breaking the Bad Habits) 


(१) नवीन प्रणाली को शोघ्र हृ शुरू करना ( At once beginnin 
of New system) —जव कोई ब्यक्ति बुरी आदत को छोड़ने की नवीन प्रणाली को 
अपनाने का विचार करे तो उसे चाहिये कि इसे शीघ्र ही शुरू कर दे। ऐन्जिल के 
शब्दों में, नई प्रणाली को शीघ्र ही शुरू कर देना चाहिए, सुविधाजनक अवसर की 
प्रतीक्षा मत कीजिये । यदि परिणाम शरीर के लिए खतरनाक होने की सम्भावनाः 
नहीं है तो आदत को पूर्णरूपेण छोड़ दीजिए, धीरे-धीरे करके नहीं ।” 

(२) किसी दूसरी आदत का स्थानापन्न करना ( Substitution of 
other habit) :---पदि हममें कोई खराब घ्रादत पड़ गई है तो दूसरी झादत 
डालकर इसका स्थानापन्न कर देना चाहिए जैसा कि एंजिल ने लिखा है, “केवल बुरी 
भ्रादत को तोड़ने का प्रयास मत कीजिए। यदि सम्भव हो सके तो किसी दुसरी 
झादत को उसका स्थानापन्न कर दीजिए ।” जैसे कि यदि किसी ग्रादमी की मादकः 
द्रव्यों को पीने की आदत वन गई हो तो इसके स्थान पर उसे गर्म दूध या चाय के $ | 
पीने की भ्रादत डालना चाहिए । फलस्वरूप मादक द्रव्यों के पीने की आदत अपने 
झाप छुट जायेगी । 


(३) वातावरण परिवतंन विधि (Changing Environment Me- 
००) :—दरभ्रसल हममें जो बुरी भ्रादतें पड़ जाती हैं उनका कारण हमारा 
दूषित वातावरण है भर यदि हमें अच्छे वातावरण में रक्खा जाय तो बुरी म्रादतो 
के पड़ने की सम्भावना कम रहती है। प्रगर किसी व्यक्ति में कोई बुरी आदत पड़ 
गई है तो उसे ऐसे वातावरण में रखना चाहिए जिसमें {क उस आदत के पड़ने की 


& 


] 
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-कम सम्भावना हो । उदाहरणा के लिए यदि किसी बालक को जिसमें घून्रपान की 
आदत पड़ गई है, ऐसे वातावरणा में रखा जाय कि जहाँ पर कोई धूम्रपान न करता 


हो तो धूस्नपान की आदत जाती रहेगी । 
(४) यकावट विधि (F६८९ Met०):--यह्‌ विधि भी बुरी थादत 


को तोड़ने में महत्वपुर्णं सिद्ध हुई है । इस विधि में बालक अथवा व्यक्ति से वही काये 

निरन्तर करने को कहा है जिसके करने की उसे आदत पड़ गई है। परिणामस्वरूप 

वह करते-करते थक जायगा मौर अपनी आदत को छोड़ देगा। उदाहरण के लिए 
यदि एक बालक अपना सिर खुजलाता रहता है भर यदि उसे कोई ये निर्देश दे दे कि 

'तुम नित्य प्रति १० बजे से लेकर' ४ बजे तक अपना सिर खुजलाया करो । इसका 
परिणाम यह होगा कि वालक को खुजलाते-खुजलाते थकावट अ्रनुभव होने लगेगी 
फलस्वरूप वह खुजलाना बन्द कर देगा । धीरे-धीरे ऐसी वस्था भ्रायेगी कि उसमें 
-लुजलाने की ग्रादत जाती रहेगी । 

(५४) त्म निर्देश विधि (Auto-Suggestion Meth0d):--इस विधि 

में बालक स्वयं झ्पने आपको निर्देश देता है कि अमुक आदत से हमें यह नुकसान 
होता है भ्रतः हमें इस ग्रादत को छोड़ देना चाहिये! उदाहरण के लिए यदि कोई 
बालक धूम्रपान करता है और यदि वह अपनी इस ग्रादत को छोड़ना चाहता है तो 
'उप्ते चाहिए कि वह अपने को निर्देश दे कि धू प्रपान बहुत बुरी चीज है, इससे हमारे 
'पैसे तो जाते ही हैं साथ-साथ हमारे फेफड़े भी खराब हो जाते हैं, फलस्वरूप हमें 
धूम्रपान करना छोड़ देना चाहिए । इस प्रकार जव बालक अपने श्रापको निर्देश देता 
:है तो उसकी घू्रपान करने की ग्रादत चली जाती है । इस प्रकार आत्म-निर्देश-विधि 
(Auto:Suggestion Meth0d) बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होती है । 

(६) ऋतिक त्याग विधि (Regular Giving-up Method):-——कमिक 
त्याग विधि वह विधि है जिसमें व्यक्ति भ्रपनी झादत को एक दम न तोड़कर धीरे- 
'घीरे तोड़ता है । उदाहरणा के लिए एक व्यक्ति दिन भर में २ डिब्बी मिगरेट पीता 
है । धीरे-धीरे वह कम मात्रा में सिगरेट पीने का प्रयास करता रहता है। एक 
"समय ऐसा आता है कि वह सिगरेट का पीना विल्कुल त्याग देता है:। 

(७) भावात्मक अभ्यास विधि (Negative Practicé Method) — 
:इस विधि के ्रतिपादक डनलप (70) महोदय कहे जाते हैं| 'गभाव्ातमक . 
“अभ्यास विष? (Negative Practice Method ) के अनुसार व्यक्ति को उसी 
“कार्य को बरावर ग्रम्यास करने के लिये कहा' जाता है जिसको कि वह छोड़ना चाहता 
“है । उदाहरणा के, लिए किसी व्यक्ति को झूठ बोलने की ्रादत बन गई है । उस व्यक्ति 


» 


-से यह कहा जाय कि तुम झूठ बोलने का ग्रम्यास करो । इसका परिणाम यह हुआ कि 
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उस व्यक्ति की भूठ बोलने की आदत जाती रही । वह कैसे ? इसका मनोवैज्ञानिक 
कारण है कि पहले तो वह विना ध्यान दिये हए श्रसात्रधानी से झूठ बोला करता 
'था । परन्तु जब वह ध्यान देकर सावधानी पूर्वक झूठ वोलना प्रारम्भ कर देता है तो 
उसका ध्यान इसी श्रोर बना रहता है । परिणामस्वरूप वह झूठ वोलने से सावधान 
हो गया एवं इस भ्रसावधानी के कारण झूठ बोलने पर नियन्त्रण कर उसने झूठ 


बोलना विल्कुल बन्द कर दिया । इस भकार ग्रभावात्मक अभ्यास के द्वारा उसकी 
"झूठ बोलने की भ्रादत जाती रही । 


(८) बुरी आदत का परिष्कार (Eradication of Bad Habits)— 
यदि इम बुरी आदत को छोड़ना चाहते हों तो उका परिष्कार कर देना बहुत ही 
उपयुक्त सिद्ध होता है। उदाहरण के लिए यदि किसी विद्यार्थी की' परनिन्दा करने 
की बुरी आदत पड़ गई हो तो उसे चाहिए कि वह निन्दा करने के बजाय आलोचना 


'करना प्रारम्भ कर दे इसका परिणाम यह होगा कि व्यक्ति को परनिन्दा करने की 
वरी श्रादत जाती रहेगी । 


(९) श्रभ्रत्यक्ष उपचार विधि (Indirect Treatment Method) — 
वहुत सी बुरी श्रादतें अप्रत्यक्ष उपचार विधि द्वारा तोड़ी जा सक्रती हैं । इस विधि 
में शिक्षक या अन्य वड़े लोग विद्यार्थी अथवा व्यक्ति के सम्मुख महान गाद प्रस्तुत 
करते हैं र उन्हें उच्चकोटि के रादा के प्रति झुकाते हू-इसका परिणाम यह 
होता है कि वालक पर अ्रपरत्यक्ष रूप से आदर्शो' एवं उद्देश्यों का प्रभाव पड़ता है 
'और वालक बुरी श्रादत को त्याग देता है । 

(१०) पुरस्कार एवं दण्ड विधि (Reward and Punishment 
Meth०१)-पुरस्कार एवं दण्ड (Reward and Punishment) विधि का 
भी श्रादशों का निराकरण करने में बहुत महत्व है। यदि किसी बालक में कोई बुरी 
आदत पड़ गई हो तो उसे यह कहना चाहिए की यदि वह ऐसा कार्य करेगा तो उसे 

'दण्ड दिया जायगा झौर यदि वह ऐसा कार्य नहीं करेगा तो उको पारितोषिक प्रदान 
किया जायगा । यदि वालक कहने मात्र में अपनी बुरी झादत न त्यागे तो दणड एवं 
पुरस्कार विधि को कार्य रूप में परिणित कर देना चाहिए, परन्तु यह सर्वदा ध्यान 
रखना चाहिए कि जहाँ तक बंने दणड कम देना चाहिए एवं पुरस्कार अधिक । 


शिक्षा में आदतों का महत्व 


(Importance of Habits in Education) 
"शिक्षा में अच्छो झ्रादतों से--निम्नलिखितं लाभ हैं-- 


(१) जव हममे किसी कार्य को करने की प्रादत बन जाती है तो वह कठिन 
ोते हुए भी सरल प्रतीत होता है । 


२०७ 
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(२) जवं हम सीखी हुई बातों को आदत का रूप दे देते हैं तो वे बहुत 
काल तक स्थिर वनी रहती हैं। ' , 

( ३) आदत के ही कारणा व्यक्ति अच्छे भ्रौर बुरे दोनों प्रकार के वातावरण 
से सामंजस्य स्थापित कर लेता है । यही कारण है कि गरीब लोगों को अपनी गरीबी 
में ही आनन्द प्राप्त होता रहता है। ( 

(४) झादत अथवा अभ्यास से जीवनशक्ति (£7९78) की बहुत बचत होः 
जाती है| हममें जिन कार्यो को करने की आदत वन जाती है उनमें हमको “ध्यान 
नहीं देना पड़ता है फलस्वरूप हम इनको करते हुए अन्य कार्यं भी कर सकते हैं । 
प्रायः देखा जाता है कि स्कूल की लड़कियाँ सूटर बुनती रहती हैं और अध्यापकों के 
प्रवचन सुनती रहेती हैं । यहु श्रादतों का ही प्रताप है । * 

(५) आदतों के निर्माण से मनुष्य का नियमित जीवन बीतने लगता है ॥ 
यही कारण है कि बहुत से विद्यार्थी नित्यप्रति सुबह उठकर अ्रध्ययन प्रारम्भ कर 
देते हैं । 

(६) आदतों के कारण ही व्यक्ति की किसी कार्य को करने में रचि हो जाती 
है । यहौ कारण है जब वालक की, पाठशाला जाकर नित्य प्रति अध्ययन करने का 
आदतबन जाती है तो उसकी इस कार्य को करने में रुचि बनी रहती है । > 

(७) आदतों के पड़ने के कारण व्यक्ति किसी कार्य को शीघ्र हो कार्यान्वित 
करने में कुशल हो जाता है । उदाहरण के लिए ग्राब्त के ही कारण व्यक्ति जल्दी-- 
जल्दी टायप करने में समर्थं हो जाता है। 


(८) आदतों के कारण व्यक्ति में क्षमता एवं सहनशीलता झा जाती है: 


डाक्टरों को रोगियों को देखने की आदत वन जाती है । फलस्वरूप वे रक्त में सने हुए 
रोगी को भी देखने से नहीं घबराते हैं। 

(६) आदतों के पड़ने के कारण व्यक्ति भूलें भी कम करने लगता है । यही 
कारण है कि व्यक्ति ज्योंही .किसी स्थान को छोड़ता है त्योंही जूता का साथ ग्रहणः 
कर लेता है। हे है 

(१०) ग्रादतों के पड़ने के ही कारण बालक का शारीरिक संवेगात्मक एवं 
मानसिक विकास श्रच्छी तरह से होता है ।. 


(११) ग्रॉँदतों का महत्व चरित्र निर्माण में भी बहुत है । जिन लोगों में '' 


अच्छी ्रादतें पड़ जाती हैं उनका चरित्र भी अच्छा होता है। किसी विद्वान ने तोः 
यहाँ तक कहा है “चरित्र आदतों का संगठन है ।?' 


. “«Gharacter is the bundle of habits.” —An Eminent Seholar™ 


उपसंहार (ट०॥०।५४००) 
इस प्रकार हमने देखा कि श्रादत वह अर्जित व्यवहार (^८पुपांटत. 
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behaviour) है जिसमें किसी कार्य को करने का स्थाय ढंग निहित होता है.। 
भ्रावतों की मुख्य विशंषताये हैं-(१) सरलता एवं सुविधा (२) एकरूपता (३) 
रोचकता (४) शी घता (५) यथायंता अथवा प्रतिपन्नता (६) ध्यान का अभाव एवं 
(७) परिवतंन में विरोध । आदतों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता हूँ 
परन्तु हमें यह समक लेना घाहिये कि कुछ आदतों भ्रच्छी होती हैं एवं कुछ बुरी ॥ 
असिद्ध विद्वान्‌ जेम्स महोदय ने आदत निर्माण के चार नियम बतलाये हैं--(१) 
संकल्प की हढ़ता (२) क्रियात्मकता (३) संलग्नता एवं (४) भ्रम्यास | विद्वानों ने 


` बुरी आदतों को तोड़ने लिए के १० नियम बतलाये हैं--(१) नवीन प्रणाली को 


शीघ्र ही शुरू करना (२) किसी दूसरी झाकत का स्थानापन्न करना (३) वातावरण 
परिवतंन (४) थकावट विधि (५) आत्म निदेश विधि (६) क्रमिक त्याग विधि 
(७) भ्रभावात्मक श्रभ्यास विधि (८) बुरी आदतों का परिष्कार (६) भ्रप्रत्यक्ष उपचार 
विधि एवं (१०) 3रस्कार एवं दंड विधि। हमें श्रादतों के सम्बन्ध में इतना और 


. जान लेना चाहिये कि हम इनके पूरे गुलाम न हो जायें । इसी भावना से प्रेरित 


होकर महान्‌ शिक्षाशात्त्री रूसो (R०u७९३।) ने लिखा है कि “में इमाइल को 
केवल किसी चीज को आदत निर्माण न करने की शिक्षा देता हूं” (THE only 
habit would teach him (Emile) is the habit of forming 
707९) । हमको चाहिये कि हम बुरी झ्रादतों को न डालकर केवल अच्छी आदतों 


को डालें । ग्रादतों का महत्व प्रस्तुत करते हुए विद्वानों ने लिखा है :— ‘a 
“Habit is the enormous 


i Ie fly wheel of society, its most. 
conservative agent. 


—James 

“Personality is clothed in habits. Habits are the very 

garment of soul]. —Kipper 
“Habit is not only second nature it is ten times nature.” 

—Duke of Wellingion 

००००-०० .habitual behaviour has been called secondarily 

automatic. It appears therefore that habit is the nature's great 


+ 


फा० १४ 
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स्थायी भाव एवं शिक्षा 


[ Sentiment and Education ] 


प्रश्न संख्या-२२ 


' स्थायी भावं का कया भ्रभिप्राय हैं? यह कंसे निमित होता है ? आत्म- 
सम्मान के स्थायी भाव के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए बताइये कि यह बालकों सें 
किस प्रकार निमित होता है? शिक्षा में आात्म-सम्मान के स्थायीभाव का क्या 
महत्व है ? 

Wha do you know by sentiments है How are they acquired ? 
Explaining the nature of the self-regarding sentiment, indicate how 
% 8 formend in children ? What 5 the importance Qf the self-regarding 
sentiment tn education ? 

मूसिका ( Introduction ) 


मानव-जीवन में स्थायी भावों (9९77९5) का प्रमुख स्थान है क्योंकि 


ये व्यक्ति के ऐसे श्रजित संस्कार (^८५७।7९५ [909707) हुआ करते हैं जिनसे | 


“कि उसके व्यवहार का परिचालन होता है। इस दृष्टिकोण से बालक की शिक्षा में 
स्थायी भावों का बहुत ही महत्व है। इस प्रश्न में यह जानने के लिये कि स्थायी 
भाव क्या है, इसका शिक्षा में क्या महत्व है हम स्थायी भावका स्वरूप (\2£५7९ 
of Sentiment), स्थायी भावों का निर्माण (Formation of Seniments) 
ग्रात्म-सम्मान के स्थायी भाव का स्वरूप (Nature of Self-regarding 
Sentiment) एवं शिक्षा में ्रात्म-सम्मान के स्थायी भाव का महत्व (Imp0rt- 
ance of self‘regarding Sentiment) प्रस्तुत करेगे । 


स्थायी भाव का स्वरूप 
(Nature of Sentiment) - 
[मर] स्थायी भाव का श्रथ (Meaing of Sentiment) 
जब बालक इस संसार में प्रवेश करता है तो उसका सबसे पहिले व्यवहार 
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किया जाता है तो उस अनुभव करने वाले 


structure.’ 


स्थायी भाव एवं शिक्षा २११ 


पल अबुत्यात्मक होता है। ये मूल प्रबृत्तियाँ (Instincts) संवेगों (Emotions) को 
जन्म देती हैं । इन्हीं संवेगों से स्थाई भावों (Sentiments) का निर्माण होता है । 
जब एक या एक से भ्रधिक संवेग किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के प्रति वारम्बार अनुभव 


व्यक्ति में वस्तु भ्रथवा व्यक्ति के प्रति 
स्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है । उदाहरणा के लिये एक मां जोकि वालक के सम्पर्क 
में रहती है वह॒ भ्रपने बालक के प्रति पुख-दुख:, झानन्द, वात्सल्य, करुणा आदि 
विभिन्न संवेगों का अनुभव करती है, परिणामस्वरूप उसमें अपने बालक के प्रति प्रेम 
का स्थायी भाव (Sentiment of ।०४९) उत्पन्न हो जाता है । इस दृष्टिकोण को 
सामने रखते हुये हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा विचार के प्रति 
केन्द्रित विचारों, भावनाप्रों, अनुभृतियों एवं क्रियाप्रों की संगठित व्यवस्था को स्थायी- 
भाव (9९7६/7९) कहते हैं 4 


(ब] स्थायी भाव की परिभाषा (Definition of Sentiment) 
(१) भेकड्गलः--“एक स्थायी भाव किसी वस्तु के प्रति वह चिरस्थायी 
क्रियात्मक प्रवृत्ति है जो उस वस्तु के अनुभव से उत्पन्न होती है (४ 


A sentiment is an enduring conative atti 


tude towards some 
object induced by experience of that object. 


—Me Dougal 
(२) शेन्डः-स्थायी भाव किसी वस्तु पर केन्द्रित संवेगात्मक प्रवृत्तियों की 
एक संगठित व्यवस्था है ।' 


«A sentiment is an or 


ganized systemof emotional tendencies 
Sentered to some obiect,'! 


— Shand 
(३) बी० एन० का :--''स्थायी भावों को ऐसा अजित मानसिक संस्कार 


अथवा रचनायें ही समझना चाहिये जो उन वस्तुगनों के सम्बन्ध में हमारे भ्राचरण 


को प्रभावित करते हैं जिन पर केन्द्रीभूत होकर उनका निर्माण हुआ है ।” 
“Sentiments must be regarded as acquired mental dispo- 
sitions or structure which influence our conduct in relation to the 


objects around which they have been formed. —B. N. Jha 
(४) प्रो० नायडू :--“'जब वस्तुश्रों, व्यक्तियों एवं विचारों के चारों तरफ 
संवेग संगठित हो जाते हैं तो स्थायी भाव निमित हो जाते हैं ।” 


“When emotions are organized roun 


d about things, persons 
and ideas, sentiments are formed.’ 


—Hof, Naidu 
(५) रास :--"यह मानसिक ढाँचा में झजित संस्कारों का एक संगठन है।” 
tis an acquired organization of dispositions in mental 


च 
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[स] उपयुक्त परिभाषाओं का विश्लेषश-स्थायी भावों की विशेषतायें 
(१) स्थायी भाव अजित संस्कार होते हैंन कि मूल प्रबुत्तियों की तरह 
जन्मजात । 
(२) स्थायी भाव को हम मानसिक प्रक्रिया न कहकर मानसिक रचना कहेंगे ॥ 
(३) स्थायी भावों का निर्माण विकास एवं भ्रनुभव के परिणाम स्वरूपः 
होता है । 
(४) स्थायी भावों का निर्माण न केवल वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के प्रति 
होता है वरन्‌ सद्गुणों एवं दुर्गूणों के प्रति भी होता है । 
(५) हमारे व्यवहार को परिचालित करने में स्थायी भावों का महत्वपूर्ण 
स्थान है । 
(३) कुछ स्थायी भाव स्वीकारात्मक होते हैं, कुछ नकारात्मक । 
(७) स्थायी भावों का निर्माण एक या एक से श्रधिक संवेगों द्वारा होता है । 
(८) स्थायी भाव व्यक्ति के चरित्र अथवा व्यक्तित्व के आवश्यक श्रंग हुआ! 
करते हैं । , 
स्थायी भावों का निर्साण 
(Formation of Sentiments) 
[अर] स्थायी भाव के निर्माण का क्रम-इन्द्रिय संवेदन, साव संवेदन, स्थायी भाव, 
आत्म-सम्मान का स्थायी भाव 
यदि हम मानसिक विकास की विभिन्न भ्रवस्थाओं से परिचित हो जायें तो हमें 
स्थायी भावों के निर्माण के सम्बन्ध में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त हो जायगी | 
हम यह जानते हैं कि संवेदन (£९।।०ड) दो प्रकार का होता है :--(१) इन्द्रिय 
संवेदन ( ९7४ 28 9९782०० ) एवं (२) भाव संवेदन ( F6९7 $ 
Em0i07) । प्रारम्भिक वस्था में वालक उन वस्तुगरों के विषय में संवेदन करता 
. है जो स्थूल हूँ, स्पश की जा सकती हैं एवं इन्द्रिय ग्राह्म हैं। यह इन्द्रिय संवेदन 
(Feeling as Sens2t07) का स्वरूप है जो मानसिक विकास की प्रथम ्रवस्था 
है । जव बालक कुछ बड़ा हो जाता है तो किसी स्थूल वस्तु के सामने न होने पर 
भी वह उस वस्तु के सम्बन्ध में विचार करना प्रारम्भ कर देता है। यह भाव संवे- 
दन (Feeling a5 Em0i07)का स्वरूप है जो कि मानसिक विकास की द्वितीय 
ग्रवस्था है । इस प्रथम एवं द्वितीय भ्रवस्थाश्रों में स्थायी भावों का निर्माण नहीं हो 
पाता है परन्तु जैसे ही मानसिक विकास की. तृतीय वस्था भ्रा जाती है वैसे हीः 
स्थायी भाव (9९7४/१९) का निर्माण हो जाता है। दुसरे दाब्दों में स्थायी :भाक 
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` विचारों के प्रति स्थायी भावों को निमित होना 


स्थायी भाव एवं शिक्षा २१३ 


निर्माण होना ही मानसिक विकास की तृतीय अवस्था है। मानसिक विकास की चौथी 
अर्थात्‌ ्रन्तिम अवस्था प्रात्म-सम्मान के स्थायी भाव (Self-regarding Senti- 
ment) की है । इस अवस्था में पहुँचने तक बालक के व्यक्तित्व का पुणं विकास 
(Complete Development of the Personality) हो जाता है। हम इन 
अवस्थाओं को निम्न तालिका द्वारा समझ सकते हैं । 


मानसिक विकास ((८7६४] Development) 
| | 
अथम अवस्था द्वितीय अवस्था तृतीय अवस्था 


चतुर्थ भ्रवस्था 
इन्द्रिय संवेदन भाव संवेदन स्थायी भाव श्रात्म-सम्मान का 


स्थायी भाव 
(Feeling as_ (Feeling as (Sentiments) (SelfRegar- 
Sensation) Emotion) ding sentiment) 


[ब] स्थायी भाव के निर्माण के लिए निम्न दो बातें आवश्यक हैं-- 


(१) चस्तु, व्यक्ति श्रथवा विचार स्पष्ठताः--स्थायी भाव के निर्माण के लिये 
हेली श्रावश्यक शर्ते यह है कि जिन वस्तुओं, व्यक्तियों, भ्रथवा विचारों के प्रति स्थायी 
भाव निर्मित होता है उनको स्पष्ट रूप से समझ लिया जाय । 
(२) वस्तु व्यक्ति ञ्रथवा विचार के साथ उद्दगात्मक सम्बन्ध का होना:-- 
स्थायी भाव के निर्माण के लिये दूसरी शतं यह है कि जिन वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा 
7 है उनमें उद्वेगात्मक सम्बन्ध होना 
परमावश्यक है। उदाहरणा के लिये यदि किसी पिता का अपने पुत्र के प्रति स्थायी भाव 
उत्पन्न होता है, तो यह तभी सम्भव है जव वात्सल्य, सुख, दुख, प्रेम रादि संवेगों के 
द्वारा पिता का पुत्र से संवेगात्मक सम्बन्ध स्थापित हो जाय । 
[स] सूक्ष्म विचारों अथवा नेतिक गुणों के प्रति स्थायी भावों का निर्सारए करना 
(क) स्थायी भाव के प्र एर निम्न दो हैँ 
(१) स्थूल वस्तुओं एवं व्यक्तियों सम्बन्धो स्थायी भाव | 
(२) सूक्ष्म विचारों श्रथवा नेतिक गुणों सम्बन्धी स्थायी भाव । 
(ख) सूक्ष्म विचारों अथवा नैतिक गुणों के प्रति स्थायो भाव उत्पन्न करना:- 
सुल वस्तुओ्रों जेसे घर, स्कूल आदि एवं.व्यक्तियों जैसे माता-पिता, भाई 
जहन, मित्र आदि के प्रति तो प्रत्येक बालक में सरलता से स्थायी भाव अपने झाप 
उत्पन्न हो जाते हैं, परन्तु सूक्ष्म विचारों भ्रथवा नैतिक गुणों जेसे सत्य, ईमानदारी, 
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परोपकार, न्याय आदि के प्रति उनमें स्थायी भाव उत्पन्न करने के लिये माता पित? 
एवं शिक्षकों का प्रयत्न झावश्यक है। मान लीजिये किसी वालक में सत्य के प्रति 
स्थायी भाव उत्पन्न करना है तो इसके लिये स्थुल से सूक्ष्म (From Concrete to 
Abst72ct८ध) के विशव व्यापक नियम का उपयोग करना चाहिये । इस दृष्टिकोण 
से बालक को किसी सत्यवादी व्यक्ति जैसे राजा हरिशचन्द्र की कहानी सुनाना चाहिये 
यह कहानी सुनकर वे राजा हरिश्चन्द्र से प्रेम करनेलगेंगे। कुछ दिन के उपरान्त वालक 
राजा हरिश्चन्द्र के समान अन्य व्यक्तियों से प्रेम करने लगेंगे । परिणामस्वरूप बालकों 
में राजा हरिश्चन्द्र एवं भ्रन्य सत्यवादी व्यक्ति: के प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो 
जायगा । अन्त में वालकों से यह कहा जाय कि राजा हरिशचन्द्र एवं ग्रन्य सत्यवादी 
व्यक्ति इसलिये महान पुरुष माने जाते हैं कि उन्होंने सत्य के लिये अपनी जान की 
बाजी लगा दी थी । इसका परिणाम यह होगा कि बालकों का सत्य के प्रति प्रेम, 
अद्धा ग्रादि संवेगों से सम्बन्ध हो जायगा भ्रौर ग्रन्त में बालकों में सत्य के प्रति स्थायी 
भाव उत्पन्न हो जायगा । बी० एन० झा का विचार है, “जहाँ तक पिक्षक के कार्य 
का सम्बन्ध है, उसे बालकों में सदाचार के लक्षणों के लिये स्थायी भावों के निर्माण 
'पर ध्यान देना चाहिये ।'” 


“Now so far as the work of the educationist is concerned he 
hasto engage his attention upon the formation of sentiments for 
moral traits in children.” —B. N. Tho 


आत्म-सम्मान के स्थायी भाव का स्वरूप 
(Nature of selfregarding Sentiment) 


[घ] आत्म सम्मान के स्थायी भाव का पर्थ 
(Meaning of selfregarding) 
हम देखते हैं कि हमारे बहुत से स्थायी भाव (Sentiments) अनेक वस्तुओं 
व्यक्तियों एवं विचारों के प्रति निमित हो जाते हैं । परन्तु इन स्थायी भावों में पार- 
स्परिक सम्वन्ध कराने वाला भी तो एक स्थायी भाव होना चाहिए । वह स्थायी भाक 
है आत्म सम्मान का स्थायी भाव (Self regarding Sentiment) । जिस प्रकार 
श्रन्य स्थायी भाव किसी वस्तु, व्यक्ति एवं विचार के प्रति केन्द्रित होते हैं उसी प्रकार 
आत्म सम्मान का स्थायी भाव अहं अथवा झात्म (8८) के प्रति निमित होता है इस 
दृष्टिकोण से ग्रात्म सम्मान का स्थायी भाव वह स्थायी भावहै जो हमारे भ्रात्म (5८6 
के प्रति केन्द्रित होता है भौर हमारे अम्य स्थायी भावों को केन्द्रित करता है । कदा- 
चित्‌ इसलिए मैकडगल ने आत्म-सम्मान के स्थायी भाव को समस्त स्थायी भाव 
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का राजा अथवा मालिक कहा है। आत्म सम्मान के स्थायी भाव का स्वरूप प्रस्तुत 
करते हुए बी० एन० झ ने लिखा है, “जिस प्रकार अन्य समस्त स्थायी भाव किसी 
न किसी वस्तु पर केन्द्रित होकर निमित होते हैं उसी प्रकार यह सवंप्रथम स्थायी 
भाव 'स्वात्म' ्रथवा “अहं' के प्रत्यय पर केन्द्रित होकर निर्मित होता है ॥"***** 
ओत्म-सम्मान का यही स्थायी भाव मानसिक संघर्षो का निर्णय करता है तथा 
नेतिक जहाज को चट्टानों से टकराकर नष्ट-अष्ट होने से बचा लेता है।” 
Just as all the other sentiments are formed around one obje- 


ct or another, this sentiment forms around the object or 
concept ‘self?...... It is this senti 


ment for self.regardthat decides 
mental conflicts and saves the moral ship from striking against 
rock and being shattered.» 


—B. N. Jha. 
च] आत्म सम्मान के स्थायी भाव को विशेषताएं 


(Gharacteristics of Self-reg arding Sentiment) 
(१) यह व्यक्ति के आत्म! के प्रति केन्द्रित होता है । 

(२) यह समस्त स्थायी भावों का नियन्त्रण रखता है। 

(३) यह समस्त स्थायी भावों में परस्पर सम्बन्ध स्थापित करता है । 
(४) व्यक्ति में आत्म विश्वास एवं ग्रात्म-सम्मान की भावन 
होता है। 

(५) मैकडूगल के अनुसार भ्रात्म-सम्मान के स्थायी आव दो प्रकार के होते 


हैं-(१) घमण्ड एवं (२) ग्रात्म-सम्मान । पहला निम्न कोटि का होता है एवं 
द्वितीय उच्चकोटि का । 


हमारे 


ए का प्रमुख 


आत्म-सम्मान के स्थायी भाव का निर्माण 
(Formation of sel-Regarding sentiment) 


आत्म-सम्भान फे स्थायी भाव के निर्माण की निसन तोन अवर थायें हँ 

[१] प्रथम अवस्था--'झात्म चेतना” का विचार उत्पन्न होना (First 
stage To Produce the Idea of self consciousness ) :—जब 
बालक इस संसार में प्रवेश करत। है तो उसका मस्तिष्क पूर्णरूपेण झविकप्तित होता 
है । सर्वप्रथम उसे संवेदनायें होती हैं। उसे संसार एक भ्रम सा प्रतीत होता है । 
घीरे-धीरे वह देखता है कि संसार में बहुत सी वैस्तुयें हैं। वे एक दूसरे से भिन्न हैं 
वह अपने शरीर भौर मस्तिष्क को दूसरों से विलग अनुभव करता है । धीरे-धीरे उसमें 
ग्रात्म-चेतना ( 9९।-075C007९8 ) के विचार की उत्पत्ति हो जाती है। 
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[२] द्वितीय अवस्था--'मुझे' का विचार उत्पन्न होना (9९070 ४८४४०- 
To Produce -the idea ०£ €) :--प्रथम भ्रवस्था के आते ही दूमरी 
अवस्था भ्रा जाती है-वह कैसे बालक अन्य लोगों के सम्पर्क में आता है। वह 
यह भ्रनुभव करता है कि मेरे चारों तरफ बहुत से आदमी हैं जो दूसरों के विचारों 
एवं कार्यों का निरीक्षण एवं उनकी आलोचना करते हैं कभी-कभी बालक की भी 
आलोचना कर दी जाती है । परिणामस्वरूप वह सोचने लगता है कि वह भी दूसरों 
की आलोचना कर सकता है। इस प्रकार द्वितीय श्रवस्था में “मुझे? (Me) का 
विकास हो जाता है। 
[३] तृतीय भ्रवस्था--ग्रात्म-सम्मान के स्थायी भाव का निर्माण 
(Third stage-Formation of sef-regarding sentiment) 
तृतीय श्रवस्या में बहुत से संवेग मुझे (\/€) प्रथवा ग्रात्म गौरव (9€]£ Regard) 
के चारों तरफ केन्द्रित हो जाते हैं। जब वालक परिपकवावस्था को प्राप्त कर लेता है 
तो प्रत्येक विचार, कां वस्तुयें, व्यक्तियों की “मैं? (7) के स्तर से जाँच करने 
लगता है । जब बालक के मैं” ([) पर किसी प्रकार का श्राघात पहुँचता है वह 
उसे दूर करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार यह आत्म सम्मान के स्थायी भाव के 
विकास की अवस्था है । बी० एन० भा का विचार है, “प्रत्येक संवेग जो 'मुभो 
(२४८) किसी परिस्थिति में प्रदर्शित करता है "मैं? ([) के द्वारा प्रालोचनात्मक 
दृष्टिकोण से परीक्षित किया जाता है और “मैं” (7) मुझे (M९) के उस संबेग को 
अनुभव करने के विचार को श्रवसरानुकूल अनुमोदन या विरोध करने लगता है ।'? 


Every emotion that the ‘me’ expresses in any situation 
is critically examined by the ‘!’ and thet] begins to accept or 
reject (as the case may be) the idea of me as capable of experien- 
cing the particular emotion. ~ —B. N. Jha 


शिक्षा में आत्म-सम्मान के स्थायी भाव का सहत्व 
(Importance of self-Regarding Sentiment in Education) 


शिक्षा में ग्रात्म-सस्मान के स्थायी भाव का निम्न महत्व है :-- 

(१) जब वालक में आत्म सम्मान का स्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है तो वह 
समझने लगता है कि कौन सा कार्य उचित है ग्रौर कौन सा अनुचित । 

(२) आत्म सम्मान का स्थायी भाव बालक के भ्रन्य स्थायी भावों पर नियन्त्रण 


रखता है एवं उनमें सम्बन्ध बनाये रखता है। फलस्वरूप बालक का जीवन संतुलित 
बना रहता है । है 
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(३) जब वालक में आत्म-सम्मान का स्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है तो 
वह अनुशासित श्रथवा विनयी बालक हो जाता है। 


(४) भ्रात्म-सम्मान का स्थायी भाव वालक को ज्ञानाजंन करने के लिए प्रेरित 
"करता हू । 


(५) आत्म-सम्मान के स्थायी भाव के निर्माण से बालकों का व्यवहार भेडों 
की तरह न होकर बुद्धिमान व्यक्ति की तरह हो जाता है । 

(६) वालक में हीनत्व की ग्रन्थि ( Inferiority. Gomplex ) नहीं पड़ 
"पाती हे । - 
द (७) ्रात्म-सम्मान के स्थायी भाव के निर्माण से वालक व्यवहारिक जीवन 

में कुशल सिद्ध होता है । 
(८) आत्म-सम्मान के स्थायी भाव के निर्माण होने पर बालक में ग्रपराध 
. अवृत्ति का विकास नहीं होने पाता है। 


(९) वालक के व्यक्तित्व के निर्माण में आत्मसम्मान के स्थायी भाव का 
बहुत महत्व है | 

(१०) बालक के चरित्र का निर्माण करने में भ्रात्म-सम्मान के स्थायी भाव 
का बहुत महत्व है जेसा कि मैकडूगल ने लिखा है :-- 


“Well-developed character isan integrated system of senti- 
ment, a system that is a hierarchy dominated by a single master 
sentiment [Self-regarding sentiment) and integratedby that domi- 


mance,” —MeDougall 
उपसंहार (Conclusion) 

सारांश यह है कि किसी वस्तु, व्यक्ति भ्रथवा विचार के प्रति केन्द्रित विचारों, 
भावनाओं, भ्रनुभूतियों की संगठित अवस्था को स्यायी भाव कहते हैं। डरे वर 
(7९४९7) महोदय का विचार है कि मानसिक विकास को प्रथम एवं द्वितीय अर्थात्‌ 
इन्द्रिय संवेदन एवं भाव संवेदन की प्रवस्था के पश्चात्‌ तृतीय ग्रथवा में स्थायी भावों 
का निर्माण होता है । जिस प्रकार श्रस्य स्थायी भाव किसी वस्तु या विचार के प्रति 
निमित होते हैं उसी प्रकार ग्रात्म-सम्मान का स्थायी भाव (SelFRegarding 
Sentiment) 'आत्म! (56४) के प्रति निमित होता है। शिक्षकों का परम कत्य 


है कि वे श्रपने बालकों में परोपकार, ईमानदारी, सभ्यता, न्याय आदि चैतिक गुरणों 
के प्रति स्थायी भावों को निर्मित करें इस बात का समर्थन करते हुए बी० एन० झा 
'ने भी लिखा है :-- 


“Now so far as the work of the educationist is concerned, he 
has to engage his attention upon the formation of sentiments for 
moral traits in children, —B. ५ [+6 
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प्रशन संख्या--२ ३ 


चरित्र के स्वरुप पर प्रकाश डालते हुए उसके विभिन्न सिद्धान्त प्रस्तुत 
कीजिए । अच्छे चरित्न की कौन-कौन विशेषतायें हैं ? बालक का चरित्र 
किस प्रकार निमित होता है ? बालक के चरित्र विकास में शिक्षा का क्या. 
स्थान है ? 

Explain ihe nature and theories Qf character. What are the chara- 
cierisiics of good character ? How is ihe character ‘of ihe child 
formed ? What is ihe place of education in the development of child's 

| character ? 
भूसिका (Introduction) a 
विश्व में जब से शिक्षा प्रक्रिया सुचारु खूप से प्रारम्भ हुई तब से शिक्षा क 

मुख्य उद्देश्य बालकों के चरित्रःनिर्माण (Character formation) करना रहा 

है । इसके साथ-साथ जब से शिक्षा को मनोविज्ञान का अधार प्राप्त हुआ तब से 

वालकों के चरित्र निर्माण करने के लिए मनोवैज्ञानिक ढङ्ग से प्रयास किया जा रहा 

है । अब हम बालकों के चरित्र-निर्माण के सम्बन्ध पर पुणांरूपेण प्रकाश डालने के 
लिए चरिब-स्वरूप (|\2tएre ०£ Ch272८९7), चरित्र के सिद्धांत (Theo: 
ries of Character), चरित्र को निश्चित्‌ करने वाले कारक (Factors 
Determining the Character), चरित्र का निर्माण (Formation of 
Character) एवं बालकों के चरित्र के ,विकास में शिक्षा का स्थान (Place of 
Education in the Development of Childs, character ) 


प्रस्तुत करेगे । 
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२१€ 
चरित्र का स्वरूप 
( Nature of Character ) 
सामाजिक शादशों के अनुक ल व्यवहार को परिचालित करने वाली सानसिकः 


रचना को चरिश्र कहते हैं-- 


भिन्न-भिन्न विद्वानों ने चरित्र (९272८7) की परिभाषा भिन्न-भिन्न प्रकार- 


से दी है; कुछ विद्वानों का विचार हैं कि “इच्छा शक्ति के परिणाम को चरित्र कहते 
हैँ” (Character is the result of wil-p0er) । कुछ लोगों का कथन 
है कि “च्छे स्थायी भावों का निर्माण हो चरित्र है” (Character is the 00- 
mation of good sentioent8) | इसी तरह कुछ लोग यह कहते हैँ कि, “चरित्र 
आदतों के समूह का नास” (Gharacter is a bundle of h 2b।$) । परन्तु 


ये समस्त परिभाषायें एकांगी प्रतीत होती हैं । वास्तविकता यह है कि चरित्र में इच्छा 
शक्ति (Wilk-power) अच्छे स्थायी भाव (Good Sentiments) एव अ्रच्छी- 
श्रादतें सम्मिलित होती हैं। वास्तव में चरित्र वह ग्रजित मानसिक संरचना है जिससे 
कि व्यक्ति भ्रथवा बालक. अपनी उस सामाजिक परम्परा (90९2! पि९7९¡5) के 
अनुकूल व्यवहार करता है जिसके बीच उसके व्यक्तित्व का विकास हुआ है । दूसरे 
शब्दों में जब व्यक्ति समाज के आदर्शो, नियमों, रीति-रिवाजों के अनुकूल व्यवहार 
करने लगता है तव कहने लगते हैं कि बह्‌ व्यक्ति चरित्रवान है । चरित्र की परिभाषा 
प्रस्तुत करते हुए बी एन० भा ने लिखा है, “किसी व्यक्ति में चरित्र वह्‌ 


वह मानसिक तत्व है जो उसके सामाजिक व्यवहार को निर्धारित करता है। यह 


एक मानसिक रचना है जो उसकी सभी कृति झवस्थाओं के सुल सें विद्यमान 
रहती है \” 


Character is that mental fa 
mines his social behaviour. It is 
at the back of all his conations. 


चरित्र की कुछ ग्न्य परिभाषायें 


«Character is one’s consistency in conductraround outer and 
inner, in conformity with group in which he lives? 


ctor in an individul which deter- 
a mental organization which lies 


—B. N Jha 


—Franeis F. Powers: 
“Men of character are conscience of society to which they 


bel Fl) : —Smiles 
i is the organization of the ‘self’ as revealed in conduct.” 


—An Eminent Scholar 
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“It is the moral estimate of an individual in an evaluation.’? 
— At Eminent Edneationiss 


चरित्र के सिद्धान्त 
( Theories of Character ) 

(१) आदत का सिद्धान्त ( Theory of Habit)—इस सिद्धान्त के 
मानने वाले विद्वानों का विचार है कि अच्छी-ग्रच्छी आदतों को डालना ही चरित्र 
'का निर्माण करना है | परन्तु हम इस सिद्धान्त को इसलिये मानने को तैयार नहीं 
होते हैं कि आदतें सवंदा यान्त्रिक एवं स्थिर प्रकृति की होती हैं परन्तु चरित्र में बुद्धि 
एवं परिवर्तन का विशेष महत्व है । 

(२) प्रतिमान का सिद्धान्त (Theory of Pattern)—इस सिद्धान्त के 
अतिपादकों का कथन है कि उसा [व्यक्ति को चरित्रवान कहा जा सकता है जिसका 
“व्यवहार किसी ऐसे प्रतिमान भ्रथवा प्रभावशाली स्थायी भाव से परिचालित है जो 
अन्य निम्न प्रतिमानों को नियन्त्रित एवं निर्मित करता हो। चू'कि यह सिद्धांत व्यक्ति 
की रचनात्मक बुद्धि की भ्रवहेलना करता है ग्रतः इसे पूरणांरूपेण स्वीकार नहीं किया 
जा सकता है। 

. (३) लक्षणों का सिद्धान्त ( Th€0r) ०£ 725 )—इस सिद्धान्त के 
समर्थकों का विचार है कि चरित्र अनेक लक्षणों ( 77275) का एक पुञ्ञ मात्र है। 
परन्तु यदि ये लक्षण भ्रव्यवस्ित अवस्था में हों तो ऐसे घरित्र का कोई महत्व प्रतीत 
नहीं होता है । श्रत: हम चरित्र को लक्षणों का पृञ्ञ मात्र नहीं कह सकते हैं । 

(४) श्रात्म-सिद्धान्त (9€]f-t0९०7)—ग्रात्म-सिद्धान्त का तात्पर्य यह है 
'कि व्यक्ति का जो ग्रात्म-निर्धारित उद्देश्य हो उसकी पूर्ति के लिये उसमें आत्मनि देश 
की योग्यता होनी चाहिये । इस दृष्टिकोण से चरित्र व्यक्तित्व का एक सुसंगठित श्रंग 


माना जाता है । 
(५) तत्वों का सिद्धान्त (Th€07) ० 7४०(078)--इस सिद्धान्त के मानने 


वाले उन तत्वों पर विशेष रूप से बल देते है जिनके द्वारा व्यक्ति के चरित्र का 
“निर्माण होता है। उदाहरणा के लिये प्रेरणाश्रों की दृढ़ता, विलयन श्रादि ऐसे तत्व, 
हैं जिनसे चरित्र का निर्माण होता है। वास्तव में यह सिद्धान्त अपूर्ण है क्योंकि यह 


“निश्चित तत्वों पर बल देता है परिणामस्वरूप इस सिद्धान्त में वैज्ञान न 
का कोई स्थान नहीं है । चक ध्रनुसन्धान 


(६) सामाजिक क्रिया का सिद्धान्त (Theory of Social Function) — 
"इस सिद्धान्त के समर्थक इस बात पर बल देते हैं कि चरित्र उस शक्तिमान व्यक्तित्व 
का ग्रंग है जिसका कि सामाजिक हृष्टिकोण से मूल्यांकन किया जा सके । इस 
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सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति को वहीं तक ग्रच्छा कहा जा सकता है जहाँ तक कि 
वह कोई सामाजिक दृष्टिकोण से ग्रवांछनीय कार्य न करे । । 
उपयुक्त सिद्धा्तों के सम्बन्ध सें निष्कर्ष 
वास्तव में उपयु'क्त समस्त सिद्धान्तों में हम एकांगीपन का दोष श्रनुभव करते 
हैं। रतः हमें इन समस्त सिद्धांतों का समन्वय करते हुए चरित्र का भ्रर्थ समझना 
चाहिये । इस दृष्टिकोण में वास्तविकता यह है कि चरित्र वह मानसिक संरचना है 
जिससे प्रेरित होकर ब्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है जो सामाजिक दृष्टिकोण से 


सर्वोचित हो । इस दृष्टिकोण को सामने रखते हुए पावस महोदय ने चरित्र का 
. थमिप्राय प्रस्तुत करते हुये लिखा है :-- 


. Character is the deepest and 
Tessive activity that lea 


२२१ 


most lasting result of the prog- 
ds to social growth. —Francis F, Powers. 


अच्छे चरित्र की विशेषत्तायें (गुण) 
(Characteristics of Good Character) 

(१) विश्वसनीयता (Reliability) :--एक इढ़ चरित्र का प्रथम गुण” 
है विश्वसनीयता (Reliability) जव कोई व्यक्ति बिना किसी विचार धारा केः 
प्रवाहित हुए अपने किसी आदर्श श्रथवा नियम के अनुकूल कोई कार्य करता है तो उसके 
चरित्र में. विश्वस्तता निहित रहती है | हम उस व्यक्ति के सम्बन्ध में यह भविष्यवाणी: 
कर सकते हैं कि वह समान परिस्थितियों में समान रूप से व्यवहार करेगा । 

(२) उद्यम एवं भ्रध्ययनशीलता (Industry and Consciousness):—. 
जिस व्यक्ति का अच्छा चरित्र होता है वह उद्यमी एवं प्रध्यवसायी होता है । 
उसका कोई निरीक्षण करे ग्रथवा न करे परन्तु वह सबंदा मेहनत करते हुये भ्रपना 
कार्यं करेगा । 

(३) कार्यं में दृढ़ता (P¡९०९ ¡० ^८४००) :-जिस व्यक्ति काः 
ढ़ चरित्र होता है वह सवदा जिस कार्य को करता है उसे पूरा करके छोड़ता है । इस - 
प्रकार कार्य में हृढ़ता हढ़ चरित्र का एक प्रमुख गुण माना जाता है । 

(४) प्रसन्नता (९९7०९४8) : जो व्यक्ति हृढ़ चरित्र वाले होते हैं: 
वे सवदा प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं उन्हें चाहे घाटा ग्रा जाये चाहे किसी कारण घन का. 
नुकसान हो जाये परन्तु वे हमेशा प्रसन्नता से रहते हैं । [ 

(५) आश्ञावादिता एवं [साहसिका (Optimism and Courage} 
हृढ़ चरित्र के अन्तिम किन्तु महत्वपूर्ण गुरा हैं आशावादिता एवं साहसिकता । इसका 
तासप्ये यह है कि इंढ़ चरित्र बाले व्यक्ति निराश कभी नहीं होते हैं वरन्‌ वे साहसः 
करते हुए कतंव्य के मागं में डटे रहते हैं। । 
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चरित्र को निश्चित करने वाले कारक 
(Factors Determining the Character) 
चरित्र को निश्चित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं :-- 

(१) शारीरिक कारक (Ph)3।८2] Fिac075)—शारीरिक कारकों के 
अन्तत व्यक्ति का स्वास्थ्य, जलवायु एवं भोजन रादि सम्मिलित रहते हैं जिस 
व्यक्ति का स्वास्थ्य भ्रच्छा होगा उसका चरित्र भी अच्छा होगा । 

(२) सानसिक कारक (Mental Fact075) :--इसके अन्तर्गत बुद्धि 
(Intelligence) का समावेश होता है। जिस व्यक्ति की जितनी ही तीक्न बुद्धि 
-होगी वह उतना ही अच्छा व्यवहार करेगा । 

(३) सामाजिक कारक (8002! £2८075) :-सामाजिक कारकों के 
अन्तगंत वालक के माता-पिता, भाई वहन, पड़ोसी, खेल के साथी, शिक्षक घ्ादि 
-सम्मिलित होते हैं जो बालक के चरित्र को निश्चित करने में महत्वपुरणं कारक हैं । 

(४) नेतिक कारक (\072] F2C07) :--घार्भिक पुस्तकें एवं स्थान, 
महापुरुषों के प्रवचन पभ्रादि नेतिक कारणा हैं जिससे बालक का चरित्र निर्मित होता 
“हैँ । किसी कवि ने लिखा है :-- 

Gharacter is the crown and, glory of life. —Au Eminent Pos: 
चरित्र का निर्माण 
(Formation of Character) 
[भ] ड़ेवर के भ्रतुसार संवेदन एवं ज्ञान की दुष्ठि से चरित्र का विकास :--- 
[क] संवेदन (£९९।।०४) की इष्टि से चरित्र का विक्रास निम्नलिखित 
“तीन क्रमों में होता है । 
(१) श्रपरिपक्त्र संवेदन (7८९ हिn007) की अवस्था । 
(२) स्थायी भाव (8९777९7) की अवस्था । 
(३) भादर्श ([4९2]) उत्पन्न होने की वस्था । 
(ख) ज्ञान की दृष्टि से चरित्र का विकास निम्नलिखित तीन क्रमों में 
होता है— 
१. इन्द्रियानुभव (7८४७३!) की श्रवस्था | 
२. भावानुभव ([4९4४०॥2]) की भ्रवस्था । 
३. तर्कानुभव (R६072]) की भ्रवस्था । | 
वब] सैकडूगल के नुसार चरित्र के विकास के चार क्रम निम्न हैं :-- 
१. सुख-दुख (Pleasure and Plain) द्वारा निर्धारित चरित्र । 
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२. पुरस्कार एवं दएड (R९7१ nd Punishment) द्वारा निर्षा- 
रित चरित्र । 

३. प्रशंसा एवं निन्दा (Praise 2०d Blame) द्वारा निर्धारित चरित्र । 

४. शात्म-सम्मान के स्थायी भाव ( Selfregarding Sentiment) 
द्वारा निर्धारित चरित्र । 

ऊपर हमने डु वर ओर मैकडूगल के अनुसार चरित्र विकास के क्रम वतलाए । 
अव हम मैकुडूगल द्वारा उपस्थित किए हुए ४ ककरो को प्रस्तुत करेंगे जिसमें कि डेबर 
के दोनों प्रकार के दिए गए क्रमों का समावेश हो जाता है । 

(१) सुख एवं दुख के द्वारा निर्धारित चरित्रः-मैकडूगल (McD०५६2]]) 
का विचार है कि प्रारम्भिक अवस्था में वालक को जिन कार्यों के करने में सुख प्राप्त 
होता है वह वे ही कार्य करता हैं और जिन कार्यों में उसे दुःख का अनुभव होता है 
चे कायं बह छोड़ देता है । उदाहरण के लिये बालक दिये की लाल रोशनी देख कर 
सुख का अनुभव करता है और इस सुखानुभूति के कारण जब वह प्रथम बार लौ को 
पकड़ता है तो वह्‌ जल जाता है परिणामस्वरूप उपे दुख का अनुभव होता है । अतः 
बह्‌ दिए की लौ को पुनः पकड़ने का प्रयास नहीं करता है। इस प्रकार प्रारम्भिक 
अवस्था में वालक का व्यवहार जो कि चरित्र का प्रकाशन है सुख एवं दुःख से निर्धा- 
रित होता है। यह डवर द्वारा संवेदन में वर्णित भ्रपरिपक्व संवेदन (7०५९ 
औ९९]।०४ ) को एवं ज्ञान में बित इन्द्रियानुभव॒( P7८९३] ) की 
अवस्था है । 

(२) पुरस्कार तथा दण्ड द्वारा निर्धारित चरिन्न:--जब वालक का कुछ मान- 
'सिक विकास हो जाता है तो उसका चरित्र पुरस्कार एवं दएड (Reward and 
Punishment) द्वारा निर्धारित होने लगता है। जिन कार्यों को करने से मातः- 
पिता एवं शिक्षक वालक को पुरस्कार प्रदान करते हैं, उन कार्यों को तो वह श्रपता 
` लैता है भौर जिन कार्यों को करने में वह सोचता है कि यदि हम ये करेंगे तो माता- 
'पिता भ्रथवा शिक्षक हमें दणड देंगे वह इन कार्यों को नहीं करता है। यह डवर द्वारा 
"संवेदना एवं ज्ञान में वाशित क्रमशः स्थायी भाव (Sentiment) एवं भावानुभव 
Ideationa]) की अवस्था है | 


(३) प्रशंसा एवं निन्दा द्वारा निर्धारित चरित्रः--बालक के विकास की 
'तीसरी अवस्था में उसका चरित्र प्रशंसा एवं निन्दा द्वारा निर्धारित होने लगता है। 


'इस अ्रवस्था में बालकों में उनके माता-पिता एवं शिक्षक के प्रति स्थायी भाव उत्पन्न 


'हो जाते हैं । परिणामस्वरूप जिन कार्यो को करने में वे बालक की प्रशंसा करते हैं 
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वह उस कार्यं को तो करता है एवं जिन कार्यों में उसकी निन्दा होती है उन कार्यो 
को वह नहीं करता है । यह अ्रवस्था भी संवेदना एवं ज्ञान में वित क्रमशः स्थायी 
भाव झोर भावानुभव की वस्था है। 

(४) आत्म-सम्मान के स्थायीभाव द्वारा निर्धारित चरित्रः--चरित्र निर्माण 
की अन्तिम अवस्था तब झाती है जबकि वालक का चरित्र उसके आत्म सम्मान के: 
स्थायी भाव (Self-Regarding Sentiment) द्वारा निर्धारित होने लगता है ।. 
इस अवस्था में युवक के सामने एक ऐसा श्रादर्श बन चुका होता है कि उस पर दुःख 
या सुख, पुरम्कार या दरड, प्रशंसा या निन्दा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बल्कि 
जो कायं उसे अच्छे प्रतीत होते हैं वह करता है और जो काथं उसकी हष्टि से अनु-- 
चित होते हैं उन कायों को वह छोड़ देता है । यह ड्वर द्वारा संवेदन एवं ज्ञान में 
वरत क्रमशः (06&]) एवं तर्कानुभव (22६072]) की अ्रवस्था है। उपर्युक्त 
शब्दों का तात्पर्यं यह है कि जब चरित्र आत्म सम्मान के स्थायी भाव द्वारा निर्धा- 
रित होता है तव उसका पूणं विकास हो जाता है। मैकडूगल ने स्वयं लिखा है: -- 


Well-developed character is an integrated system of senti- 
ments, a system that is a hiearchy dominated bya single master 
sentiment (Self-Regarding Sentiment) and integrated by that 
dominance. —MeDongall: 


बालकों के चरित्र के विकास में शिक्षा का स्थान 
(Place of Education in the Development of Childern’s 
Character) 

माता-पिता एवं शिक्षकों को चाहिये कि वे निम्न उपायों द्वारा बालकों के 
चरित्र का विकास करें:-- 

(१) माता-पिता एवं शिक्षकों को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि 
वालकों के चरित्र के विकास का उत्तरदायित्व हमीं पर है । 

(२) माता-पिता एवं शिक्षकों को घर तथा शिक्षालय का वातावरण बहुत ही 
अच्छा रखना चाहिये ताकि बालक के चरित्र-विक्रास में अच्छी-ग्रच्छी बातों का 
प्रभाव पड़े | 

(३) बालक को कोरा उपदेश नहीं देना चाहिये । वहिक माता-पिता एवं 
शिक्षकों को चाहिये कि वे स्वयं अच्छा व्यवहार करे ताकि बालक उनक अनुकरण 
कर अ्रच्छा व्यवहार करना प्रारम्भः करें। कह 

(४) बालकों में भ्रच्छी-प्रच्छी आदतों का निर्माण करना चाहिए । 


(४) बालकों में संकल्प शक्ति (Will-P ४ 
करना चाहिये । (Will-Power) को उःपन्न करने का प्रयास 
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(६) बालकों के संवेगों एवं मूल प्रवृत्तियों का शोधन (Sublimation) 
करना चाहिये । 

(७) शिक्षकों को चाहिए कि वे बालकों में नैतिक गुरणों जैसे न्यायप्रियता, 
सत्यता, ईमानदारी, परोपकारिता यादि के प्रति स्थायी भावों को उत्पन्न करें| 

(८) प्रत्येक शिक्षक का कतव्य है कि वह वालक के चरित्र के विकास को 
आत्म सम्मान के स्थायी भाव की सतह में पहुँचावे । 

(६) वालकों में अच्छा कार्य करने के लिये गरात्म-निर्देश (^६०-ऽय४६९- 
8007) देने की क्षमता को जाग्रत करना चाहिये । 

(१०) बालकों को महापुरुषों की जीवनियाँ, 'उच्चकोटि का साहित्य एवं 
घामिक ग्रन्थों को पढ़ने का अवसर देना चाहिये । 

(११) वालक का चरित्र निर्माण करने के लिये शिक्षक पुरस्कार एवं दण्ड 
(Reward and Punishm €) का प्रयोग कर सकते हैं। 

(१२) वालकों के पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा (Moral Training) को 
स्थान देना चाहिये जिससे कि उनकी संकल्प शक्ति इढ़ होती है भौर चरित्र इसी 
शक्ति का ही क्रियात्मक रूप होता हू । 

(१३) शिक्षकों को बालकों में अनुशासन अथवा विनय की भावना को उत्सन्न 
करना चाहिये । 


(१४) बालकों के चरित्र-विकास के लिये सांस्कृतिक एवं घाभिक उत्सवों को 
मानना चाहिये । 


(१५) बालकों में सद्गुणों को उत्पन्न करने के लिये शिक्षको को चाहिये कि 
वे उनके प्रति प्रेम एवं सहानुभुति का बर्ताव करें। 

(१६) शिक्षकों का यह परम कतव्य है कि वे बालक के व्यक्तित्व के चरित्र 
की बजाय अन्य पहलुझों का भी विकास करें तभी उनका चरित्र-निर्माण करना 
सार्थक होगा । 

उपसंहार (C०nc[Lsion) 

संक्षेप में किसी व्यक्ति का चरित्र वह मानसिक तत्व है जो उसके सामाजिक 
व्यवहार को विर्घारित करता है। यह एक मानसिक रचना है जो उसकी सभी कृति 
अवस्थाओं के मूल में विद्यमान रहती हैं। चरित्र के सिद्धान्त - (१) आदत का 
सिद्धान्त, (२) प्रतिमान का सिद्धांत, (३) लक्षणों का सिद्धान्त, (४) प्रात्म-सिद्धान्त, 
(३) तत्वों का सिद्धान्त, (६) सामाजिक क्रिया का सिद्धान्त । अच्छे चरित्र को 
विशेषतायें-- (१) विश्वसनीयता, (२) उद्यम एवं अध्ययन शीलता, (३) कायं में 

फा० १५ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कर) 33. 


२२६ शिक्षा मनोविज्ञान 


इढ़ता, (४) प्रसन्तता, तथा (५) झ्राशावादिता एवं साहसिकता | चरित्र को निश्चित 
करने वाले कारक--(१) शारीरिक कारक, (२) मानसिक कारक, (३) सामाजिक 
कारक, तथा (४) नेतिक कारक । चरित्र विकास के कम--(१) सुख एवं दुख द्वारा 
निर्धारित चरित्र, (२) पुरस्कार तथा दणड द्वारा निर्धारित चरित्र, (३) प्रशंसा एवं 
चिन्ता द्वारा निर्धारित चरित्र तथा(४) आत्म सम्मान के स्थायी भाव द्वारा निर्धारित 
चरित्र । वास्तव में शिक्षा प्रक्रिया (£4८2072] '9700०८७७) के श्ननेक उद्देश्यों में 
से वालक के चरित्र का विकास करना मुख्य उद्देश्य है। अतः विश्व के शिक्षकों, 
रिक्षाशास््रियों, मनोवैज्ञानिकों का महान्‌ कतंव्य हो जाता है कि वे अपने विद्यार्थियों 
का चरित्र निर्माण करने का पूर्ण प्रयास करें। 
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संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरण का शिक्षा में महत्व 


Importance of Sensation and Perception 
in Education] 


Mh RE 
भशन संख्या-२४ 


संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरण के स्वरूप एवं इनकी विशेषतायें प्रस्तुत करते 


हुए > अन्तर स्पष्ट कीजिये । संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरण का शिक्षा सें क्या 
सहत्ब है ? 


Discuss “he nature and characferisics of sensation and fercepiion. 
What is ih «difference between them ? What is ihe importance of 
Sensation and perception in Education ? 


सूसिका ( Introduction) 


प्रत्येक उच्चकोटि से प्राणी के शरीर में ज्ञानवाही तन्तुग्रों (Sensory 
2९7४९३) एवं गतिवाही तन्तुओं (\0£07 ९४९) का तन्तु जाल फैला होता 
है । संवेदना अथवा निविकल्पक प्रत्यक्षज्ञान (Sen2t07) प्रत्यक्षीकरण भ्रथवा 
सविकल्क ज्ञान (?€7८९[६07) का सम्बन्ध ज्ञानवाही तन्तुझोों से होता है क्योंकि 
संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरण का प्रारम्भ इन्हीं ज्ञानवाही तन्तुझओों से होता है । व्यक्ति जब 
'शिशु के रूप में इस व्यापक संसार में प्रवेश करता है तो उसका मन भ्रविकसित 
श्रवस्था में होता है भ्रौर ज्यों ही वह वातावरण के सम्पक में झाता है त्योंही उसे 
संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरण द्वारा ज्ञान प्राप्त होने लगता है। यह जानने के लिये कि 
बालक की शिक्षा में संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरणा स्का कया स्थान है ? हम संवेदना एवं 
अ्रत्यक्षीकरण के सम्बन्ध में प्रकाश डालते हुये इनका शिक्षा में महत्व प्रस्तुत करेगे । 

संवेदना का स्वरूप (४2१०7९ ०£ Sensation) 

[श्र] संवेदना का भ्रथं ।(\M2ning of Sensation) 

जब कोई भौतिक पदार्थं जिसे मनोवैज्ञानिक भाषा में भौतिक उत्तेजना 
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(Physical $timu/u8) कहा जाता है व्यक्ति की किसी ज्ञानेन्द्रिय ( 8८78९ 
Organ) को प्रभावित करता है तो उसके प्रभाव के परिणामस्वरूप उसकी ज्ञानेन्द्रिय 
उत्तजित होती है । तत्पश्चात्‌ ज्ञानवाही तन्तु (Sensory 'प८/ए८8) ज्ञानेन्द्रिय कीः 
इस उत्तेजित अवस्था का हाल व्यक्ति के मस्तिष्क के केन्द्र को पहुँचा देते हैं । फल- 


स्वरूप व्यक्ति को उत्तेजना के गुण की चेतना होती है अर्थात्‌ व्यक्ति को उत्तेजना 


का ज्ञान प्रात हो जाता है। उत्तेजना के ग्रु सात्र की चेतना , अदान करने वाली 
इस भ्रथस मानसिक श्रक्तिया ()\/72] 70८९55) को संवेदना अथवा निधि- 
कल्पक मत्यक्ष ज्ञान (9९78207) कहते हैं । स्पष्ट है कि संवेदना ज्ञान की 
प्रथम श्रेणी होती है। इसमें, उत्तेजना का आभास मात्र प्रास्त होता है । हमारे कानः 
में किसी प्रकार की ध्वनि ग्रा रही है। यह किसी पशुपक्षी की है ? यह किस स्थान से 
झा रही है ? यह अच्छी है या बुरी ? इस बात को समभने में हम विल्कुल ्रसम्थे हैं ५ 
घ्वनि के इस प्रकार के ज्ञान को मनोवैज्ञानिक भाषा में संवेदना कहते हैं । परन्तु 
यदि हम यह समझ जाँय कि यह्‌ आवाज मोर की है, यह मुक वाग से श्रा रही है, 
यह अच्छी है तो मनोवैज्ञानिक भाषा में इसे संवेदना न कहकर प्रत्यक्षीकरण ( Per- 
c€t।07) कहते हैं। कुछ मनोवँज्ञानिकों के विचार हैं कि केवल नवजात शिशु 
को ही संवेदना होती है । प्रीढ़ों को नहीं, क्योंकि उनके श्रनुसार प्रौढ़ों के लिए संवेदना 
तत्काल प्रत्यक्षीकरण ( P८९०० ) में' परिवर्तित हो जाती है । कदाचित्‌ 
इसीलिए डा> वार्ड का विचार है “बिशुद्ध संवेदना एक सनोवेज्ञानिक कल्पना है ।”* 


[ब] संवेदना की परिभाषा (Definition of Sensation) 
(१) कूज--संवेदना उत्तेजना के प्रति प्राणी की प्राथमिक क्रिया है।?” 


“Sensation refers to the initial : 
= Te a 
stimulus,” sponse organism to & 


—Cruge Pyctology for College Siudenss 2, 529 

(२) सली-यह एक सरल मानसिक प्रयोग है जो कि एक ज्ञानवाहक 

स्नायु के अन्तिम छोर को उत्तेजित होने के फलस्वरूप उत्पन्न होता है जब कि वह 
मस्तिष्क में भ्रंकित होता है ।” 


“A simple psychological ph i 
` phenomenon resulting f 
stimulation of the peripheral extremity of an Oe फिर कल 
लत 23 5 


this is propogated to the brain. —Suliy: | 


द (३) डा० जे० यन० सिन्हा-“संवेदना एक कोरा प्रभाव है जो कि एक 
उत्तजना का जानेन्द्रियों पर क्रिया करने के कारणा उत्पन्न होता है ।” 


CITES Pure sensation is a psychological myth.” —Word 
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२२६ 
“A sensation is a bare impression product by a stimulu 3 
Acting on a sense organ.? 


—J- N. Sinka 
(४) एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक -“सवेदना एक प्राथमिक ज्ञानात्मक 


मानसिक प्रक्रिया है जिसके दारा उत्तेजना के गुण को चेतना होती है ।” 
“Sensation is an clementary 


_ Y cognitive mental Process by 
. which we are merely aware of a § 


timuls,’? 
—An Eminent Psyhologiss 


संवेदना की विशेषतायें 
{Attitudes of Sensation) 


(१) गुण या प्रकार (९५०६5) _ प्रत्येक संवेदना में भिन्न-भिन्न गुण होते 
हैं। इस विभिन्नता के कारण वे एक दुसरे से भिन्न होती हैं । उदाहर 


70) एवं बिशिष्ट ( Specific ) | उदाहरणा के लिये ध्वनि संवेदना में जो भेद होता 
है वह जातीय होता है क्योंकि ये दों विभिन्न ज्ञानेन्द्रियों से उत्पन्न हई हैं । लाल 


एवं पीले रङ्ग की संवेदनाम्नों में जो भेद है वह विशिष्ट भेद है क्योंकि वे एक ही 
` ज्ञानेन्द्रियों से उत्पन्न हुई हैं। ; 
(२) तीब्रता ( Intensity )— प्रत्येक संवेदना में तीब्रता की भी विशेषता 
पाई जाती है धौर तीब्रता भिन्न-भिन्न संवेदना में भिन्न-भिन्न मात्रा में होती है। 
कुछ संवेदनाये प्रवल होती हैं कुछ निर्बल । उदाहरण से लिये प्रकाश प्रवल हो 
सकता है और निबंल भी । चन्द्रमा का भकाश प्रवल होता है और तारागरणों का 
प्रकाश निर्बल । इस प्रकार विभिन्न संवेदनाम्रों की तीब्रता में अन्तर होता है। 


(३) सत्ताकाल ( Duration ) संवेदनाओं में सत्ताकाल की विशेषता 
पाई जाती है। कुछ संवेइनाये क्षणिक होती हैं और कुछ संवेदनायें ग्रधिक देर तक 
होती रहता हैं। इन संवेदनाग्रों की सत्ताकाल में विभिन्नता होने के कारण उत्तेजना 
से सत्ताकाल पर शाशत हैं । जितनी देर तक कोई उत्तेजना हमारी ज्ञानेन्द्रिय को 
'प्रभावित करती है उतनी ही देर तक के लिये उस उत्तेजना से प्राप्त होने वाली . 
संवेदना होती रहती है | यदि कोई घ्राबाज ५ सेकेन्ड तक के. लिये होती है तो उस 
से प्राक्त श्रवण संवेदना ग्रल्पकालीन होती है। यदि कोई घ्रावाज ५७ सेकेण्ड तक 
उह्रती है तो उससे प्राप्त वरा संवेदना दीघ कालीन होगी । 


i igiti ngotri 
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(४) व्याप्ति या विस्तार (Volume or Extensity):—प्रत्येक संवेदनर 
में व्यासि भ्रथवा विस्तार की विशेषता पाई जाती है । जिस उत्तेजना से ज्ञानेन्द्रियों 
का जितना अंचल (२९४07) उत्तेजित होता है उसे व्यास संवेदना की उतनी ही 


व्यासि होती है । तारे की संवेदना की व्यासि छोटी होती है एवं चन्द्रमा की संवेदना 
की व्याप्ति अधिक । इस प्रकार सुई की नोक की संवेदना की व्यासि छोटी होती है 


एवं पैसे की संवेदना की व्यासि बड़ी, इस प्रकार भिन्न-भिन्न संवेदनाओं की व्याप्ति में 


श्रन्तर होता है । 
(५) स्पष्टता ( ((]८४०४८४४ ) :--समस्त संवेदनाश्रों में स्पष्टता की भी 


विशेषता पाई जाती है। कुछ संवेदनायें श्रधिक स्पष्ट होती हैं, कुछ कम स्पष्ट एवं कुछ 
अस्पष्ट । संवेदनाएँ स्पष्टता, तीब्रता ( I४०$/) ) व्याधि ( Extensity ) 


22220 38 (Duration) पर आधारित होती हैं। तीब्र विस्तृत, विस्तृत तथा 
दीर्घकालीन संवेदना श्रधिक स्पष्ट होती है भौर क्षीण, सीमित एवं अल्पकालीन 


संवेदना कम स्पष्ट होती है । संवेदना की स्पष्टता ध्यान पर आधारित होती है । जब 
हम किसी संवेदना पर ध्यान केन्द्रीभ्ुत करते हैं तो बह स्पष्ट संवेदना होगी, इसके 


विपरीत यदि हम उस पर घ्यान नहीं देते हैं तो वह भ्रस्पष्ट होगी । इस प्रकार संवेद- 
नाझों की स्पष्टता की मात्रा में भ्रन्तर होता है। 


(६) स्थानीय चिन्ह (7.0८2] 987) :--प्रक्ति ने विभिन्न प्रकार की संवे- 
दनाश्रों के लिये विभिन्न ज्ञानेन्द्रियां निश्चित कर दी हैं। इन ज्ञानेन्द्रियों का शरीर में 
निश्चित स्थान होता है । फलस्वरूप प्रत्येक संवेदना में स्थनीय चिन्ह की विशेषता 
पाई जाती है । हम यह सुगमता से बता देते हैं कि विशेष प्रकार की संवेदना शरीर 
के अमुक भाग में हो रही है। उदाहरण के लिये यदि हमारे हाथ के किसी भाग में 
सुई भोई जाय तो हमें स्पर्श संवेदना प्राप्त होगी उसके सम्बन्ध में निश्चयपुरवं क 
कह सकते हैं कि यह संवेदना हमारे हाथ के भ्रमुक भाग से प्रा रही है इस प्रकार 
संवेदना में स्थायी चिह्नं की विशेषता पाई जाती है । 

वेबर-फेचनर संवेदना का सिद्धान्त 
(Weber-Fechner Law of Sensation} 
संवेदना की तीब्रता में उपयुक्त अन्तर प्रात करने के लिये उसके उत्तेजक कोः 
उसी अनुपात में बनाना । 
जमनी के प्रसिद्ध बैज्ञानिक वेबर (८7) महोदय ने भ्रपने अन्वेषणों के 
याधार पर संवेदना विषयक एक सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जिसके अनुसार “संवे 


दना के सीमान्व' ( Threshold of sensibility ) एवं संवेदना की सीमा के 


ग्रतिक्रमरा बिन्दु” के मध्य में जितनी ही श्रधिक उत्तेजक (Stimu]08) की तीब्रता 
होगी उतनी ही इससे सम्बन्धित संवेदना की तीब्रता भी होगी । उन्होंने यह जानने के 
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लिए कि किसी संवेदना (9९7507) की तीब्रता में अन्तर प्राप्त करने के लिए 
उत्तजक (9६77]05) की तीब्रता को किस अनुपात में बढ़ाया जाये, एक नियम 
की खोज की । वेबर के ही शब्दों में वह नियम है, एक संवेदना की तीब्रता में उपयुक्त 
अन्तर प्राप्त करने के लिये उसके उत्तेजक को उसी अनुपात में वढ़ाया जाय।”* मान 
लीजिये हमारे शरीर में २०. छटाँक का बोझ रख दिया जाय तो दवाव की संवेदना यें 
हमें तब तक कोई परिवतंन न अनुभव होगा जब तक कि २० छटांक में एक छटाँक 
भर न बढ़ा दिया जाय। यदि हम २० छटाँक कीं बजाय १०० छर्टाँंक 
वजन भ्रपने शरीर में रखते हैं तो दबाव की संवेदना में ग्रन्तर अनुभव करने के लिए 
१०० छर्टांक में ५ छटाँक और बढ़ा देना होगा । यहाँ पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते 
हैं कि दवाव की संवेदना में भ्रन्तर अनुभव करने के लिये मौलिक उद्दीपक का कम से 
कम एक बीसवाँ भाग श्र्थात्‌ १/२० भ्रवश्य बढ़ाना चाहिये । इसी तरह परीक्षणों से 
ज्ञात हुआ है कि कम से कम ध्वनि का १/३; प्रकाश का१/१०, गंध का१/५ एवं 


उठाये हुये तील का १/२० भाग उसके सूल उद्दीपकों से घटाया-वढ़ाया जाय तो उनसे 
सम्बन्धित सवेदना में ग्रन्तर का अनुभव होगा । 

संबेदनाओं के प्रकार [Kinds of Sensations] 

संवेदनाओं के प्रकारों का तालिका द्वारा स्पष्टीकरण करना 


| संवेदना के प्रकार [Kinds of Sensation] 


किन 


विशिष्ट संवेदना स्तायविक संवेदना प्रतिरोध संवेदना 
(Specific (Kinesthetic (Organic 
Sensation) Sensation) Sensation) 
| ~ nl eens SR] 
| दर र | 
स्थिति संवेदना गति संवेदना प्रतिरोध संवेदना 
(Sensation of (Sensation of free (Sensation of 
Position) movement) [ गा क |` › 


| | | 
हष्टि संवेदना श्रवण संवेदना प्राण संवेदना स्वाद संवेदना स्पशे संवेदना 
(Visual (Auditory (Olfactory Tatse (Tactual 
Sensation) Sensation) Sensation) Sensation) Sensation 


शीत्त संवेदना उष्ण संवेदना पीड़ा संवेदना . दबाव संवेदचा 
Cold Sensation Warm Sensation Pain Sensation Pressure 
Sensation 


“kn order to secure a just noticeabe increase in the inten 
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प्रत्यक्षीकरण का स्वरूप 
(Nature of Perception) 
[भर] प्रत्यक्षीकरण का शर्थ (Meaning of Perception) 
प्रत्यक्षीकरण (P९7८९[६।0॥) एक मानसिक क्रिया (Mental process) 
है जिसमें व्यक्ति संवेदना (9९7207) का अनुभव करते ही पूर्व अनुभव के श्राघार 
पर उसमें शीघ्र ही अर्थ जोड़ देता है। दूसरे शब्दों में प्रत्यक्षीकरण वह मानसिक 
प्रक्रिया (\€2] P70८९) है जिसके द्वारा व्यक्ति ज्ञानेन्द्रियों को उत्तेजित करने 
वाले वातावरण में उपस्थित वस्तुओं अर्थात्‌ उत्तेजकों का तात्कालिक (Imr€2ट) 
ज्ञान प्राप्त कर. लेता है। प्रत्यक्षीकरण को सविकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान भी कहते 
हूँ । ग्व प्रन उठता है कि व्यक्ति को प्रत्यक्षीकरण कैसे होता है? जब व्यक्ति के 
सामने कोई उत्तेजक उपस्थित हो जाता है तो उससे प्रभावित होकर उसकी ज्ञानेन्द्रियों 
में स्नायु-प्रवाह (7\€7४९-।५]५९8 ) उत्पन्न हो जाते हैं । तत्पश्चात्‌ ये स्नायु- 
प्रवाह व्यक्ति के मस्तिष्क के केन्द्र (Brain (८7४८) में पहुँच जाते हैं 
फलस्वरूप व्यक्ति को संवेदना (9९7207) होती है परन्तु शीघ्र ही यह संवेदना 
प्रत्यक्षीकरण में परिवर्तित हो जाती है क्योकि जैसे ही व्यक्ति संवेदना का अनुभव 
करता है वैसे ही वह उसमें श्रथ जोड़ देता है, भ्रर्थात्‌ व्यक्ति को उत्तेजक का ज्ञान हो 
जाता है। इस प्रकार भर्थयुक्त संवेदना को ही प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। उदाईरण के 
लिये व्यक्ति के सामने एक आम उपस्थित होता हैं तो उसे आम की संवेदच!होती है 
अर्थात्‌ उसे यह थ्रामास होता है कि कोई वस्तु उसके समने उपस्थि; ह^।+ परन्तु 
शीघ्र ही वह पूर्व ध्ननुभव के आधार पर यह जान जाता है कि यह मं है, यह 
मीठा भ्राम है, इसके अन्दर गुठली होती है आदि । इसी प्रकार के ज्ञान को प्रत्यक्षी- 
करणा कहते हैं । 
प्रत्यक्षी करर का विश्लेषण (Analysis of Perception) 
प्रत्यक्षीकरण की मानसिक क्रिया का विश्लेषण करने में निम्न बातें प्राप्त 


होती हैं :— 
(१) वस्तु भ्रथवा उत्तेजक का उपस्थित होना । 
(२) श्ञानेन्द्रियों का उत्तेजक से प्रभावित होना । 


(३) ज्ञानेन्द्रियों से स्नायु प्रवाहों का उत्पन्न होना । 
(४) स्तायु प्रवाहों का मस्तिष्क केन्द्र में पहुंचना । 
(५) संवेदना में भ्रथं जोड़ देना | 


(६) प्रत्यक्षीकरण । 


sity of sensation it is necessary to iucrease the stimulus arousing 


the sensation by a constant fraction of itself.» — eber 
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पुच] प्रत्यक्षीकरण को परिभाषा (Definition of Perception) | 


(१) सैकडूगल :--प्रत्यक्षीकरण वर्तमान वस्तुगरों का चिन्तन है। एक वस्तु 


तव तक वर्तमान है जब तक कि उससे आने वाला उत्तेजक हमारी इन्द्रियों को प्रभा- 
"वित करता है।” 


“Perceiving is the thinking of present objects. An object is 
Present so long as an energy (stimulus) coming from it affects 
“our sense organs.’ —MeDougall 

(२) स्देगनर :-“इर्द्रियो के द्वारा बाह्मवस्तु ग्रथवा घटना का ज्ञान प्राप्त 
करने की क्रिया को प्रत्यक्षीकरण कहते हैं ।'' 


“Perception is the 


process of obtaining knowledge of external 
"objects and events by 


means of the senses.’ —Ssagner 


(३) जेम्स :--“यह (अत्यक्षीकरण) विशेष भौतिक वस्तुओ्रों की चेतना है 
जो इन्द्रियों के समक्ष है ।” 


. “It [Perception] is the consciousness of particular material 
'things present to senses?’ 


—James 
(४) कौलिन्स एवं डरे वर :-- प्रत्यक्षीकरण एक वस्तु अथवा परिस्थिति को 
'समभना है जो एक या सभी ज्ञानेन्द्रियों को प्रभावित करता है।'' 


“Perception is the immediate apprehension of an object or 
-all the sense organs by way of sensation. —RKollins ७? Dreyer | 


(५) बोरिंग एवं न्य विद्वान : -उत्तेजक से किया के वीच की उपुंखला में 
प्रत्यक्षीकरण पहली कड़ी है ।” 


‘Perception is the fl 


rst event in the chain which leads from 
"the stimulus to action.” 


‘— Boring & others 
प्रत्यक्षीकरण को विशेषतायें 


(Characteristics of Perception) 


'स्टाउट (500४) ने प्रत्यक्षोकरण की निसन विशेषताये बतलाई हैं- 

(१) प्रत्यक्षोकरणको एकता एवं अविच्छिन्तता ( 7) 270 
Continuity) ) :—ङुष प्रत्यक्षीकरण (?€7८९६।00) ग्रह्प स्थायी हुआ करते हैं। 
जेसे ही वे व्यक्ति की इच्छां को तृप्त कर देते हैं वैसे ही उनका सोप हो जाता है। 

“इसके विपरीत कुछ प्रत्यक्षीकरण दीर्घकाल तक चालू बने रहते हैं। ये दीर्घकालीन 
अत्यक्षीकरण सरल मानिक क्रियाओं (\€॥६2। AC।\7(९३) की एक शूंखला के 
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समान चन जाते हैं । रस्सी पर चढ़ने, साइकिल पर सन्तुलन बनाये रखने एवं नानः 
अकार के शारीरिक कौशल के खेलों में प्रत्यक्षो की श्वृंखलायें रहती हैं जिनमें किः 
एकता (077६9) एवं अ्रविच्छिन्नता (007६7।६)) सम्बन्धित रहती है। 

(२) ध्यान (^९7६07) प्रत्यक्षीकरण के लिए ध्यान एवं मानसिक 
स्फूति की बहुत ही भ्रावश्यकता है । जब तक व्यक्ति किसी वस्तु पर अपना ध्यान नः 
केन्द्रित करेगा तव तक वह उस यस्तु का प्रत्यक्षीकरण (7८९07) नहीं कर 
सकता है । जब बिल्ली चूहे का प्रत्यक्षीकरण करना चाहती है तो वह अपने कानों- 
एवं आँखों को पहले से ही समायोजित कर लेती है। 

(३) अनुभव से सोखना (Learning by Experience) -प्रत्यक्षी-- 
करणा में प्राणी को भ्रनुभव से सीखने का अवसर प्राप्त होता है। जब कोई व्यक्ति. 
किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करता है तो उससे उसे जो ज्ञान प्रास होता है वह 
मानसिक संस्कार (\/[€72] 05[2057६07) के रूप में उसके मस्तिष्क में प्रविष्ट: 


बना रहता है और इसी मानसिक संस्कार के आधार पर वह नवीन वस्तु का प्रत्यक्षी- 
करण करता है। इस प्रकार उसे अनुभव से सीखने का अच्छा भ्रवसर मिलता हैँ । 


(४) प्रयत्न को बदलने के साथ दृढ़ता (Persistency with Varied: 
Ef07t) — प्रत्यक्षीकरण (P7८९०) में परिवर्तनशील प्रयत्न एवं हढ़ता 
दोनों की प्रावश्यकता है । प्रायः देखा गया है कि जब कोई पशु किसी वस्तु काः 
प्रत्यक्षीकरण करता है तो वह नाना प्रकार की गतियाँ करता है भौर भरन्त में प्रत्यक्षी-- 
करणा करने में सफल हो जाता है। इस प्रकार प्रत्यक्षीकरण में प्रयत्न एवं इढ़ता 
दोनों की आवश्यकता है। 2 

(4) परिवतंनश्ञोल परिस्थितियों में स्वतन्त्र समायोजन (Free Adapta-- 
tion to Varying Conditions)—कभी-कभी बाताबरण में परिस्थितियां: 
अथवा उत्तेजनाये भ्रपनी दुरी, स्थिति एवं दिशा बदलती रहती हैं । ऐसी परिस्थिति 
में व्यक्ति प्रथवा पशु को उनका प्रत्यक्षीकरण करने के लिये भ्रपनी गतियों का स्वत- 
्त्रता पूर्वक समायोजन करमा पड़ता है। उदाहरण के लिए जब एक जंगली पशुः 

शिकार पर झपटता है तो उसे पनी गतियों की परिवतनशील उत्तेजना्रों को 
स्वतन्त्रता पुर्वक समायोजन करना पड़ता ह । 

(६) प्रत्यक्षीकरण में पुनः स्मरणा का स्थान ( Reproduction in: 
Perception) —प्रत्यक्षीकरण ( Perception) में साहचर्य (Association). 
निहित रहता है। दूसरे शब्दों में जब व्यक्ति किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करता है 
तो उसे उससे सम्बन्धित श्रन्य बातों का अतः स्मरण हो जाता है । उदाहरणा के लिए 
हा एक थम का प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो हमें उसके मीठेपन का पुनः स्मरणः 
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संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरण का शिक्षा में महत्व 


संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरण में अन्तर 
(Difference between Sensation and Perception) 
संवेदना एवं प्रत्यक्षीकररण में निम्न अन्तर हैं-- 
* (१) संवेदना उत्तोजक के प्रति भ्रथम मानसिक प्रक्रिया (First Mentay 


27०८९58) है भरौर प्रत्यक्षीकरण द्वितीय मानसिक प्रक्रिया (Second Mental 
Process) है । 


२३%. 


(२) विज्नियम जेम्स के कथनानुधार संवेदना “परिचयात्मक ज्ञान (Know-- 


ledge of Acquaintance ) है और प्रत्यक्षीकरण वस्तु विषयक ज्ञानः 
(Knowi]ede) है । 


si क एक भाग है फलस्वरूप संवेदना सरल एवं 

(४) वास्तव में संवेदना केवल (शिशुओं को होती है, जब कि प्रत्यक्षी करण 
कुछ विकसित अवस्था में होता है | इस इष्टि से संवेदना एक कल्पित सत्ता मात्र है 
और प्रत्यक्षीकरण मूर्ति का प्रकृति अनुभव । इसलिए वाड ने कहा है, “विशुद्ध संवेदना 
एक मनोवैज्ञानिक कल्पना है।” ( A Pure Sensation is 2 Psycholo- 
gical Myth) 

(५) संवेदना एक भरनुभवात्मक मानसिक प्रक्रिया ( Presentative 
P0०९8) है गरौर प्रत्यक्षीकरण 'प्रनुभव स्मरणात्मक मानसिक प्रक्रिया (Prese-. 
ntative Reprsentative Process) है । पिल्सबरी ने ठीक ही कहा है 


गौर प्रत्यक्ष संवेदना एवं स्मृतियों का एक योग है जिनमें संवेदना एवं स्मृति पहचानः 
के बाहर है ।* 


(६) संवेदना में मस्तिष्क में स्थित ज्ञान केन्द्रों की प्रक्रिया होती है मरौर 
प्रत्यक्षीकरण मस्तिष्क के सहचरी केन्द्रों की प्रक्रिया होती है। 
(७( संवेदना में मन निष्क्रिय होता है जबकि प्रत्यक्ष में सक्रिय । 


(८) संवेदना अव्यावहारिक मानसिक प्रक्रिया है परन्तु प्रत्यक्षीकरण व्याव 
हारिक मानसिक प्रक्रिया है। 


संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरण का “शिक्षा में महत्व 
(Importance of Sensation and Perception in Education) 
[श्र] ज्ञानेन्द्रियों का स्वास्थ्य एवं शिक्षक के कत्तव्य 
(Healh of Sense Organs and Duties ofa Teacher) 
बालक संवेदना (9९752£।07) एवं प्रत्यक्षीकरण (P९८९०) 


#A perception is a fusion of sensation and memories in 
which sensation and the memory are indistinguishablc. — Pillsbury 
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नामक मानसिक प्रक्रियाश्रों (Menta! processes) के द्वारा ज्ञानाजेन करता है 
और ज्ञानेन्द्रियों ( 5८४5८ 078278) के माध्यम से उसे संवेदना तथा प्रत्यक्षोकरण 
होता है। इस दृष्टिकोण से वालक की ज्ञानेन्द्रियों का स्वास्थ्य अच्छा होना परमा- 
'वश्यक है। फलस्वरूप शिक्षकों का महान कतंव्य हो जाता है कि वे बालकों की 
विभिन्न ज्ञानेन्द्रियों-प्रांख, कान, नाक, जीभ एवं त्वचा--को स्वस्थ रखने का प्रयास 
'करें। इसलिये उन्हें ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा ( Training ofsense organs) की 
व्यवस्था करनी चाहिये | 
[ब] ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा की विधियां--माण्टेसरी के अनुसार 
(Method of the training of Sense Organs— according 
to Montessori) 5 
प्रसिद्ध शिक्षक मैडम माएदेसरी ( Madam, Montessori ) ने अपनी 
'शिक्षरा पद्धति में ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा को बहुत महत्व प्रदान किया है । इन्होंने 
ज्ञानेन्दरियों की शिक्षा की दो पद्धतियां अस्तुत की हुँ । वे निम्नलिखित हैं :-- 

(१) ए क समय में एक चीज का सिद्धान्त ( Principle of one thing 
at a time) :—मैडम मान्टेसरी का विचार हैं कि बालकों की ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा 
में एक समय में एक ज्ञानेन्द्रिय की शिक्षा के सिद्धान्त को अपनाना चाहिए । इसके 
'लिये उन्होंने नाना प्रकार के शिक्षोपकरणों (Didactic APPratus) को प्रस्तुत 
किया है जिनको प्रयोग करते हुए बालकों की ज्ञानेन्द्रियों को भ्रलम-प्रलग प्रशिक्षित 
किया जाता है। 

(२) का सिद्धान्त (Principle of Activity) :—ज्ञानेन्द्रियों की 
"शिक्षा का दुसरा सिद्धांत है--क्रिया का सिद्धान्त (Principle of Activity), 
इस सिद्धान्त के ग्रनुसार वालकों से नाना ध्रकार के कार्ये कराते हुए उन ही ज्ञानेन्द्रियों 

'को प्रशिक्षित करना चाहिए । 
[स] ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा का महत्व 

Importance of the Training of Sense Organs) 

वास्तव में ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा का महत्व तो यहाँ से निर्धारित हो जाता है 
कि व्यक्ति जो ज्ञानाजन करता है वह ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से संवेदना एवं प्रत्यक्षी- 
करण करते हुये करता है। यदि बालक की ज्ञानेन्द्रिय प्रशिक्षित होंगी तो वह सभी 
कार्यों को अच्छी तरह से करने में सफल होगा भ्रीर सामाजिक, भावात्मक एवं 
योडिक हष्टिकोणा से अपने ्रापको ग्रभियोजित कर सकेगा । शानेन्द्रियों की प्र शिक्षा 
का महत्व प्रस्तुत करते हुए कश्यप एवं पुरी ने ठीक ही कहा है :--- 
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If the senses of the young child are train 
“nner and at the proper time, 
: tions and would develop his m 

Just himself well socially, 


२३७ 


ed in a proper ma. 
he would have clear sense-percep- 


ind to receive instruction and ad- 
emotionally and intellectually. 


—Kashyap and Puree: 
निरीक्षण को शिक्षा 

(Training of Observation) 

[झर] निरीक्षण का रथं ( Meaning of Observation ) 
निरीक्षण वह मानसिक ( Mental Process ) है जिसमें हम 
किसी वस्तु को भ्रच्छी तरह से समझने के लिये उसके विभिन्न झंगों का सुक्ष्म रूप से 
अध्ययन करते हैं। इस परिभाषा से पता लगता है कि निरीक्षण के लिये च्याच 
( Attention ) एवं प्रत्यक्षीकरण ( Perception ) दोनों की झ्रावश्यकता है।' 

निरीक्षण की परिभाषा स्तुत करते हुए कश्यप एवं पुरी ने ठीक ही कहा है :--- 


Observation implies a very careful examination of a certain. 
Phenomenon or an event under study. —RKashyap and Pures. 


ब] निरोक्षण के प्रक एर - न्यु सेन के अनुमान 
(Kinds of Observation-According to Neuman) 


(१) परिस्थित्यात्मक निरीक्षण (Gircumstancial Observation)— 


व्यक्ति जव किसी परिस्थिति विशेष के कारण किसी वस्तु विशेष का निरीक्षण करता. 


है तो उसे परिस्थित्यात्मक निरीक्षण कहते हैं । 


(२) साभिप्राय निरीक्षण (Purposeful Observation) :—समि-. 
प्राय निरीक्षण वह निरीक्षण है जिसमें व्यक्ति किसी वस्तु का निरीक्षण करने के लिये- 
पहले से ही तैयार रहता है । 

(३) प्रयोजनात्मक निरीक्षण ( Purposive Observation )—जिस 
विरीक्षण में व्यक्ति बिना किसी तैयारी में किसी परिस्थिति को सूक्ष्म रूप से समझने 
का प्रयास करता है उसे प्रयोजनात्मक निरीक्षण कहते हुँ । 

[स] बालकों को निरीक्षण की शिक्षा देने की विधियां 

(Methods of the Training of IObservation. to the 

Childern) 

(१) बालकों को भाषा का अच्छी तरह से ज्ञान करा देना चाहिए । 


(२) जब किसी वस्तु का बालक निरीक्षण कर रहे हों तो निरीक्षण में: 
प्रयोजन निहित कर देना चाहिये । ; 
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( ३) बालकों को हस्तकला का ज्ञान प्राप्त करने फो प्रोत्साहित करना 


न्वाहिये । 
(४) बालक जब किसी वस्तु का निरीक्षण कर रहे हों तो शिक्षकों को 


चाहिये कि वे वालक का उसके विशिष्ट गुणों की ग्रोर व्यान झाकर्षित कर दें। 
(4) बालक को क्रिया द्वारा शिक्षा (Learnin 77 Doin) एवं 
स्वानुभव द्वारा शिक्षा (Learning by Experience) देने का आयोजन करना 


चाहिये । 
उपसंहार (Conclusion) 


सारांश यह है कि संवेदना (9९752£0) एवं प्रत्यक्षीकरण (Percep- 
४07) चे मानसिक प्रक्रियाये हैँ जिनके द्वारा वालक ज्ञानार्जन करता है। बालक 
ज्ञानेर्द्रियों के माध्यम से ही संवेदना एव प्रत्यक्षीकरण करते हैं भरतः शिक्षकों का परम 
कतव्य हो जाता है कि वे बालकों की ज्ञानेन्द्रियों को' स्वथ्य बनाने के लिये उनकी 
शिक्षा (7720778) का श्रायोजन करें ताकि वालक ज्ञान प्रास कर भविष्य में 
नप्रपना एवं विश्व का कल्याण करने में समर्थ हो सक । 
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ध्यान एवं रुचि का शिक्षा में स्थान 


[Place of Attention and Interest in Education] 


प्रश्‍न संख्या-२५ 


ध्यान एवं रुचि के संबन्ध में प्रकाश डालते हुए दोनों का सम्वन्ध बताइये । 
बालकों का ध्यान केन्द्रित करने के लिये कौन-कौन उपाय हँ? 
What do you mean by Atiention and Tnierest and how are they 


related io each other ? What are the methods of securing attention 
of children ? 


भूमिका ([7०१८।०॥ ) 


बालकों के ध्यान (८7007) एवं उनकी रुचि ([7(८7८४) का शिक्षा 
के क्षेत्र में इतना अधिक महत्व है कि विना इनके शिक्षा प्रक्रिया (Education- 
०८९४४) चल ही नहीं कती । फलस्वरूप शिक्षकों का यह महत्वपूर्ण कत्तव्य हो 
जाता है कि वे इनके सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हुए ऐसे उपायों का 
प्रयोग करे जिनसे कि बालकों का विषय को पढ़ने में घ्यान लगे । इस उद्देश्य की 
पुति करने के लिए हम घ्यान एवं रुचि पर झावश्यक प्रकाश डालते हुए यह बतायेंगे 
'कि शिक्षक महोदय बालकों का ध्यान अपनी झोर किस प्रकार आाकषित कर 
सकते हैं । 

ध्यान का स्वरूप 

(Nature of Attention) 

भ्न] ध्यान क अर्थं (Meaning of Attention) 


प्राचीन मनोवैज्ञानिक ध्यान अथवा अवधान को एक मानसिक शक्ति 
{Mental ९0५८7) समभते थे । परन्तु आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया 
-है कि ध्यान एक मानसिक शक्ति न होकर एक मानसिक प्रक्रिया (Mental Process) 
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है । चेतना (0७८0७७7९55) को किसी बस्तु या विचार में केन्द्रित करना घ्यानः 
(Atteni0n) कहलाता है । उदाहरण के लिये एक कक्षा में विद्यार्थी कुर्सी, मेज,. 
इयामपट, रजिस्टर, शिक्षक उसके शब्द यादि उत्तेजनायें उपस्थित हैं। इन 
उत्तेजनाओं में केवल हम एक ही उत्तेजना पर भ्रपनी चेतना केन्द्रित करते हैं ॥ 
दूसरे शब्दों में इन समस्त वस्तुं में से केवल हम एक ही वस्तु पर ध्यान देते हैं । 
ऐसा क्‍यों ? इसका कारणा यह है कि ध्यान देने में भ्रथवा चेतना को केन्द्रित करने 
में हमारी मनोवृत्ति (8६:८00८) एवं भ्रभिरचि (I१९7०३६) का विशेष स्याल है 
इन्हीं के श्राधार पर हम बहुत सी उत्तेजनाशों में से केवल एक विशेष उत्तजना पर 
च्यान केन्द्रित करते हैं। यहाँ पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं ध्यान एक साधारण 
मानसिक प्रक्रिया न होकर एक प्रेरणात्मक ()0।४200) एवं चयनात्मक 
(5९८८६६४९) मानसिक प्रक्रिया (Men2] P70८९55) है। उपरोक्त शब्दों के 
घ्राधार पर हम ध्यान की परिभाषा देते हुये कह सकते हैं-ध्यान वह प्रेरणात्मक 
(Motivati0n2]) एवं चेतनात्मक (5९८४९) मानसिक प्रक्रिया (Mental 
P7०८९) है, जिसके द्वारा हम किसी उत्तेजना को चुन कर उसे अपने चेतन 
केन्द्र (Centre of Conciousness) में लाते हैं । 
[श्र] घ्यान की परिभाषा (Definition of Attention) 

(१) मन--“ ध्यान को किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाय, विश्लेषण के अन्त 


में वह एक प्रेरणात्मक प्रक्रिया है ।” 
Attention, from whatever angle we consider itstif:is in the 
last analysis of a motivational process’? Mame 


(२) सेकडूगल--“'ध्यान केवल उस चेष्टा ग्रथवा इच्छा को कहते हैं जिसका 
प्रभाव ज्ञान प्रक्रिया में पड़ता है ।” 


Attention is merely conation or serving, considered from 
the point of view of its effects on cognitve process. 
— MeDougall 


(३) स्टाउर--“'च्यान सरल खूप में उस सीमा तक क्रिया है जहाँ तक 

वस्तुओं के पुरां ज्ञान से उसकी सन्तुष्ट होती है |” 
“Attention is simply conation so far it requires for its sati- 
sfaction fuller cognisance of its objects. —Stont 


(४) डम्बिल-“यह (ध्यान) अन्य वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना 
का केन्द्रीयकरण है ।” 


“It (Attention) is the concentration of consciousness upon 
one object rather than upon another- —Dumuel 
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(५) रास-“इस प्रकार ध्यान विचार की वस्तु को मन के सामने स्पष्ट 
वतलाने की प्रक्रिया है ।” 


Thus attenion is a Process to tring an object of thought 
clearly before the mind. 


ध्यान को विशेषतायें 
(Characteristics of Attention) 

(१) मानसिक सक्तियता ((०॥०(०7)--किसी वस्तु पर ब्यान देने के लिए 
मानसिक सक्रियता की आवश्यकता है । उदाहरण के लिए यदि हम चन्द्रमा पर घ्यान 
केन्द्रित करना चाहते हैं हमें पने मन को क्रियाशील वनाना पड़ता है, हमें चन्द्रमा 
का सूक्ष्म निरीक्षण करना पड़ता है, हमें बाह्य उत्तेजनाग्रों से अपना ध्यान खींच कर 


चन्द्रमा पर केन्द्रित करना पड़ता है। इसी मानसिक सक्रियता को ही प्रयत्न मथवा 
चेष्टा भी कहते हुँ । 


(२) प्रयोजनता (PurposiVeness)—हम जब किसी वस्तु पर ध्यान 
केन्द्रित करते हैं तो उसका उछ न कुछ प्रयोजन अथवा उद्देश्य अवश्य होता है । 
उदाहरण के लिए यदि हम किसी सुन्दर चित्र पर ध्यान केन्द्रित करते हैं तो हमारा 
उद्देश्य सीन्दर्यानुभूति का होता है। जिस वस्तु पर ध्यान केन्द्रित करने पर हमारे 
उद्देश्य अथवा प्रयोजन की जितनी अधिक पूर्ति की सम्भावना होती है उतनी ही 


अवलता से हम उस वस्तु पर पना घ्यान केन्द्रित करते हैं। इस प्रकार ध्यान में 
सवदा प्रयोजन निहित रहता है । 


(३) चयनात्मकता ( S€6€ctiveness )-ध्यान एक चयनात्मक प्रक्रिय 
होती है । इसमें उस वस्तु या उत्तेजना को चुनना पड़ता है जिस पर हमें ध्यान 
केन्द्रित करना पड़ता है। उदाहरण के लिए एक कमरे में कपड़े, चारपाई, पंखा 
पुस्तकं भ्रादि वस्तु्यें उपस्थित हैं जो हमारे ध्यान को गाधित करती हैं परन्तु हम 
अपनी प्रभिरुचि ([7६९7९७४) एवं मनोदृत्ति (^४४०५९) के अनुसार किसी एक 


सस्तु को मन में चुनकर उस पर ध्यान केन्द्रित करते हैं। इस प्रकार चयनात्मकता 
ध्यान की एक मुख्य विशेषता है। 


(४) संकुचित विस्तार (N2rrow २००४९)-हमारे घ्यान का विस्तार 
हमेशा संकुचित होता है | इसलिए घ्यान केन्द्रित करने के लिये हम विभिन्न वस्तुओं 
में से एक वस्तु को चुनते हैं । हम एक ही समय में नदी, पहाड़, रेत भ्रादि वस्तुम्रो 
पर घ्यान केन्द्रित नहीं कर सकते हैं । यह वदय है कि विभिन्न वस्तुओं के एक समूह्‌ 
पर न ध्यान अवश्य केन्द्रित कर सकते हैं । इस प्रकार घ्याच का संकुचित विस्तार 
होता है । ! 
(५) चंचलता (M007!) )-ध्यान बहुत ही चंचल (\0}il€) 'होता है। 

फा० १६ 


——Ross 
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यह जैसे ही एक वस्तु पर केन्द्रित होता हैं कि तुरन्त ही दूसरी वस्तु पर चला जाता 
है । इस चंचलता अथवा परिदर्तेनशीलता के ही कारणा वह सदैव नवीन वस्तुओं 
की परीक्षा करता रहता है। इस वात का समर्थन करते हुये वुडवर्थ ने ठीक ही 
कहा है -- 5 
‘Attention is mobile because it is exploratory, it continually 
secks something fresh for examination. .” 

— Woodworth 


(६) सजीव केन्द्र (^cti४९ 77९)—सर्वंदा अनुभव का सञ्जीव केन्द्र 
(Active centre) हुभ्रा करता है । हम जिन चीजों पर ध्यान देते हैं वे सवदा 
हमारी चेतना में सजीव स्पष्ट हो जाती हैं। इसके विपरीत जिन वस्पुभ्रों पर हम 
ध्यान नहीं देते हैं बे हमारी चेतना में निर्जीव एवं अस्पष्ट होती हैँ। ध्यान ही सवंदा 
स्पष्ट चेतना का कारण होता है। 

(७) तत्परता झ्थवा तैयारी (86: ०९ R€॥००९५5)-ध्यान देते समय 
हमारा सम्पूर्ण शरीर एक प्रकार की तत्परता अथवा तयारी (560 07 R९2di- 
7९55) की हालत में होता है। फलस्वरूप आवश्यकतानुसार किसी प्रकार की भी 
प्रतिक्रिया करने में ग्रत्यन्त सुविधा रहती है। हमारी यही तत्परता श्रथवा तैयारी 
विभिन्न वस्तुञ्रों अथवा उत्तेजनाग्रों में किसी एक वस्तु भ्रथवा उत्तेजना को चुनने के 
लिये वाघ्य करती है । इस प्रकार वृडत्र्थं के शब्दों में “यह प्रारम्भिक तत्परता 
घ्थवा तैयारी ध्यान में आवश्यक प्रतिक्रिया है ।” 


“The preparatory set or readiness .is the essential response 
in attending.” -—-Ioodivorth 


(ब) गतियों का समायोजन (Motor Adjustment)—जव हम किसी 
वस्तु पर ध्यान केन्द्रित करते हैं, तव हमारी इन्द्रिया, मुद्रायें, मांसपेशियाँ ग्रादि वाता- 
वरण के प्रति समायोजन (५६०९०६) स्थापित कर लेती हैं | उदाहरण के लिये 


जब हम व्याख्यानदाता के व्याख्यान पर ध्यान केन्द्रित करते हैं तो हमारी ग्राँखें उस. 


व्याख्यानदाता की ओर हो जाती हैं, कान व्याख्यान सुनने को तत्पर हो जाते हैं, 
गर्देन उस ओर मुड़ जाती है । ग्रास, कान एवं शरीर के अन्य भागों की पेशियाँ 
उत्तेजित हो जाती हैं प्रौर साँस लेने की क्रिया मन्द हो जाती है। मन (\/07 ) 
ने ठीक ही कहा है, “ध्यान देने की क्रिया में ग्राहक अभियोजन, मुद्रा अभियोजन माँस- 
पेश्चियों का तनाव और केन्द्रित स्तायविक ग्रभियोजन की विशेषतायें होती हूँ ।” ` 


“The act of atteDoing is characterisd by receptor ad just- 
ment, postural adjustment, muscle tension and central nervions 
adjustment.” —Munu 
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ध्यान की सहायक़् दशायें 
(Favourable Conditions of Attention) 
[श्र] वाह्य अथवा वस्तुगत दशायें' 

( External or Objective Conditions) 

(१) स्वल्प (\2६५7९) भिन्न-भिन्न स्वरूप (]\2४०7९) की उत्तेजना 
हमारे घ्यान को विभिन्न श्रंशों में केन्द्रित करने का अवसर देती है। उदाहरण के 
लिये दृष्टि उत्तेजनामों में से उन उरोजनाग्रों में हमारा ध्यान जल्दी केन्द्रित हो जाता 
है जो रंगीन होती हैं । 

(२) निश्चित रूप (Definite Form )—जिन बस्तुओं का निश्चित रूप 
{Definite form) होता है उनकी ओर हमारा ध्यान शीघ्र चला जाता है । उदा- 
हरण के लिये चन्द्रमा का तिर्चित रूप होने के कारण हम उम पर शीघ्र ध्यान देते हैं। 

(३) आकार (9।८९)--जिन वस्तुप्रों का आकार (92९) बड़ा होता है वे 
शीघ्र ही हमारे ध्यान का विषय बन जाती हैं हमारा घ्यान पुरिमा के चन्द्रमा की 
योर शीघ्र चला जाता है, क्योंकि इसका बड़ा आकार होता है। 

(४) परिवर्तन (C2०४९) - जिन उत्तेजनाओं में परिवतंन (Change) 
होता है वे हमारा ध्यान खींच लेती हैं; परन्तु जिन उत्तेजनाग्रों में श्राकृस्मिक रूप 
से परिवर्तन होता है वे उत्तोजनापें बहुत ही शीघ्र हमारा ध्यान खींच लेती हूँ। 

(५) गति (Movemen)—जिन उत्तेजनाओं में गति (Movement) 
होती है वे उत्तेजनायें शीघ्र ही हमारे ध्यान को आकर्षित कर लेती हैं। चलती हुईं 
मोटर हमारा ध्यान शीघ्र ही अपनी शोर खींच लेती है परन्तु खड़ी हुई नहीं । 

(६) नवीनता (\0४९।४) --जो वस्तुये जिस व्यक्ति के लिये नवीन होती 
हैं वे उसको शीघ्र ही ग्राकषित कर लेती हूँ । वालक को नये खिलौने, नया कोट, नई 

पुस्तके, नई कापी, कलप ग्रादि शीध प्रभावित कर लेते हैं। 

(७) विषमता (९077६) विषमता ध्यान की एक महत्वपूर्ण दशा 
है। यदि किसी ठिगने ग्रादमी के पास लम्बा आदमी खड़ा हो जायगा तोशीघ ही 
इमारी चेतना उस पर केन्द्रित हो जायेगी । 


(८) पुनरावृत्ति (९६६००) -जत्र ¦ कोई उत्तेजना बार-बार दुहराई 
जाय तो उस पर हमारा ध्यान ग्रासाती से चला जाता है । 


(६) स्थितिकाल (07३00)जो उत्तेजना कम देर तक टिकती है वह 


हमारा ध्यान बहुत कम खींच पाती है परन्तु जो उत्तेजना अधिक देर तक टिकती है 
उस पर हमारा ध्यान आवश्यक रूप से चला जांता है। 


(१०) तीब्रता ( ]n९०अ५ )--निबंल उत्ेजनांमों की अपेक्षा तोब्र 
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उत्तेजनाम्नों का अधिक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिये फीके रंग की अपेक्षः 
चमकीले रङ्ग, हमारे ध्यान को भ्रधिक खींचते हैं । 

(११) स्थिति (P05००) _कुछ्च॒ उत्तेजनायें भ्रपनी विशेष स्थिति 
(Fositi0n) के कारण हमारा ध्यान आकृष्ट कर लेती हैं । र 

(१२) रहस्यमयता (५! ०£ 9८८7०८)-सर्वसाघारण उत्तोजनाम्नों की 
अपेक्षा रहस्यमयी उत्तेजनाश्रों की श्रोर हमारा घ्यान शीघ्र चला जाता है । 

[व] शरान्तरिक अथवा आात्मगत दशायें 

(Internl or Subjective Conditions) व 

(१) श्रभिरुचि (77९7९5६) जिन व्यक्तियों की जिन वस्तुओं में अभिदचि 
(Int€7€ऽ६) होती है वे व्यक्ति उन्हीं बस्तुओं के प्रति झाकृष्ट हो जाते द 

(२) ्रावश्यकताये(\\८९5)--जो वस्तुयें हमारी आवश्यकताओं Needs): 
की पूति करती है वे हमारा ध्यान शीघ्र ही भ्राकृष्ट कर लेती हैं । 

(३) भ्र्थं (277) जिन विषयों का शर्थ (\९2778) हम भली 
भांति समभते हैं उनके प्रति हमारा ध्यान बहुत ही आसानी से चला जाताह। 
उदाहरणा के लिये साहित्यमंज्ञ का ध्यान अन्य विषयों की पेक्षा साहित्य की ओर 
शीघ्र ही ग्राकृुष्ट हो जाता है । | 

(ड) उद्वे ष्य (^7)--जो उत्तोजनायें अथवा वस्तुये व्यक्ति के उद्देश्य या 
लक्ष्य (77) के श्रनुकूल होती हैं उन पर उसका ध्यान बहुत ही जल्दी चला जाता 
है | उदाहरण के लिये परीक्षा में पास होने के उद्देश्य से विद्यार्थियों का ध्यान किता- 
वों में केन्द्रित रहता है। 

(१) आदत (प2)-ग्ादत (20६) ध्यान की एक महत्वपूर्ण दशा 
(Gond£i0॥) है । ये हमें किसी उत्तेजना पर ध्यान को केन्द्रित करने के लिये 
बाध्य करती हूँ । उदाहरण के लिये जिस व्यक्ति की सिग्रेट पीने की ग्रादत पड़ गई है 
उसका घ्यान सिंग्रेट पर शीघ्र चला जाता है। | 

(६) प्रतीत अनुभव (P25 £४९7८९) जिन वस्तुओं का हम अनुभव 
कर चुके होते हैं उन पर हमारा व्यान ग्रासानी से चला जाता है। 

(७) मनोवृति (A०१९) हमारी मनोवृत्ति जैसी होती है उसी के 
श्रनुरूप वस्नुओं पर हमारा ध्यान चला जाता है। मनोवृत्ति के ही कारण हम सवंदा 
मित्रों के सद्गुरों पर एवं शन्रुप्रों के दु्गणों पर ध्यान देते हैं । 

(=) जिज्ञासा (07।05¡६)) - जब व्यक्ति की जिज्ञासा प्रवृत्ति बहुत हा 
क हो जाती है तो प्रत्येक नवीन घटनाश्रों पर घ्यानः देने का प्रयत्त करके 

7है। 
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ध्यान के प्रकार 
(Kinds of Attention) 
[अर] रास के अनुसार ध्यान का वर्गीकरण--नालिका द्वारा स्पष्टीकरण 


ध्यान के प्रकार 
(Kinds of Attention) 
(प््++-- | 
ऐच्छिक ध्यान अनच्छिक ध्यान 
(Volitional Attention) (Non-Volitional Attention 
=-= | 
| | 
सहज वाघ्य 
(Spontaneous) (Enforced) 
क 
अविचारित | विचारित 
(Emplicit) (Explicit) . 


[ब] तालिका का स्पष्टोकरण--ध्यान निम्न प्रकार के होते हैं :-- 
(१) ऐच्छिक विषय (७०४०० 4८7०7) - ऐच्छिक ध्यान बहु 


ध्यान है जिससे हम किसी वस्तु पर जान वूझकर अपनी चेतना केन्द्रित करते हूँ । 
ऐच्छिक ध्यान दो प्रकार का होता है :-- 


(क) अविचारित ध्यान (Implicit Attenti00)—इस प्रकार के ध्यान 


से व्यक्ति को किसी वस्तु पर भ्रपनी चेतना केन्द्रित करने के लिये विशेष विचार नहीं 
करना पड़ता हू । 


(ख) विचारित ध्यान (500६ Atten“।0०)—यहृ वह ध्यान है 


जिसमें व्यक्ति किसी वस्ठु पर ग्रपनी चेतना अच्छी तरह विचार कर केन्द्रित 
करता है। 


(२) अनैच्छिक घ्यान (प०-७०॥५०००] Attention)—जब व्यक्ति 
बिना अपनी इच्छा के किसी वस्तु पर अपना ध्यान केन्द्रित करता है तो उसे भ्रचे- 
'च्छिक ध्यान कहते हैं । इस प्रकार का ध्यान भी निम्न प्रकार का होता है— ; 

(क) सहज अ्रवधान (Spontane0U8)-बब व्यक्ति अपनी सूल प्रवृत्तियों 
की प्रेरणा से किसो वस्तु पर स्वाभाविक रूप से अपना घ्यान केन्द्रित करता है तो 
सउ सहज गवधान कहते हैं । 
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(ख) वाध्य झवधान ( Enf07c९4 (६९६07 )-जब हम किसी वस्तु 
पर किसी प्रकार से बाध्य होकर अपना घ्यान केत्ट्रित करते हैं तो उसे बाध्य श्रव” 
धान कहते हैं । 

ध्यान एवं रुचि में सम्बन्ध 
(Relation between Attention and_Interest) 
[स] रि का र्थ (Meaning of Interest) 

रुचि किसी वस्तु के प्रति सम्बन्ध जोड़ने वाली मानसिक संरचना है जिसके 
द्वारा व्यक्ति किसी बस्तु से अपना राम्वन्ध समभता है। इस प्रकार रुचि एक मान- 
सिक क्रिया न होकर एक मानसिक व्यवस्था है । इस मानसिक व्यवस्था का निर्माण 
झनुभव द्वारा होता है। जो वस्तु वालक को अच्छी लगती है उसके प्रति उसकी 
रुचि हो जाती है | यह भ्रनुभव मानसिक संस्कार (Mn! Disposition) के 
रूप में मानसिक व्यवस्था का भ्रंग बन जाता है। इसी प्रकार अन्य ्रनुभवों हारा 
मानसिक व्यवस्था का निर्माण होता है। इसी मानसिक व्यवस्था के अनुसार व्यक्ति 
को कुछ वस्तुये रुचिकर लगती हैं एवं कुछ श्रणचिकर। अनुभव के साथ-साथ मान- 
सिक व्यवस्था (]/[€६] 97५८४7९) के निर्माण में व्यक्ति के जन्मजात प्रेरकों 
(Moti४९3) का भी प्रमुख स्थान है क्योंकि बालक सबसे पहले इन्हीं की प्रेरणा से 
व्यवहार करता है भौर जो वस्तुयें इन प्रेरकों को सन्तुष्ट करती हैं उन्हीं पर उसकी 
रुचि केन्द्रित हो जाती है । इस प्रकार रुचि बह मानसिक व्यवस्था है जिसके कारण 
हमें कोई वस्तु अच्छी या बुरी लगती हैं । 

[ब] रुचि के प्रकार (Kind of Interest) 

(१) जन्मजात रुचि ( Inborn Interest) :--जो रुचि मूल प्रवृत्तियों 
एवं जन्मजात प्रेरकों के कारण व्यक्ति में किसी वस्तु के प्रति होती है उसे जन्मजात 
रुचि (Inborn Interest) कहते हूँ । 

(२) अजित रुचि ( Acquired Interest )--जो रुचि भ्राजित संस्कारों 
(भ्रादत, भावना, ग्रन्थियाँ, स्थायी भाव आदि) के कारण वस्तुप्रों के प्रति उत्पन्न 
होती है उन्हें अनित रुचि ( ^८१प77९4 [nध९7९७६) कहते हैं। अजित रुचियाँ 
जन्मजात रुचियों पर भ्राधारित होती हैं । 
[स] ध्यान एवं रुचिमें सम्बन्ध 

(Relation between Attention and Interest) 

(१) प्रथम मत-ध्यान रुचि पर भाधारित है। ध्यान (8(८०४०7) 


एवं रुचि ( [7९7९४६ ) के सम्बन्ध में मनोवैज्ञानिकों के भिन्न-भिन्न मत हैँ । उनमें . 


/ 
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से कुछ मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि व्यक्ति उन्हीं वस्तुओं पर ध्यान देता है 

जिनमें उसकी रुचि हो । दूसरे शब्दों में घ्यान रुचि पर आ्राधारित है। उदाहरण के 

लिए कोई व्यक्ति उपन्यास पढ़ने में ्रपनी रुचि रखता है तो वह स्वाभाविक रूप 
उपन्यासों पर ञ्रपना ध्यान देगा । 

(२) द्वितीय सतत--रुचि ध्यान पर ाधारित है :-उपरोक्त विचार के 
विपरीत कुछ मनोवैज्ञनिकों का कथन है फ्रि रुचि (Interest) च्यान (Atte- 
0६07) पर आश्चित है । उनका विचार है कि जवतक् कोई व्यक्ति किसी वस्तु 
पर ध्यान न देगा तव तक उसकी उस वस्तु के प्रति रुचि नहीं हो सकती है। 
उदाहरण के लिये यदि कोई विद्यार्थी ध्यानपुर्वक गणित को पढ़ना प्रारम्भ कर दे तो 
वह उसकी समझ में श्र.ने लगेगा । परिणामस्वरूप उसकी रुचि भी अंकगणित के प्रति 
हो जायगी । इस प्रकार इस मत के अनुसार ध्यान के झभाव में रुचि असम्भव ह्वै । 

(३) इतीय (मध्यम) सत--दोनों का सम्बन्ध एक सिक्के के दो पक्षों के 
समान :-कुछ मनोवैज्ञानिक मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हैं। इन लोगों का 
कथन है कि ध्यान एवं रुचि एक दुसरे पर आधारित हैं। रॉस महोदय का विचार 
है कि ध्यान (८०४०४) एवं रुचि (००7९६) एक सिक्के के दो पक्षों के 
समान हैं। यदि रुचि के कारण कोई व्यक्ति किसी चीज पर ध्यान देता है तो ध्यान 


के कारण भी किसी वस्तु के प्रति उसकी सुचि उत्पन्न हो जावेगी । ध्यान एवं रुचि 
`का अ प्रस्तुत करते हुए मैक़डूगल ने लिखा है--'रुचि गुप्त ध्यान है, ध्यान 
रुचि है।” 


“Interest is latent attcntion, attention is interest in 
action. 


भ : —McDougall 
बालका का ध्यान केन्द्रित करने के उपाय 


(Methods of Securiug Attention of Children) 

(१) विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना (To Produce interest on. 
th९ 5५९०६) बालकों का जिस विषय में ध्यान केन्द्रित करना हो उस विषय 
के प्रति उनकी रुचि उत्पन्न कर देने से उनका ध्यान अपने झाप उस विषय सें 
केन्द्रित हो जायगा क्योंकि ध्यान बहुत मात्रा में रच पर आधारित होता है। 

(२) झान्त बातावरण ( Peaceful Atmosphere ) :-बालकरों का 


विषय के प्रति ध्यान केन्द्रित करने के लिये शिक्षालय एवं कक्षालय दोनों का वाता- 
वरण शान्त रखना चाहिये ताकि व्यर्थं को वस्तुयें बालक का ध्यान न बटा सकें । 


(३) सहानुभूति एवं प्रेम का बर्ताव ( Behaviour of Sympathy 
and L०४९) :—शिक्षकों को बालकों का ध्यान केरिद्रत करने के लिए उनसे 
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सहानुभूति एवं प्रेम का वर्ताव करना चाहिए | जव शिक्षक बालक से भ्रच्छा बर्ताव 
करेगे तो वालक अपने भाप शिक्षक की वातों पर ध्यान देंगे । 

(४) व्यक्तिगत भिन्नता पर प्राधारित शिक्षा-ञ्रायोजन ( £५८६07 
Scheme depending on individual differences)—थक्षकों का 
यह्‌ महत्वपूर्ण क “व्य हो जाता है कि वे वालकों की व्यक्तिगत भिन्नता (रn0i४7- 
dual difference) का अध्ययन करके पढ़ाने का प्रयास करें । जो वालक 
जिस योग्य हो उसे उसी प्रकार की शिक्षा देने की योजना बनाना चाहिये । 

(५) पाठ्यक्रम में सरल विषयों का स्थान (Place of simple topi- 
ce in curricu]m )—प्रायः जब बालकों को दुरूहं विषय का अध्ययन करना 
पड़ता है तो उनका उस विषय के पढ़ने में ध्यान नहीं लगता है । फलस्वरूप शिक्षकों 
का कर्तव्य है कि वे ऐसे विषयों को पढ़ायें जो बालकों के लिये बोधगम्य हों । 

(६) अवकाझ तथा आराम की यथेष्ट मात्रा ( Sufficient leisure 
27 7९5६) जब बालक पढ़ते-पढ़ते थक जाते हैं तो उनका पढ़ने में मन कम 
लगने लगता है । ऐसी परिस्थिति में शिक्षकों को चाहिए कि शिक्षा की समय 
सारिणी में मध्यान्तर को महत्वपूर्ण स्थान दें । बालकों को आराम से बैठने के लिये 
यथेष्ट प्रवन्ध होना चाहिए । 

(७) क्रिया एवं अनुभव पद्धति का प्रयोग ( Learning by doing 
and experience)—सक्षकों को चाहिये कि वे बालकों को क्रिया द्वारा सीखने 
( Learning by 60778 ) एवं स्वानुभव द्वारा सीखने ( Learning by 
€X€7।€0९९) का श्रवसर प्रदान करें ताकि वालक किसी विषय को करके एवं 
उसके सम्बन्ध में ग्रनुभव प्रास्त करते हुए भ्रव्ययन करने का अवसर प्राप्त कर सके । 
ऐसा करने में उनका ध्यान स्वाभाविक रूप से विषय में केन्द्रित होगा । 

(८) खेल पर झाभित शिक्षा-पद्धतियाँ (Teaching Methods based 
on PI2)—वालकों का विषयों के प्रति घ्यान-लगाने के लिये शिक्षक्रों को चाहिये 
कि वे ऐनी शिक्षण पद्धतियों का उपयोग करें जो खेल पर आधारित हों । इस हृष्टि- 
कोण से शिक्षकों को पढ़ाने में मार्टेसरी पद्धति (Montessori Method), 

डाल्टन पद्धति (/09/007 M०) किएडर गार्डन पद्धति (Kinder Gar- 
ten Met0) ग्रथवा प्रोजेक्ट पद्धति (॥7०]९८ (८४४०० ) का प्रयोग 

करना चाहिये । 

(६) विषय परिवर्तन (27४7४ ०£. ५९८६) जब बालक किसी 
विषय को लगातार पढ़ते रहते हैं तो एक समय ऐसा भ्राता है जब उनका मन अन्य 
किसी विषय को पढ़ने के लिये चाहता है | फलस्वरूप शिक्षकों को चाहिए कि समया- 
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व्यान एवं रुचि का शिक्षा में स्थान २४६ 


उश'र एक विषय के वाद दूसरे एवं दूसरे के वाद तीसरे विषय को पढ़ाने का 
अ्रयास करें। 

(१०) व्यावहारिक जीवन से सम्बन्ध ( (072८६ With Applied 
Life) :_ प्राय: यह देखा जाता है कि बालकों को पढ़ाये जाने वाले विषय उनके 
व्यावहारिक जीवन से सम्बन्धित नहीं होते भौर यदि होते भी हैं तो शिक्षक महोदय 
उन्हें इस प्रकार पढ़ाते हैं कि बालक को यह समझ में नहीं ग्राता कि श्राखिर जो 
'शिक्षक महोदय हमको पढ़ा रहे हैं उसका हम व्यावहारिक जीवन में उपयोग कर 
सकंगे श्रथवा नहीं । फलस्वरूप वालकों का पढ़ने में ध्यान (Attention) नहीं 
"लगता है । ग्रतः शिक्षकों का यह महान कतव्य हो जाता है कि वे विषयों को बालक 
के व्यावहारिक जीवन से सम्बन्धित करते हुए पढ़ावें । 


उपसंहार (Conclusion) 


इस प्रकार हमने देखा कि चेतना को किसी वस्तु या विचार में केन्द्रित करने 
की मानसिक प्रक्रिया ( (८7६४ P70९३) का ध्यान (Attention) कहते 
हैं एवं रुचि किसी वस्तु के प्रति सम्बन्ध जोड़ने वाली मानसिक संरचना है । इस 
दृष्टिकोण से वालक की शिक्षा में इन दोनों का बहुत ही महत्व है, फलस्वरूप शिक्षक 
को चाहिये कि वे ऐसी विधियों को प्रयोग में लाने का प्रयास करे जिनके द्वारा 
बालकों का किसी विषय को पढ़ने में ध्यान लगे एवं उनमें उनकी रुचि बढ़े तभी वे 
ज्ञानाजेन करने में सफल सिद्ध होंगे । इस प्रकार रास के शब्दों में “यह अस्वीकार 
नहीं किया जा सकता कि ध्यान प्राप्त करने की समस्या प्रत्येक अध्यापक के लिये 
त्यन्त सहत्वपुं है गा 


“It will hardly be denied that the problem of obtaining 
attention is of the first importance to every teacher.’ 


J.S. Ross 
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ध्यान : अनवधान, चंचलता, विज्न एवं विभाजन 


[ Attention : Inattention, Fluctuation, Destraction and 
द Division 


प्रशन संख्या--२६ 


संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये-श्नवधान, ध्यान को चंचलता, ध्यान में विध्न 


तथा घ्यान का विभाजन । 
Write short notes on—Inaiteniion, Fluctuation of Attention, 


Desiraciion Jf Aiiention and Division of Artention, 


भूसिका (Introduction) क 

घ्यान से सम्बन्धित हम ग्रनेक बातों को सामान्य जीवन में लोगों के मुँह 
से सुनते हँ--जैसे 'क्या करूँ पिता जी मैं पुस्तक पढ़ने की बहुत कोशिश करती 
हुँ किन्तु मेरा मन लगता ही नहीं है! ( अनवधान ); 'यह बालक बहुत ही चंचल 
प्रकृति का है, इसका मन किसी बात पर स्थिर ही नहीं रहता” ( ध्यान की चंच- 
लता ); 'कल सुबह मेरा पेपर है पड़ोस में लाउडस्पीकर बज रहा है, पड़ोस में 
यादी क्या हो रही है मेरी तो वर्बादी हो रही है! ( ध्यान में विघ्न); आपका 
पुत्र होनहार प्रतीत होता है यह एक ही समय में दो-तीन काम कर डालता है! 
( ध्यान का विभाजन) इत्यादि । इसी प्रकार अनवधान ( Inattention ), 
ध्यान की चंचलता ( Fluctuation of Attention ) ध्यान में विज्ल या 
घ्यान-विच्छेर ( Destraction of Attention ) तथा ध्यान में विभाजन 


( Division of Attenti0n ) के भ्रन्य भ्रनेक उदाहरण हम अपने दैनिकः 
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ध्यान, भ्रनवघान, चंचलता, विज्न एवं विभाजन 


२५१ 
जीवन में पा सकते हैं। इस प्रइन में इन्हीं सबकी जानकारो प्राप्त करने के लिये इन- 
पर हम कमशः संक्षेप में प्रकाश डाल रहे हैं। 


। अनवधान (Inattention) 
[स] अनवधान का भ्रथं (Meaning of Inattenti on) 


जव हम किसी वस्तु पर घ्यान केन्द्रित करते हैं तो हमारा मन उस वस्तु परः 
द ह । किन्तु हमारा मन उमी वस्तु पर तो स्थिर नहीं बना रहता है । 
उ वस्तु से हटकर हमारा मन दूसरी वस्तु में चला जाता है ।- 
उदाहरण के लिए किसी समय हमारा मन टेबुल परं रक्खी हुई पुस्तक पर केन्द्रित 
है। थोड़ी देर बाद हमारा मन पुस्तक से हटकर टेबुल लैम्प पर चला जाता है। मन 
को किसी वस्तु से हटाने की प्रक्रिया को प्रनवधान (Inattenti0n) कहते हैं ।. 
किन्तु जैसा कि उदाहरण से स्पष्ट होता है, भ्रनवधान का तात्पर्यं ध्यान का नितान्त 
अभाव तो नहीं है। किसी एक वस्तु पर भ्रनवधांन का तात्पर्य किसी अ्रन्य वस्तु पर 
ब्यान केन्द्रित कर लेना है। वास्तव में सामान्य जीवन में पुणं अनवघान सम्भव ही- 
नहीं है। स्टाउट ने इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि “सामान्य जाग्रत 
जीवन में पूणे अनवघान बिलकुल ्रपवादस्वरूप है। यह आकस्मिक एवं तीन्न ्रावेश 
के धक्के से हो सकता है। यह सोने की तैयारी की अवस्था में भी होता है भ्रन्यथा 
सामान्य जाग्रत जीवन में ऐसा मालूम होता है कि हम सदैव क्रिसी न किसी वस्तु पर 
ध्यान देते हूँ ।” उपर्युक्त शब्दों से भली भांति स्पष्ट है कि अनवधान का तात्पर्य: 
उस मानसिक प्रक्रिया से है जिसमें हारा मन किसी एक वैस्तु, घटना या परिस्यिति 
से हट जाता है जिसके परिणामस्वरूप हमारा ध्यान दसरी वस्तु, घटन 7 यां परि-- 
स्थिति में लग जाता है। 
[बि] अनवधान के प्रकार (Kinds of Inattention) 

प्रनवधान निम्नलिखित दो प्रकार का हो सकता है :-- 

(१) सापेक्ष या भ्रांशिक्न भ्रनबघान (२९२४९ 77६९०००): ¬ सापेक्ष 
अनवधान वह भ्रनवधान है जिसमें हमारा मन किसी एक वस्तु से हटकर दूसरी वस्तु 
में चला जाता है। श्रांशिक अनवधान हमारे मानसिक जीवन में लगातार बना रहता 
है! भ्रांशिक अनवधान के अन्तर्गत याने वाली वस्तुयें चेतना के सीमा-प्ररेश 
( Margin of Consciousness) या ञ्चनवधान के क्षेत्र (Field of 
Inattenti0n) में घुंधले झंकन बनाती हूं । 

(२) पणं प्रनवधान (Abs0lute Inattent।००)-—जब हमारा मन किसी” 

- भी वस्तु पर केन्द्रित नहीं होता है तो इसे पूर्ण भ्रतवधान कहते हैं। वास्तव में जाग्रतः 
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जीवन में पूर ्ननवधान सम्भव नहीं हे । दूसरे शब्दों में सामान्य जाग्रत जीवन में 
पूणं भ्रनवधान नाम की कोई चीज नहीं होती है | पुणं भ्नवधान तो सुसुप्तावस्था में 
“ही सम्भव है। 


ध्यान की चंचलता या अस्थिरता 
( Fluctuation of Attention ) 


[र] ध्यान की चंचलता का शर्थ ( Meaning of Fluctuation ) | 

पाठकों ने अनुभव किया होगा कि जब भी वे किसी वस्तु या आवाज या 
अन्य किसी उत्तेजना पर ध्यान केन्द्रित करते हैं तो उनका. ध्यान बहुत देर तक उस 
वस्तु या आवाज या उत्तेजना पर देर तक स्थिर नहीं रह पाता है। एक वस्तु था 
उत्तेजना से जब दूसरी बस्तु या उत्तेजना पर ध्यान चला जाता है तो इस प्रक्रिया 
`को व्यान का परिवर्तन ( Shifting of Attention ) कहते हैं। किन्तु जब 
एक ही वस्तु पर ध्यान लगाए रहने पर भी उस वस्तु पर ध्यान की सात्रा घटती- 
बढ़ती है अथवा कभी उस वस्तु पर ध्यान लगा रहता है कभी हूट जाता है तो 
“इस प्रक्रिया को ध्यान की चंचलता या अस्थिरता ( Fluctuation of Atte- 
07 ) कहते हैँ । उदाहरण के लिये यदि हम एक घड़ी को इतनी दूर रख दें 


ध्यान को चंचलता 
"कि केवल उसकी टिक टिक की आवाज सुनाई दे तो हम यह पायेंगे कि कभी तो 
"टिकटिक की च्वनि सुनाई देती है कभी नहीं। इसी प्रकार यदि इम आकाश पर 
किसी टिमटिमाते हुये तारे की रोर ध्यान केन्द्रित करते हैं तो कभी तो हमारा ध्यान 
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तारे पर केन्द्रित हो जाता है घौर कभी हट जाता है । पिछले पृष्ठ पर दिए हये चित्र 
को देखिए । इस चित्र में झप कुछ छणों तक सफेद पृष्ठभूमि (B2ckr०und) 
पर काला रंग एवं कुछ छणों वाद काली पृष्ठभूमि पर सफेद रंग देखेंगे । इसी प्रकार 
नित्यप्रति के अनुभव के आधार पर ध्यान की चंचलता के अनेक उदाहरण प्रस्तुत 
किये जा सकते हैँ । इन समस्त उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि ध्यान चंचल या 
अस्थिर प्रकृति का होता है । बिलिग्स ( Billinएऽ ) महोदय ने अपने अध्ययनों के 


आधार पर बतलाया है कि सामान्‍य मनुष्य का घ्यान किसी वस्तु पर पाँच सेकेण्ड से 
ध्रधिक देर तक नहीं ठहरता है। 


[ब] ध्यान की चंचलता के कारण 
( Causes of Fluctuation of Attention ) 

मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ध्यान की चंचलता का कारण या तो ग्राहकों 
( Recept078 ) के निथमन में परिवर्तन हो सकता है या मस्तिष्क ( 727 ) 
की अस्थिरता का परिणाम या दोनों कारणा संयुक्त रूप से ध्यान की चंचलता केः 
लिये उत्तरदायी हैं । नीचे हम इन दोनों कारणों पर संक्षेप में प्रकाश डाल रहे हैं । 

(१) ग्राहकों के नियमन में परिवर्तन :“ऊुछ मनोवैज्ञानिकों का विचार है 
कि ध्यान की चंचलता का कारणा ग्राहकों में निहित है। उदाहरण के लिए उनका 
कथन है कि इष्टि की चंचलता इष्टि संवेदना में प्रयुक्त होने वाली मांसपेशियों का 
परिणाम है । ये मांसपेशियाँ कुछ देर के लिये पदार्थ की स्पष्टता को कम कर देती 
दें । किसी वस्तु को लगातार देखने से ग्रँख की बलिकाय मांसपेशी ( Giliary 
Muscle ) थक जाती है जिससे दृष्टिगत बस्तु स्पष्ट नहीं होतीं है। कुछ क्षणों 
के उपरान्त इस मांसपेशी की थकान समाप्त होने के बाद दृष्टिगत पदार्थ स्पष्ट होः 
जाता है । अतः स्पष्ट है कि ध्यान की चंचलता का कारण वलिकाय मांसपेश्षी कीः 
थकान एवं थकान दूर होने के समय में निहित है। किन्तु प्रयोगों द्वारा यह पता लगा 
है कि ध्यान की चंचलता का कारण ग्राहकों में निहित नहीं है । 


(२) मस्तिष्कं की अस्थिरता :--हुसरे समूह के मनोवैज्ञानिकों का विचार हैः 
कि ध्यान की चंचलता का कारण मस्तिष्क में निहित है। उनका कथन है कि ध्यान 
की चंचलता का कारण बल्कीयकोषों ( 07८2] ८८]।५ ) की थकान है। जहाँ 
तक ध्यान की चंचलता के नियमन का प्रश्‍न है वहाँ मनोवैज्ञानिकों का विचार है किः 
शरीर में रक्तसंचार की गति एवं साँस लेने की क्रिया के भारोह-प्रवरोह इसके लिएः 
उत्तरदायी हैं। 
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धयान सें विध्न या ध्यान शिक्षेप 
(Destraction of Attention) 


| श्र] ब्यान में विघ्न या घ्यान-विक्षेप का अर्थ 
(Meanning of Dertraction of Attention) 

हम प्रायः देखते हैं कि जिस समय हम किसी वस्तू; घटना या परिस्थिति 
में ध्यान देते हैं तो भरन्य वस्तुयें, घटनायें या परिस्थितियाँ हमारा ध्यान भंग कर 
देती हैं अर्थात्‌ वे हमारा ध्यान श्रपनी ओर खींच लेती हैं। उदाहरण के लिए 
जिस समय हम कमरे में बठे हुये पुस्तक-भ्रश्ययन में अपना ध्यान लगाये होते हुँ 
उस समय पड़ोस में बजता हुआ लाउडस्पीकर हमारा ध्यान भंग कर देता है । 
च्यान भंग करने वाली अन्य कई वस्तुयें हो सकती हैं ध्यान भंग करने वाली वस्तु 
को हम घ्यान-ब्राघक (९572८07) कहते हैं। ध्यान भंग होने वाली इस 
प्रक्रिया को ध्यान में विघ्न या ध्यान विक्षेप कहते हैं। दूसरे शब्दों में ध्यान में 
विघ्न या व्यान विक्षेप का तात्पर्य उस मानसिक प्रक्रिया से है जिउमें किसी यस्तु, 
घटना या परिस्थिति पर लगा हुप्ला हमारा ध्यान-बाथक के कारण भंग हो जाता है 
पघा बट जाता हूँ। 
[ब] ध्यान में विधन. या विक्षेप के प्रकार 

(Kinds of Destraction of Attention) 


ध्यान में विवन या ध्यान-विक्षेप के निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं--- 


(१) निरन्तर ध्यान में विध्न या ध्यान विक्षेप(Contiuuons Destrac- 
tion of Attenti0n):—जैसा कि नाम से स्पष्ट है, निरन्तर ध्यान में विघ्न की 
"स्थिति में हमारा ध्यान निरन्तर भंग वना रहता है। उदाहरण के लिये लाउडस्पी- 
कर , रेडियो या ग्रामोफोन की ग्रावाज, बाजार का निरन्तर शोर झ।दि हमारा ध्यान 
निरन्तर भंग करते हैं । प्रयोगों के द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि निरन्तर ध्यान में विध्न 
से व्यक्ति का शीधर श्रौर भासानी से ग्रभियोजन हो जाता है। 

(२) अनिरन्तर ध्यान में विध्न या घ्यान-विक्षेप (Discontinuous 
Destraction of Attenti0n):—जव हमारा ध्यान रुक रुक कर भंग होता है 

'उसे निरन्तर ध्यान में विचन या ध्यान-विक्षेप कहते । .दाहरणा के लिये कभी 
“कभी किसी की वीच में बोलने की आवाज सुनाई देना। अनिरतर ध्यान से व्यक्ति बड़ी ` 
-मुदिकिल से अभिय जन कर पाता है। ग्रतः यह कार्य में बाघक सिद्ध होता है। कभी 
-कभी अविरन्तर ध्यान में विघ्न से व्यक्ति भयभीत हो जाता है । 
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स] ब्यान सें विघ्न या ध्यान विक्षेप का कार्यक्षपता पर प्रभाव 
(Influence of Destraction of Attention on Efficiency) 
सामान्यरूप से लोगों का विचार है कि व्यान में विघ्न पड़ने के कारण कार्य- 
'क्षमता गिर जाती है । किन्तु यह वात नितान्त सत्य नहीं है । कदाचित हमने देखा 
होगा कि काम करते समय भ्रनेक मजदूर स्त्रो पुरुष गाते हैं जिससे कि उनकी कार्य 
करने की मात्रा में बुद्धि हो जाती है । वहुत से लोग शोर में इतना अच्छा काम करते 
'हैं जितना कि वे शाम्त. वातावरण में नहीं कर पाते हैं। कई लोग लिखते पढ़ते समय 
रेडियो को सुनने के ग्रभ्यस्त हो जाते हैं। मार्गन (Morgan) ने प्रयोगों द्वारा यह्‌ 
"ज्ञात किया कि ध्यान में विघ्न या ध्यान विक्षेप से पहले तो टाइप की गति कुछ घटी 
किन्तु वाद में पुनः पूर्ववत्‌ हो गई थ्रौर कुछ दिनों के बाद यह गति बढ़ गई। इतना 
ही नहीं वल्कि ध्यान विक्षेप का प्रभाव कर देने से गति कम हो गई । इसके विपरीत 
वेवर (९९7) महोदय ने कुछ प्रयोगों में ध्यान में विव्न के कारण कार्यक्षमता में 
कमी शा जाता ज्ञात किया । वास्तविकता यह्‌ है कि ध्यान में विघ्न के कारण कायें 
-्मता बढ़ेगी या घटेगी यह बहुत कुछ कार्य करने वाले व्यक्ति की योग्यता, र्ति, 
'अभिवृत्ति तथा मनोवृत्ति ग्रौर कार्य के रूप पर निर्भर है। यदि ध्यान में विज्न व्यक्ति 
के अनुकूल होगा तो कार्य क्षमता बढ़ेगी किन्तु यदि व्यान में विष्न व्यक्ति के प्रतिकूल 
डुआ तो कार्य क्षमता में कमी अरा जाना स्वाभाविक है । 


व] ध्यान में विध्न या ध्यान-विफ्षेप को दूर करने के उपाय 
(Measures to Remove the Destraction of Attention) 
ध्यान में विघ्न या ध्यान विक्षेप को टूर करने 
(१) सक्रिय रूप से कार्य करनाः--जिस समय कार्य करते समय ध्यान में 
'विन्ल पड़ रहा हो तो कार्य करने में अधिक शक्ति लगा देनी चाहिये जिससे कि 
अध्ययन के उपरान्त ध्यान में तरिष्न से अभियोजन स्थापित हो जायगा । उदाहरण के 
“लिये यदि पढ़ते समय ध्यान में विघ्न पड़ रहा हों तो ऊंची प्रावाज से पढ़ना प्रारम्भ 
'किया जा सकता है। इस प्रकार ध्यान में विघ्न को दबाने के लिए सक्रिय रूप से 
"कार्य करना अति प्रभावञ्ञाली होता है । 
(२) घ्यान-विक्षेप को कायं का झंग बना लेनाः 
'विच्छेप को यदि कार्ये का अंग बना लिया जाय तो य्य 
'पड़ेगा । इससे व्यक्ति के घ्यान का विभाजन न हो पा 
करने में केन्द्रित बना रहेगा । हमने देखा है कि कुछ 


के निम्नलिखित उपाय हैं :-- 


¬ ध्यान में विघ्न या ध्यान 
क्ति पर उसका कोई प्रभाव न 
येगा ग्रौर उसका ध्यान काय 
व्यक्ति कार्यं करने के साथ 
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रेडियो को श्रावाज को कार्य का अंग वना लेते हैं जिससे ध्यान में विल्ल पड़ने का. 
प्रथक रूप से कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता है । वास्तव में ध्यान विक्षेप को कार्य का अंग 
वना लेना भ्रति कठिन है। उसके लिए व्यक्ति की सामर्थ्थ, रुचि, स्वभाव तथा अभि-- 
वृत्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है । 

(३) ध्यान- विक्षेप की उपेक्षा :-ध्यान में विश्न को दुर करने के लिए 
ध्यान में पड़ने वाले विज्न को उपेक्षा की जाय तो सबसे अच्छा है । यदि व्यक्ति ज्यात 
भंग करने वाली वस्तु की गोर अपना ध्यान न देगा तो ध्यान में विज्ञ पड़ ही नहीं 
सकता है । यदि कोई व्यक्ति ध्यान-बिशेष की उपेक्षा करने की सामथ्यं रखता हो तो 
उस पर उसका कोई प्रभाव न पड़ सकेगा । 


ध्यान का विभाजन 
(Division of Attention) 


[च] ध्यान के विभन्जन को प्रर्थ 
(Meaning of Division of Attention) 
हमने बहुत से लोगों के विषय में सुना है कि वे एक ही समय में दो या तीन 
कार्य सम्पादित कर सकते हैं । नैपोलियन के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि वह 
एक बार में बहुत से पत्र लिखवाता था। प्रसिद्ध विद्वान्‌ तथा क्रांतिकारी लाला हुर- 
दयाल एक ही समय में बहुत से कार्य जैसे पत्र लिखवाना, ब्रिज के खेल में तास के 
पत्तों की चाल वतलाना, शतरंज के मोहरों की चाल वताना इत्यादि करते थे । 
सामान्य तौर से एक समय में दो या तीन कार्यो को सम्पादित करना ध्यान का 
विभाजन (Division of Attention) कहा जाता है। 
[ब] ध्यान का विभाजन सम्भव नहीं है 
(Division of Attention is not possible) 
उपयुक्त शब्दों में हमने ध्यान के विभाजन का श्रथ प्रस्तुत किया । किन्तु 
वास्तविकता यह है कि ध्यान का विभाजन सम्भव ही नहीं है.। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों 
द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि एक समय में हम दो या तीन वस्तुओं, घटनाश्रों या 
परिस्थितियों में अपना ध्यान केन्द्रित नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक समय में एक ही. 
वस्तु पर ध्यान लगाया जा सकता है। हम एक समय में दो या तीन कार्यो 
को सम्पादित कर सकते हैं ऐसा निम्नलिखित तीन सम्भावनाओ्रों के कारणा हो 
सकता है :— 
(१) वास्तव में दो कायो में से एक स्वतः हो जाता है। फलस्वरूप उसमें 
ब्यान देने की जरूरत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति एक समय सें अपन 
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समग्र ध्यान एक कायं में लगाता हुआ दूसरे कार्य को भीँ क 


रने में समय हो जादा है । 
इस भ्रकार एक समय में दो कार्यो ऋ सम्पादित करने का तात्पर्यं च्यान का विमाडन 
नहीं है। 


(२) जव एक कार्य दूसरे कार्य का अंग बन जाता हैं तव हम दो कार्यो को 
एक इकाई (97९ प) के रूप में ग्रहण करते हैं ऐवी स्थिति में दो कार्यों' को 
सम्पादित करने में ध्यान के विभाजन का कोई प्रइन दी नहीं उठता है । 

(३) हम जिन लोगों के सम्बन्ध में यह कहते हैं कि वे दो या तीन कार्यो' को 
एक समय में करते हैं, इका तात्पय यह नहीं हैं कि वे एक समय में दो या तीन 
कार्यो' को सम्पादित करते हैं वल्कि इससे हमारा केवल यह अश्रभिप्राय है कि वे 
जस्दी-अल्दी एवं एक कार्य से दूसरे कार्य में अपना ब्यान ले जाते हैं जिससे प्रायः हम 
कह देते हुँ कि वे एक समय में दो या तीन कार्य करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि 


हमें जल्दी-जल्दी ध्यान का एक कायं से इसरे कार्य में लगाने को घ्यान का विभाजन 
नहीं समझना चाहिए । 


उपयु क्त तीनों सम्भावनाग्नों से स्पष्ट है कि ध्यान का एक समय अनेक कार्यो 
में बढना ग्रसम्भव है। टिचनर (Titchener) तथा ह्भुल (Whipple) न 
इस तथ्य को पुष्टि करते हुए लिखा है 


“Simultaneity of two psychologically disparate attention is, 
in my experience, altogether impossible,’ —Titehner 


“If both activities are difficult, attention alternates between 
them and the activity not attended at any moment is temporarily 
reduced, if not altogether suspended; and if one activity is relativ- 
ely easy it becomes, after short practice, reduced to automatism, 
50 that attention can be given freely to the other.’ —Whippls 


उपसंहार (Conclusion ) 


उपयुक्त शब्दों में हमने देखा कि भ्रनवधान का तात्पये उस प्रक्रिया से है 
जिसमें हमारा मन किसी एक वस्तु, घटना या परिस्थिति से इट जाता है। 
अनवधान के प्रकार-(१) सापेक्ष या भांशिक अनवधान तथा (२) पूणं अनवधान । 
जब एक वस्तु पर ध्यान लगाये रहने पर भी उ वस्तु पर घ्यान की मात्रा घटती 
बढ़ती है भ्रथवा कभी उस वस्तु पर घ्यान लगा रहता है कभी टूट जाता हैतो 
इस प्रक्रिया को ध्यान की चंचलता कहते हैं। ध्यान की चंचलता के दो कारण हो 
सकते हैं--(१) ग्राहकों के नियमन में परिवतंन तथा (२ ) मस्तिष्क की अस्पिरता “ 

फा० १७ 
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ध्यान में विघ्न या ध्यान विच्छेप का तात्पर्यं उस मानसिक प्रक्रिया से है जिससे किसी 
वस्तु, घटना या परिस्थिति पर लगा हुआ हमारा ध्यान, ध्यान-बाध्य के कारण भंग हो 
जाता है । ध्यान में विध्न के दो प्रकार होते हैं--(१) निरन्तर ध्यान में विघ्न तथा 
(२) अनिरन्तर घ्यान में विध्न । ध्यान में विध्न को दुर करने के उपाय-(१) सक्रिय 
रूप से काये करना (२) ध्यान विच्क्षेप को कार्य का यंग बना लेना तथा (३) ध्यान 
` विक्षेप की उपेक्षा । सामान्य तौर से एक समय में दो या तीन कार्य को सम्पादित 
करना ध्यान का विभाजन कहा जा सकता है। किन्तु वास्तविकता यह है कि ध्याव का 
विभाजन सम्भव ही नहीं है। दुसरे शब्दों में ध्यान का एक ही समय में अनेक कार्यो में 
बटना सम्भव नहीं है। 
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स्मृति एवं शिक्षा 


I Memory and Education ] 
अश्न संख्या-२७ 


स्मृति का भ्रथ्‌ स्पष्ट करते हु बताइये कि अच्छी स्मृति कके कौन-कौन से 
का ए 
लक्षण हँ ? स्मृति के तट नियमों प्रकारों वे स्मरण करने की विधियों को 
, | 7 ए प्रस्तुत 


What is memory and what are 257 

॥ 2 characteristics of good 
याद ihe faciors, laws and kinds af memory and a ee 
differenice of memorizing. io 


भूमिका (I:0१५०४००) 


Et अ शिक्षा में स्मृति (Memory) का क्‍या स्थान है यह कहने को 
व नहीं है । हमें इतना ही कहना यथेष्ट होगा कि बिना स्मृति के 
श्क्षा प्राक्रय (Education P70०९55) का सुचारु रूप से चलना झसस्भव है। 
परन्तु स्मृति क्या है ? प्रायः लोग इससे इतने अपरित्रित रहते हैं जितना कि इसकी 
उपयोगिता से परिचित | ग्रतः हम स्मृति के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से जानकारी 
भ्रात करने लिये स्मृति का स्वरूप (Nature), अच्छी स्मृति के लक्षण ()\/27ऽ 
of good memory), स्मृति के तत्व (Fct० of mem07}), स्मृति के 
नियम (Laws of memory), स्मृति के प्रकार (7१8 ० memory) 
एवं स्मरण sR की विधियां [९2०१५ ) प्रस्तुत करेंगे। साथ ही साथ 
ह प करगे कि शिक्षक लोग किस तरह बालकों की स्मृति में उन्नति कर 
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स्मृति का स्वरूप 
(Nature of Memory: 


[श्र] स्मृति का श्रर्थं (Meaning of Memory) 

झाधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया हैं कि स्मृति कोई 
मानसिक शक्ति नहीं है वरन्‌ यह एक मानसिक क्रिया है । इस मानसिक क्रिया द्वारा 
मनुष्य अपने भूतकालीन अनुभवों को, जो कि मानसिक संस्कार (Menta! Dis- 
05/07) के रूप में उनके भ्रचेतन मन (500-(20780008 m7) में निवासः 
करते हैं अपनी वर्तमान चेतना (Preऽent Consciousness) लाता है। डदा- 
हरण के लिये एक व्यक्ति १०वीं कक्षा में प्रथम स्थान पाने के उपलक्ष में १५ साल: 
पूर्व प्राप्त पुरस्कार के सम्बन्ध में विचार कर रहा है जबकि इस समय न तो वह 
दसवीं वक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीणं हुआ है भौर न उसे कोई पुरस्कार ही दिया 
जा रहा है, यह कैसे ? इसका कारणा यह है कि यह पुरस्कार पाने की घटना १५ 
साल पहले उसके मस्तिष्क में 'संस्कार' के रूप में संचित हो गई थी, ग्राज वह पुनः 
वर्तमान चेतना में झा गई है। इसी संस्कार के खूप में संचित घटना को पुनः वर्तमान 
में लाने की मानसिक क्रिया को स्मृति कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि “भूत- 
काल के अनुभवों को बतंमान चेतना में लाने की क्रिया को स्मृति या स्मरणः 
(Mern0r)) कहते हैं । 


[ब] स्मृति की परिभाषा (Definition of Memory) 


(१) मेकडूगल:-स्मृति का तात्पर्यं भ्रूतकालींन घटनाग्नों के अनुभव की' 
कल्पना करना है एवं यह पहचान लेना है कि वह झपने ही भूतकालीच,श्रनुभव हैं ।”' 


‘Memory implies imagining of events as experienced in the 
past र recognising them as belonging to one’s own past experi- 
ence, —Me. Dougall 


(२) प्रो० स्टाउटः-“स्मृति एक आदर पुनरावृत्ति है जिसमें अतीत कालीन 
अनुभवों के पदार्थ उसी क्रम एवं ढग में जागृत होते हैं जैसे कि वे पहले उपस्थित 
हुये थे ।?? 

“Memory is the ideal revival in which the objects of past 


cxperience are Teinstated as for as possible in the order and 
manner of the original occurrence?’ -— Prof. Stout 


(३) विलियम जेम्स :-“स्मृति चेतना से विलग हो जाने से पश्चात्‌ मन 
की एक ग्रतीत दशा का ज्ञान है, या यह (स्मृति) एक घटना या तथ्य का ज्ञान है 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


watchers 


स्मृति एवं शिक्षा २६१ 


जिसके सम्बन्ध में हम मध्यवती काल में सोच भी नहीं रहे थे, एवं साथ हो यह 
अतिरिक्त चेतना भी है कि हमने पहले उसे सोचा या अनु भव किया है ।” 


_ “Memory is the knowledge ofa former state of mind after 
Js the already once dropped from consciousness, of rather it is 


the knowledgc of an cvent, or fact, of which meantime we have 
not been thinking with the additional conscicosness, that we 
thought or cxperienced it before,” —William James 

(४) जे० एस० रॉस :_'स्मृति एक नया अनुभव है जो उन मनःव्यवस्थाश्रों 
डारा निश्चित होता है जिनका आधार एक पूर्व श्रनुभव है एवं दोनों के बीचका 
सम्वन्व स्पष्ट समझा जाता है।” 


पध A memory isa 209७9 experience determind by the disposition 
aid down bya previous experience, the relation between the 


two being clearly apprehended.’ —J.S. Ross 


(५) बुडवर्थं पूर्वं समय में सीखी हुई बातों को याद करना ही 
स्मृति है I’ + 


“Memory consists | 


Eremembering what has been learned 
Previously.” 


—Woodworsh 
अच्छी स्मृति के लक्षण 


अच्छी कहते हैं जो किसी विषय श्रथवा पाठ को शीध ही याद कर लेता है । 
(२) घारणा का स्थायित्व (Permanance of Retention):-प्रच्छची 


उतनी ही अच्छी होती ह । 


(३) उपादेयता Servieablenss) :-प्रच्छी स्मृति उसी को कहा जायगा 
जो अवसर झाने पर उपयोगी सिद्ध हो। उदाहरण के लिये यदि एक बालक 
परीक्षा दे रहा है और उसने जो भी बातें याद की हैं वे सब उसको आवश्यकता- 
गुर याद ग्रा रहे हैं तो उसकी स्मृति को अच्छी स्मृति कहा जायगा । 

(४) व्यर्थं को बातों को भखच(Forgetting of Useless Things).— 
व्यर्थं की वातों को भूलना भी अच्छी स्मृति'का भ्रावश्यक लक्षण कहा जाता है। भगर 
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किसी मनुष्य को जीवन पर्थम्त दुखद घटनायें (0०877) याद श्राती रहीं के 
उसको ऐसी स्मृति से क्या फायदा ? 

. (५) पुनः स्मरणा में यथार्थता (Accuracy of Recall) :-अच्छी स्मृति 
का अन्तिम किन्तु महत्वपुर्ण लक्षण है पुनः स्मरण में यथार्थवाद । जो व्यक्ति एक 
बार किसी पाठ को याद कर लेता है और यदि उस पाठ का पुनास्मरण (ग९८०]!) 
करता है तो वह उसकी चेतना में उसी प्रकार ग्रा जाता है जैसा कि उसने उसे धारण 
किया था तो उसकी स्मृति अच्छी कहलाएगी | इसी प्रकार पुनः स्मरणा में यथार्थता 
(Accuracy of Reca]]) प्रच्छी स्मृति का एक आवश्यक लक्षण है । 

स्मृति के तत्व (Factors of Memory) 

(१) सीखना अथवा. शिक्षण (].९३777४) :--स्मरण करने के लिये 
सीखने की बहुत भ्रावश्यकता' है। दुसरे शब्दों में बिना सीखे या अनुभव किये हम 
किसी वस्तु या कार्य का स्मरण नहीं कर सकते हैं । फलस्तरूप हम किसी वस्तु य 
कार्य को सीखने के लिए उसे बार-बार दोहराते हैं, उनका अर्थ समझने का प्रयास 
करते हैं एवं मन पर उसकी' गहरी छाप डालने के लिये उस वस्तु या कार्ये को 
दूसरी वस्तु या कार्यों से सम्बन्धित करते हैं | अन्त में इसी वस्तु या कार्य का हम 
स्मरण करते हैं। सारांश यह है कि स्मरणा सीखने पर आधारित है । 

(२) धारणा (R€tent।07) :--सीखने के द्वारा जो सम्बन्ध स्थापित 
हुए हैं उनका कायम रहना धारणा है। जव हम किसी पाठ को बार-बार ध्यान देकर 
सीखते हैं तब वह पाठ हमारे मस्तिष्क में मानसिक संस्कार (Mental disposi- 
£07) के रूप से भ्रचेतन भ्रद्धून (Sub-consious impression) बताता है। 
इस प्रकार व्यक्ति के अतीत कालीन अनुभवों का मानसिक संस्कार के रूप में उसके 
मन के ्घोचेतन स्तर (5५-००0८ ।९४९]) में रहना धारणा है। धारणा 
को हम जैविक प्रक्रिया (300802] 70८९5). होने के कारण देख तो नहीं 
सकते हैं परन्तु प्रत्या ह्वान(९८]]), प्रत्यभिज्ञा (R€€०९770) एवं पुनशिक्षणः 
(Relearnin) की प्रक्रियाश्नों द्वारा इसका प्रमाण भली भाँति प्राप्त कर सकते 
हैं । स्मृति धारणा पर ही निर्भर होती है। 

(३) प्रत्याह्मान या पुनः स्मरण (R९८2]!), भूतकालीन श्रनुभवों 
के ग्रघोचेतन संस्कारों को चेतना में लाना ही. प्रत्याह्वान या पुनः स्मरण है। 
उदाहरण के लिये पुरानी किसी सीखी हुई बात को, जो कि मानसिक संस्कार के 
रूप में ग्रधोंचेतन मन में भ्रंकित है चेतना में लाना प्रत्याह्वान या पुनःस्मरणा है । 
हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि प्रत्याह्वान केवल उन्हीं वस्तुओं का होता है जिन 
वस्तुओं की धारणा एवं प्रत्याह्वान के स्मरण मुख्य तत्व प्रथवा रंग हैं । प्रत्या ह्वाक 
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अथवा पुनःस्मरण निम्न ४ प्रकार का होता .है । (१) स्वतः पुनः स्मरण (Spon- 
taneous Fec]]) :-जब हम किसी विषय को विना किसी प्रयास के पुनःस्मरण 
(Recall) करते हैं तो इस प्रकार के पुनः स्मरण को स्वतः पुनःस्मरण (Spon- 
(३0९०४) कहते हैं । (२) प्रयासमय पुनः स्मरण (Deliberate recall) 
पवे भ्रनुभवों का प्रयासपुर्वक पुनः स्मरणा करने की मानसिक प्रक्रिया को प्रयासमय 
उनःस्मररण (Deliberate Recall) कहते हैं । दूसरे शब्दों में याद की हुईं 
बात को प्रयत्न करके अत: याद करना प्रयासमय पुनः स्मरण है । (३) प्रत्यक्ष पुनः 
स्मरण (Direct 76८०४.) :--जब हमारे पूवं ्रनुभव विना किसी की सहायता के 
अत्यक्ष रूप में हमारे सामने भा जाते हैं तो इस प्रकार के पुनःस्मरण को प्रत्यक्ष 
अनःस्मरण (7८ 7९८०]) कहते हैं । (४) पप्रत्यक्ष पुनः स्मरण (Indirect 
7८८४!) :-जब हमें कोई प्राचीन अनुभव उससे सम्वन्धित प्रनुभव 
के याद भ्रा जाने से याद भ्रा जाता है तो अप्रत्यक्ष पुनःस्मरण (Indirect recall); 
कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि हमें अपने स्कूल की याद ग्रा जाती है तो 
अपने मित्रों की भी याद आ जाती है। यहाँ पर मित्रों की भी याद श्रा जाना 
अप्रत्यक्ष पुनःस्मरण है । 

(४) प्रत्यभिज्ञा अथवा पहचान (९०४7।।००) :--स्मृति का अन्तिम 
किन्तु महत्वपूर्ण तत्व है परत्य सिज्ञा अथवा पहचान (२९८०४7707) । प्रत्यभिज्ञा 
वह मानसिक प्रक्रिया ( \/€7६2] P70९5) है जिसमें व्यक्ति जिस पुवं 
अनुभव की हुई वस्तु का पुनः स्मरण ( Recall) करता है उसको बह अच्छो 
तरह से पहचान जाता है। उदाहरणा के लिए एक व्यक्ति को जव वह विद्यार्थी था 
अ्रधानाध्यापक ने पारितोषक प्रदान किया था| जव बह्‌ प्रधानाच्यापक का पुनः 
स्मरण (R९८३।]) करता है तो वह उन्हें पहचान जाता है कि जिसका मैं 
पुनःस्मरण कर रहा हूँ वे ही प्रधानाष्यापक हैं जिन्होंने मुझे पारितोषिक प्रदान किया 
था । इसके साथ-साथ व्यक्ति इस मानसिक प्रक्रिया द्वारा अपनी परिचित एवं अपरि- 
चित वस्तुओं के भेद का भी ज्ञान प्राप्त करता है । मनोवैज्ञानिकों ने प्रत्यभिज्ञा 
अथवा पहचान को निम्नलिखित चार प्रकार का बतलाया है। () गुप्त पहचान 
(Implicit Recognti0n) :--यह पहचान प्राथमिक स्वरूप की होती है एवं 
निम्नकोटि के जानवरों में पाई जाती है। जानवर का अपने मालिक की झावाज को 
पहचान जांना गुप्त पहचान ([]८ R९८०४7४००) का रूप है। (i) 
बाह्य पहचान (Explicit Recognition) वाह्य पहचान उच्चकोटि के 
जानवरों एवं मनुष्यों मं प्राप्त होती ह विचार करना, निर्णय देना, तुलना करना 
दि बाह्य पहचान (Explict Recognition ) के उदाहरण हैं। 
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(7) निश्चय पहचान (Definite Rec0¢7।07)—जब व्यक्ति पूवं भ्ननुभव को 
निड्चित रूप से पहचान जाता है, वह उसका उचित विवरण दे सकता है तो इसे 
निस्चित पहचान (Df! ९८०९7६००) कहते हैं। (४) अनिङ्चित्‌ 
पहचान (Indefinite Rec08nit0n) :—भ्रनिरिचित पहचान वह पहचान है 
जिसमें व्यक्ति अपने पूर्व अनुभव को पहचान अवश्य जाता है परन्तु उसका ठीक 
विवरण नहीं दे सकता है | श्रनिश्चित पहचान (Indefinite Recognition) 
को अ्रघूरी पहचान भी कहा जा सकता है | 
उपरोक्त गन्दों से स्पष्ट होता है कि स्मृति के मुख्य तत्व (अङ्ग) चार हैं 
जैसा कि बुडवं ने लिखा है “सीखना, धारण करना, पुंनःस्मरण एवं पहचान ये 
स्मृति के अन्तगंत आ जाते हैं।” 
“Memory consists in learning, retaining, recall and recog 
nition what has previously been learned” —W oodworth 


स्मृति के नियम 
(Laws of Memory) 

(१) प्रसक्ति का नियम (2% of Perseveration) :-—इस नियम 
के अनुसार सीखने की प्रक्रिया के समाप्त होने के पदचात्‌ व्यक्ति के वे अनुभव जो 
बहुत स्पष्ट होते हैं श्रं उत्तेजना के रूप में बने रहते हैं। परिणामस्वरूप वे व्यक्ति 
को बिना प्रयास किए हुए पुनः यादा जाते हैं। वास्तव में तात्कालिक स्मृति में 
भ्रसक्ति का बहुत ही महत्वपुणं स्थान है। जिस व्यक्ति की जितनी श्रच्छी भ्रसक्ति 
होती है उसके चरित्र में उतना ही भ्रधिक स्थायित्व होता है !'प्रसक्ति की परिभाषा 


करते हुए एक विद्वान ने लिखा है :-- 


“Perseveration is the phenomenon in virtue of which the 
organism has a tendency to repeat within itself the experince, it 
has externally received, spontaneously and without effort on the 
part of the subject. —An Eminent Pyrhologiss 


(२) झादत का नियम (l.2%s of habit)--व्यक्ति के जीवन में 
वहुत से ऐसे रुचिदायक अनुभव होते हैं जिनका वार-बार भ्रस्यास करने से आदत 
(420६) का रूप ग्रहण कर लेते हैं -। फलस्वरूप परिस्थिति . के अनुकूल होने 


पर वे बार-बार पुनरत्पादित होते हैं । इन अनुभवों के पुनरुत्पादित होने के लिए 
व्यक्ति को श्रपना मन सक्रिय नहीं करना पड़ता है वरन्‌ वे अपने आप व्यवहार में 
प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार की स्मृति यान्त्रिक भ्रथवा तोता रटन की स्मृति 
कहलाती है । 

(२) विचार साहचर्यं के नियम ( [2s of Association of 
८28) :--बहुत से विद्वान जैसे स्पियरमैन (Spearman) प्रादि विचार 
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स्मृति एवं शिक्षा २६५. 
मृति के नियम मानते हैं। इस नियम के अनुसार विचार 
में गत अनुभवों का पुनः स्मरणा करते हैं । पिद्ातों ने विचार 
यम बताये हैं जो निम्न दो प्रकार के होते हैं-- 

(क) साहचर्ये के मुख्य नियम (Primary laws of Association) 

(ख) साहचर्यं के गौड़ नियम (Secondary laws of Association) 

(क) साहचर्ये के मुख्य नियम 
(Primary Laws of Association) 

(१) सहचारिता का नियम (Law of Continuity )—जवब झे याः 
दो से श्रविक वस्तुओं का ज्ञान व्यक्ति एक साय करता है तो उनके संस्कार उसके 
मस्तिष्क में, एक दूसरे से सम्बन्धित होकर संरक्षित हो जाते हैं। फलस्वरूप जब एक 
जस्लु की प्रतिमा मनुष्य के चेतन मन में भ्राती है तो दूसरी वस्तु का स्मरण स्वतः 
है जाता है। इस प्रकार एक साथ अनुभव की हुई बातों का एक के स्मरण से दूसरी 
का स्मरण हो श्राना सहचारिता के नियम का कारण है । सहचारिता दो प्रकार की 
हुआ करती है-स्थानगत सहचारिता ( Spatial Association ) एवं कालगत 
सहचारिता (Temporal Ass0ciati0n) । प्गर किसी थालमारी में कलम एवं 
दावात एक साथ रक्खी रहती हैं तो कलम का स्मरणा होने से दावात का स्मरण 
स्वतः हो जायगा । यह स्थानगत सहचारिता के कारण हुमा । सीता का स्मरण होने 
पर राम का स्मरणा हो थाना कालगत सहचारिता का उदाहरण है। सली के शब्दों 
में कहने का तात्प यह है "वे अनुभव जो या तो सहकारी रूप में या अनुक्रम में 
साथ-साथ घटते हैँ एक दूसरे को स्मरण कराते हैं ।”* 

(२) समानता का नियम (2% ०£ 9:77]27/) -किन्हीं दो यादो 
से अधिक वस्तुग्रों में यदि पूणां अथवा आंशिक समानता होती है तो एक वस्तु का 
स्मरण होवे पर उससे सम्बन्धित दुसरी समान वस्तु स्वयं स्मरण हो आती है। यह - 
समानता के नियम के अनुसार होता है। समानता के तियम के अनेक रूप हो सकते 
हैं । जैसे घ्त्नि समानता (977027) ¡7 $0७70), प्र्थ समानता ( आए- 
larity in Meaning ) प्रादि। लाला शब्द का स्मरण हो आने पर साला, 
साला, काला भ्रादि शब्दों का स्मरण हो आना ध्वनि समानता का उदाहरण हे 


एवं नारी शब्द का स्मरण होने पर खरी झब्द का स्मरणा होना अर्थ समानता .का 
उदाहरणा है। इस प्रकार डूमन्ड एवं मैलोन के शब्दों में "किसी मानसिक अवस्था 


साहचर्य के नियमों को ₹ 
साहचर्ये के कारण हीह 
साहचर्यं के बहुत से नि 


#presentation which occur together simultaneously or in 
the close succession tends afterwards to suggest one another. 


-—Sully 
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का घटित होना जो कि सामान्य भूतकालीन स्थिति के समान है, उस पुरानी स्थिति 
का पुनरावर्तन करता है।”* ~ 
(३) वेपरीत्य का नियम (7.2% ०£ (07728) जो विचार अथवा 
वस्तु एक दुसरे के विरोधी हुआ करते हैं वे एक दुसरे का स्मरण करा देते हैं। जैसे 
अंधेरी रात चाँदनी रात का स्मरणा करा देती है, दुःख सुख का स्मरणा करा देता. 
है. मोटी वस्तु पतली वस्तु को याद करा देती है श्रादि। यह सब वैपरीत्य के नियम 
के अनुसार होता है। किसी मनोवैज्ञानिक ने ठीक ही कहा है, “एक प्रत्यक्ष थवा; 
विचार की प्रवृत्ति भ्रपने विरोधी का सुझाव करने की होती हैं 7 
(४) क्रमिक रुचि का नियम (Law of Continuity of Interest)— 
व्यक्ति के मस्तिष्क में जो अनुभव रुचि के ाधार पर मानसिक संस्कारों के रूप में 
संरक्षित होते हैं उनमें पारस्परिक घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। फलस्वरूप 
अगर किसी वालक की रुचि पढ़ने में है तो शिक्षालय शब्द सुनते ही उसे पढ़ने की 
याद था जायगी । इसी प्रकार यदि एक विद्यार्थी की रुचि 'फुटबाल' खेलने में है 
शोर दुसरे विद्यार्थी को रुचि 'बालीबाल' खेलने में है तो “खेल” शब्द सुनने से पहले 
विद्यार्थी को 'फुटवाल' शब्द का स्मरण हो जायेगा झौर दूसरे विद्यार्थी को 
'बालीबाल' शब्द का स्मरणा हो श्रायेगा । यह सब क्रमिक रुचि के नियम के श्रनुसारः 
हुमा करता है। 
(ख) साहचर्य के गोण नियस 
(Secondary Laws of Association ) 
(१) प्राथमिकता का नियम (Law of Primary) —जो संस्कार सबसे: 
द मस्तिष्क में संरक्षित होते हैं वे बहुत ही स्थायी हुआ करते हैं । इसके साथ-साथः 
ये संस्कार बहुत ही सरलता से पुनर्जागृत हो जाते हैं। इसीलिये प्रायः कहा जाता है 
कि जो संस्कार बचपन में पड़ जाते हैं वे जीवन पर्यन्त बने रहते हैं । इसी प्रकार 
कोई विदयार्थी ग्रपनी योग्यता का भभाव प्रथम दिन किसी शिक्षक पर डालता है तोः 
सिक्षक उसे कभी नहीं भुलता है। 

, (२) नवीनता का नियम (7.०७ of Recency)—जो अनुभव व्यक्ति 
हाल म हो भजित करता है उनको वह्‌ बहुघा याद किया र है या वे उसे स्वतः 
स्मररा हो ग्राते हैं । यही कारण हैं कि यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा देने के पुवं पाठ कोः 
दोहरा लेता है तो उसकी उसे परीक्षा भवन में याद भ्रा जाती है । 


Co ता हलक occurrence of an i 
Any past state of mind which rese 
a past state tends to bring about the occurrence of i 


state.’ 
TA presentati j Drumannd ४" Mellons 
2 तह 707 or an idea tends to suggest its contrary or 
—Arn Emineng Psyehologisr- 
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(३) पुनरावृत्ति का नियम !([.2% ० IFrequency) —जो भ्रनुभव हमः 
बार-बार किया करते हैं वे[हमारे मस्तिष्क में प्रबलता से धारित हो जाते हैं । फल-- 
स्वरूप इनका स्मरण भी सरलता से किया जा सकता है। उदाहरण के लिये जो 
चालक प्रतिदिन सुबह उठकर ईश्वर की 'प्राथंना” किया करता है वह 'ईदवर” शब्द 
को सुनकर शीघ्र द्वी 'प्राथंना' का स्मरण करेगा । इसी प्रकार संस्कार जो बारम्वारः 
अनुभव किये जाते हैं शीघ्र ही स्मरण किये जाते हैं। 

(४) प्रबलता का नियम (2७ 0 \/;५47९55)--जो अनुभव प्रवल 
भावनां सहित च्यक्ति के मस्तिष्क में मानसिक संस्कार के रूप में घारित हो जाते. 
हैं वे बहुत ही स्थायी होते हैं एवं सरलता से पुनर्जाग॒त हो जाते हैं। उदाहरण के 
लिये यदि कोई बालक हाई स्कूल की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता है तो जब 
भी वह “हाई स्कूल” शब्द को सुनेगा तो उसे “प्रथम स्थान' शब्द की याइ आयेगी |. 
इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति रेल की दुर्घटना में मरे सैकड़ों व्यक्तियों को रक्त रंजित. 
अवस्था में देखता है तो उसे इन व्यक्तियों की हमेशा याद ग्रायेगी । 

(५) मनः स्थिति का नियम (].2 ०६ 004)-व्यक्ति अपनी मनः: 
स्थिति के अनुकूल भ्रनुभवों को स्मरण करता है। यदि उसके मन में कोई विचार 
ग्राता है, तो वह भ्रपनी मनः स्थिति के अनुकूल उससे सम्वन्धित भ्रन्य विचारों का 
स्मरण करता है। यही कारण है कि जो बात याज किसी व्यक्ति को हँसा देती है कलः 
वही बात व्यक्ति की मनः स्थिति में परिवतंन होने के कारण नहीं हेँसा पाती है । इसः 
प्रकार व्यक्ति की मनःस्थिति का बहुत ही महत्व है | बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने तो 
“साहचये के गोण नियमों में मन:स्थिति के नियमों को सबसे महत्वपूर्ण बतलाया है।” 

स्मृति के प्रकार (Kinds of Memory) 


(१) तात्कालिक स्मृति (mm€72९ ९०079) तात्कालिक स्मृतिः 
वह स्मृति है जिसमें व्यक्ति श्रथवा बालक किसी विषय को याद कर तुरन्त सुना देता 


है । तात्कालिक स्मृति (\€7079) में यह सम्भावना अवस्य रहती है कि याद 
किये हुए विषय को कुछ दिन वाद भूल जाया जाय । 


(२) स्थायी स्मृति (Permanent M€mM07}) - जब व्यक्ति याद किये 
विषय को बहुत काल तक पुनः स्मरण (९८) करने योग्य बना रहता है तो 
उस स्मृति को स्थायी स्मृति (67727९ 7७7०9) कहते हैं । 

(३) वेयक्तिक स्मृति (P€75072] IM€m079) --जब हम भुतकाल में 
याद किए हुए तत्वों एवं उनसे जुड़े हुए अपने अनुभवों को पुनः स्मरणा करते हैं तो यहः 
ब्यक्तिगत स्मृति (९780०2 77९079) होगी । उदाहरण के लिये जब बालक 
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किसी नये स्कूल में प्रवेश करता है तो उस समय उसे जो अनुभव प्रास होता है वह 
व्यक्तिगत स्मृति ह्‌ । 

(४) श्रव्यक्तिगत स्मृति (Inp€7ऽ०॥३। M€m07}) अनुभव की हुई 
बातों के ग्रतिरिक्त जव हम अन्य बातों का स्मरण करते हैं तो उसे अव्यक्तिगत 
स्मृति (Impersonal mem07) कहते हैं । प्रायः जितना भी हम ज्ञान पुस्तकों 
'एवं अपने साथियों स प्राप्त कर उसे स्मरण करते हैं वह सब भ्रव्यक्तिगत स्मृति है । 

(५) निष्क्रिय स्मृति (P55४९ । m€m07} ) जब हम भुतकालीन अनु- 
-भवों एवं याद किये हुये तथ्यों को बिना प्रयास करते हुये पुनः स्मरणा करते हैं तो 
उसे निष्क्रिय स्मृति (P285¡९ 72९0079) कहते हुँ । उदाहरण के लिये जब हम 
आम को देखते हैं तो उसके खट्टेपन की याद स्वतः भ्रा जाती है । 

(६) सक्रिय स्प्रृति (3८0०८ प्राध709)--सक्तिय स्मृति वह स्मृति है 
जिसमें हम अनुभवों एवं याद किए हुए तथ्यों का पुनः स्मरण करते हैं । उदाहरण 
'के लिये परीक्षा भवन में विद्यार्थी श्रपने ज्ञान को प्रयास करके पुनः स्मरण करता है । 

(७) यान्त्रिक स्मृति (R०९ ॥m€007}) —विषय को विना समभे रट 
'लेना तत्पश्चात्‌ उस याद क्रिये हुए विषय का पुनः स्मरण करना यान्त्रिक स्मृति 
(Rote mem0r) कहलाती है । उदाहरण के लिये रटी हुई कविता का बार- 
म्बार पुनः स्मरणा करना यान्त्रिक स्मृति है । ः 

(८) ताकिक स्मृति (Logical 77०7707ए)--जब कोई व्यक्ति किसी 

विषय को अच्छी तरह से सोचकर उसे बार-बार पढ़ता है भ्रौर वह इस योग्य हो 
जाता है कि वह इस विषय का कभी पुनः स्मरण (॥९८०]]) कर सकता है तो इस 
अकार की स्मृति को ताकिक अथवा बौद्धिक स्मृति (।.08।0] m९/079) कहते हैं । 


(8) झ्रादत स्मृति (207 m९007))यहृ स्मृति यान्त्रिक स्मृति 
{Rote mem0r) से मिलती-जुलती है | जब कोई बालक किसी विषय को बार- 
चार याद करता हुँ भ्रौर यह बात भ्रवसर पड़ने पर विना किसी प्रयास के शीघ्र याद 


आ जाती है तो इस प्रकार की स्मृति को ग्रादत स्मृति (27 70€I07}) के 
'नाम से सम्बोधित किया जाता हे । 


(१०) इन्द्रिय अनुभव स्मृति (Sense impression rm९॥07})—-जब 
“हम किसी वस्तु भ्रथवा विचारको ज्ञनेन्द्रियों ( ९०९ 07४278) द्वारा पुनः स्मरण 
(R€८2]]) कहते हैँ तो इसे इन्द्रिय अनुभव स्मृति (8८786 impression 
J7€007) करते है। हम यदि अपनी आँखों को बन्द कर ले तो बहुत सी वस्तुग्रों 
i छू कर, सूंध कर वता सकते हैं क्योंकि उन्हें हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ पहचान 
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स्मृति एवं पिक्षा २६६: 


(१२) भनोव॑ज्ञानिक अथवा सच्ची स्मृति (Psychological or True: 
me M07 )— मनोवैज्ञानिक अथवा सच्ची स्मृति (Psychological or True: 
mCmM07}) उपरोक्त स्मृतियों में श्रेष्ठ स्मृति है । इस स्मृति में वालक किसी विषय 


को शीघ याद कर लेता है, उसे उसके दोहराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसेः 


कमवद्ध रूप से विषय का ज्ञान रहता है एवं अवसर पड़ने पर वह विषय उसे शीक्र 
ही याद भ्रा जाता है । 


स्मरण करने की सितव्ययी विधियाँ 
(Economical Methods of Memorizing) 

(१) पूर्ण बिधि (Whole meth०)— पूर्ण बिधि वह विधि है जिसमें 
किसी पाठ या किसी पाठ के भाग को एक वार ही प्रारम्भ से लेकर झन्त तक पढ़ 
कर स्मरण किया जाता है। वास्तव में यह्‌ विधि केवल छोटी कविता अथवा छोटेः 
गद्यांश के लिये तो उपयुक्त होती है परन्तु बड़ी कविता अथवा गद्यांश के लिये 


उपयुक्त सिद्ध नहीं होती । इस दृष्टि से इसे स्मरणा करने को श्रेष्ठ पद्धति नहीं कहा 
जा सकता हू । 


(२) झांशिक विधि (Part m€!॥0)-इस विधि में याद की जाने वाली 
वस्तु को अनेक भागों में विभाजित कर लिया जाता है । तत्पश्चात्‌ क्रमशः इन भागों 
को याद किया जाता है | इसमें भी एक दोष यह है कि जब कोई एक भाग को याद 


करने के वाद दूसरा भाग याद करता है तो प्रायः पहिले याद किया हुआ भाग भूल 
जाता है । 


(३) भिश्चित विधि (¡९ meth0d) —मिञ्चित विधि वह विधि है 
जिसमें उपरोक्त अर्थात्‌ पुणं विधि (०९ me(॥०१) एवं ग्राँशिक विधि (Part 
me!h0d) दोनों का समन्वय कर किसी विषय को याद किया जाता है। मान 
लीजिए किसी कविता को इस विधि से स्मरण करना है तो पहेले हम सम्पूणं कविता 
को पढ़े गे, तत्पश्चात्‌ कविता को झनेक भागों में बाँट कर उन सव को क्रम से पढ़े गे ॥ 
इस प्रकार की कारय प्रणाली कई बार करते-करते सरलता से विषय याद हो जाता है। 


(४) निरन्तर विधि (072०९१ 7०९०) _इस विधि के अनुसार” 
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“किसी पाठ को निरन्त९ याद किया जाता है। दूसरे शब्दों में बिना बीच-बीच मे 
-समय छोड़े याद किया जाता है यह विधि केबल तात्कालिक स्मृति के लिये उपयुक्त 
सिद्ध होती है । 
(५) सान्तर विधि (Spaced method) 
पाठ याद किया जाता है तो बीच-बीच में कुछ समय तक य 
जाता है । सान्तर विधि स्थायी स्मृति के लिये अच्छी होती है। 
(६) सक्तिय विधि (Active method) --जब किसी पाठ को जोर-जोर 
-उच्चारण करके स्मरणा किया जाता है तो इसे सक्रिय भ्रथवा उच्चारण विधि 
(Active recitation) कहते हैं । 
(७) निष्क्रिय विधि (Passive meth०) --जब किसी पाठ को मन ही 
-मन में बोलकर स्मरणा करते हैं तो इसे निष्क्रिय विधि कहते हैं। वास्तव में य दि 
-ठीक से देखा जाय तो इस विधि की अपेक्षा सक्रिय विधि अधिक उपयुक्त सिद्ध होती है, 
(=) बोध पुवं (I९।]¡४९६ m९॥०)-जब हम किसी पाठ को 
अच्छी तरह समझते हुए याद करते हैं तो इस विधि को वोधपूर्वक विधि कहते हैं । 
इस विधि से याद करने में व्यक्ति जो वस्तु याद करता है वह मानसिक संस्क्रार 
(Mental Disposition) के रूप में शीघ्र ही धारित हो जाती है, फलस्वरूप 
यह विधि उपयुक्त सिद्ध होती है । 
(६) ग्रबोध पूर्वक विधि (Unintelligent meth0d)—जव हम किसी 
“विषय को विना अ्रच्छी तरह से विचारे याद करते हैं तो उन्हें भ्रवोधपूर्वंक विधि कहते 
हैं । यह विधि उंचित नहीं प्रतीत होती है । | 
(१०) स्मरण करने का इरादा की विधि (Intention to Remem- 
‘ber meth0d) —जव किसी वस्तु को हम इरादे से सीखते हैं कि-खाहे जो कुछ भी 
हो हमें इसे याद करना है तो हम इसे स्मरण करने का इरादा की विधि (Inten- 
tion to remember meth0d) कहते हैं । वास्तव में जो पाठ व्यक्ति इरादा 


करके याद करता है वह बहुत शीघ्र उसके मस्तिष्क में घारित हो जाता है। इरादे के 
अभाव में याद करना भ्रविश्वसनीय एवं प्रभावहीन होता है। 


(११) रट बिधि (Cramming m€th०१) यद्यपि रटन विधि 
(CGramming meth0d) को स्मरणा की मितव्ययी विधि नहीं कहा जा सकता 
है, परन्तु आधुनिक दोषमयी शिक्षा में इसका महत्व भ्रधिक बढ़ गया है । फलस्वरूप 
इससे परिचित होना अवाँछनीय न होगा । इस विधि के अनुसार वालक को किसी 

'पाठ या पाठ के भाग को बिना विचारे बार-बार कह कर रट लेना चाहिये । इस 
विधि के द्वारा यद्यपि परीक्षा में कभी-कभी सफलता मिल जाती है परन्तु यदि रटा 


--इस विधि के द्वारा जब कोई 
एद करना बन्द कर दिया 
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हुँ भुला दिया गया तो भ्रसफलता हाथ लगती है। इस विधि की कृपा से पढ़े लिखे 
खों की संख्या बढ़ती जा रही है। श्रत: शिक्षकों का कर्तव्य है कि जहाँ तक बने 
इसको सोच समक कर क्रियान्वित होने का भ्रवसर दें । 
(१२) साहचर्यो को बनाना (^77८72] Associati0n)—स्मरण को 
विधियों में साहचयं को वनाने वाली विधि भी बहुत महत्वपुणं विधि है| इस विधि 
के अनुसार व्यक्ति जिस विषय का स्मरण करना चाहता है उसे उसका सम्बन्ध किसी 
प्रधान विषय से जोड़ देना चाहिए । उदाहरण के लिये यदि एक व्यक्ति 
२६ जनवरी को उत्पन्न हुआ रौर वह इस तारीख का सम्बन्ध देश के 
अर्थात्‌ २६ जनवरी से जोड़ देता है तो वह अ्रपनी जन्मः 
नहीं भुलेगा । 


क्ति का पुत्र 
महान्‌ दिवस 
-तिथि जीवन पर्येन्त तक 


उपसंहार ( ००।५४० ) 


सारांश यह है कि भूतकाल के भ्नुभवों को वर्तमान चेतना में लाने की मान- 
सिक प्रकिया (\/[€॥६2] Pr0c€$) को स्मृति (Memory) कहते हैं। भ्रच्छी 
स्मृति के लक्षणों, स्मृति के तत्वों, नियमों, प्रकारों एवं विधियों पर प्रकाश डालते 
हुए हमने यह देखा कि स्मृति ही ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि शिक्षा प्रक्रिया सुचारु रूप 
से चल सकती है | ग्रतः शिक्षकों का महान कत्तव्य हो जाता है कि वे बालकों को 


स्मरण करने में सक्रिय सहयोग प्रदान करें ताकि वे ज्ञानार्जन कर अपना एवं समाज 
का कल्याण करने में पूणे समर्थ हों । 
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[Forgetting and Memory-Training] 


संख्या--२८ 
विस्मरण से झाप क्‍या समझते हैं ? इसके प्रमुख कारण क्या हैं ? विस्मि 
से हमें क्या लाभ हैं ? स्मरण में उच्चति कंसे की जा सकती है? 

What do 30४ understand by Jorgeiting ? What are its chief 
causes ? What is the utility of forgetting ? How the memory can be 
improved ? 


समिक्षा ( Introduction ) 


मनोविज्ञान व्यक्ति के भ्रभियोजनात्मक व्यवहार (Adjustment 
Beha४i007) का अध्ययन करता है। व्यक्ति के भ्रभियोजनात्मक व्यवहार के 
्रन्तर्यत न केवल स्मरण (R€7€0€7i78) की क्रिया का समावेश होता है 
बल्कि विस्मरण (F्‌07४९८।१४) की किया भी सम्मिलित रहती है। वास्तव 
में व्यक्ति के भ्रभियोजनात्मक व्यवहार को सफल बनाने में न केवल स्मरणा की 
क्रिया का महत्व होता है वल्कि विस्मरण की क्रिया का भी महत्व होता है 
ऐसी दशा में व्यक्ति के भ्रभियोजचात्मक व्यवहार को समझने के लिये स्मरणा के 
साथ-साथ विस्मरण या भूलने की क्रिया का भ्रघ्ययन करना आवश्यक है | यहाँ पर 
प्रश्‍न उठता है कि विस्मरणा क्या है, विस्मरण के कया कारण हैं, विस्मृति की हमारे 
जीवन में क्या उपयोगिता है ? हम किस प्रक्रार से विस्मरण को कम कर सकते हैं 
झादि । इन्हीं प्रदनों का उत्तर देने के लिये हम इस प्रश्‍न में विस्मरण का स्वरूप (Na- 
ture of Forgetting), विस्मरण के कारण (Causes of Forgetting) 
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विस्मरण की उपयागिता (Utility of Forgetting) 
में उन्नति करने के उपाय 
प्रस्तुत करेंगे । 


तथा विस्मरख 
( Measures to improve Memory } 


विस्मृति का स्वरूप 
(Nature of Forgetting) 


भूतकाल के श्रनुभवों या अनुभूतियों का प्रत्याह्लान करने में असफल बनाने 
वालो क्रिया को घिस्मरण कहते हैं। 


व्यक्ति अपने वातावरण के प्रति 


(Remembering) है। किन्तु कभी-कभी ऐसे भी भ्रवसर झा जाते हैं 


जवकि व्यक्ति अपने भूतकालीन अनुभवों का प्रत्याह्मान करने या वतमान चेतना 
में लाने में असमर्थ हो जाता है व्यक्ति की इस प्रकार की मानसिक प्रक्रिया 
(Mental Process) को विस्मरण या भूलना ( Forgetting ) कहते 
हैं। इस प्रकार विस्मरण का तात्य उस मानसिक प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति 


अपने भूतकाल के अनुभवों या झनुभूतियों को भत्याह्वान करने में असफल या ग्समर्थ 
हों जाता है। 


“Forgetting is the failure to recall of past experienc 


विस्मरण के कारण 
(Causes of Forgetting) 

वास्तव में विस्मरणा सीखने (Learning) धारणा (Retention) एवं 
अत्याह्वान करने (२९८३]]) की क्रियाप्रों में दोष ग्राने के कारण होता है । इसलिये 
वे समस्त कारणा जो सीखना, घारणा झौर मत्याह्वान को कमजोर करते हैं वही 
विस्मरण के कारणा हैं । श्रत: विस्मरणों के कारणों का सम्बन्ध सीखने धारण करने 
एवं प्रत्याह्वान करने की कियाश्रों से होता है। विस्मरण के कारणों को हम निम्न- 
लिखित दो भागों में विभाजित कर सकते हैं-- 

(१) संद्ान्तिक कारण (Theoritical Causes) 

(२) सामान्य कारणः (G€7९7॥] Causes) 

अब हम इन दोनों प्रकार के कारणों पर संक्षेप में प्रकाश डाल रहे हैं | 

फा० १८ 


€? 
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विस्मरण के संद्धान्तिक कारण 
(Theoritical Causes of Forgetting) 
विस्मरण क्यों होता है अर्थात्‌ हम अपने भूतकालीन अनुभवों का र्याह्नान . 
करने में क्यों प्रसफल हो जाते हैं इस प्रश्‍न का उत्तर देने के लिये मनोवैज्ञानिकों ने 
विभिन्न सिद्धान्त प्रस्तुत किए हैं जिनमें से प्रभुख निम्नलिखित हैं-- 


« (१) अनाम्यासर्Jस्धान्त (76०७३ ०£ Disuse) मु 
(२) प्रतिघात या हस्तक्षेत-पिद्धान्त (Interference- Theory) 


(३) दमन-सिद्धान्त (Repression- Theory) 
(१) अनाभ्यास-सिद्धान्त 
(Theory of Disuse) 


[ग्र] सिद्धान्त का स्पष्टीकरण 
(Clarification of the Theory) (न 
ग्रनाम्यासःसिद्धान्त, जिसे हम 'अनाभ्यास द्वारा क्षय का सिद्धान्त’ (९ 


ory of Atrophy through Disuse) भी कहते हैं, का प्रतिपादन एविगहोस | 


(Ebbin¢2५७९) एवं उसके समर्थकों ने किया । एविंगहौ महोदय का विचार 

है कि जब हम कोई विषय-सामग्री याद कर लेते हैं भर बहुत दिनों तक उस सीखी 

हुई विषय-सामग्री को पुतः स्मरण नहीं करते हैं तो हम उसे भूलने लगते हैं। इसीलिए 
इस सिद्धान्त को म्रनाभ्यास सिद्धान्त (‘।heroy of Disu९) कहते हूँ। यह 
सिद्धान्त हमें यह बताता है कि विस्मरण की क्रिया के लिये व्यक्ति उत्तरदायी नहीं हे 
बल्कि यह तो प्रनाम्यास (५४९) तथा काल-व्यवघान (Lapse of Time) 
के कारण प्रपने ग्राप होती रहती है। इस प्रकार एबिगहौस के भ्रनुसार विस्मरण 
एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है। (Forgetting is Passtive Mental 
Process) । 

[ब] एाबगहीौस को विस्मरण रेखा 

(Ebbinghause Forgetting Curve) 
एबिगहौस महोदय ने ग्रनाभ्यास-सिद्धान्त को प्रमाणित करने के लिए 

विभिन्न लम्वाई की अनेकों निर्थक शब्दों की सूचियों को कण्ठस्थीकरण 
किया भ्रौर उसके उपरान्त २० मिनट, १ दिम, २ दिन, ६ दिन और ३१ दिनों 
से वाद प्रत्याह्वान (॥८८०]|) इस प्रयोग के फल (२९५७६) के श्राधार पर 
उन्होंने यह बताया कि जेसे-जेसे समय व्यतीत होता जाता है वैसे-वैसे विस्मरण 
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फो मात्रा भी बढ़ती जाती है । प्रारम्भ में विस्मरणों की गति। 

किन्तु बाद में धीरे-धीरे मन्द होती जाती है। एविगहौस महोदय ह पन 
रे ग्राधार पर एक रेखा-चित्र ((प7ए८) भी तैयार किया जो एतिगहौस की विस्मरण 
` रेखा (Ebbinghause Forg etting Cure) के नाम से प्रसिद्ध है रेखारि 
य चित्र हम नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं । हे 


~ 
( 
€ 
व्ल 


धारणा (RETENTION) 


प्रतिशन के 


एबिगहौस की विस्मरणा रेखा 

[स] सिद्धान्त को आलोचना (Criticism of the Theory) 

यह तो निविवाद सत्य है कि अ्रनाम्यास (Dsu५९) तथा काल व्यवधान 
{Lapse of Time) के कारण बहुत सो भूलने की क्रियायें होती हैं किन्तु सभी 
विस्मरण की कियाश्रों का कारण भनाम्यास तया काल-व्यवघान बतलाना उचित 
नहीं है । जीवन की कितनी ही ऐसी घटनायें भ्रौर परिस्थितियाँ होती हैं जो साठ 
चष बीत जाने पर भी व्यक्ति उन्हे नहीं भुला पाता है। अतः यह सिद्धांत पूणां संगत 
नहीं है। 

(२) प्रतिघात या हस्तक्षेप सिद्धांत 
(Interference-Theory) 
[श्र] सिद्धांत का स्पष्ठीकररा 
(Clarification of the Theory) 

प्रतिघात या हस्तक्षेप के सिद्धान्त का प्रतिपादन मूज्चर ( Muller ) 

सपिलजेकर ( ?;।९६९7 ), वुडवर्थं ( Woodworth ) इत्यादि मनोवैज्ञानिक. 
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ने किया । इनका विचार है कि किसी विषय सामग्री को सीखने के बाद यदि कोई 
अन्य मानसिक्र क्रिया की जाती है तो पहले सीखी हुई विषय सामग्री के स्मृति चिन्ह 
(Memory Tracts) कमजोर हो जाते हैं जिससे कि इस विषय सामग्री को भूल 
जाया जाता है ! इस प्रकार सिद्धान्त के भ्रनुमार सीखने झौर प्रत्याद्वान के समय 
बीच में यदि कोई ग्रन्य मानसिक क्रिया हो तो वह पहले से सीखी हुई विषय-सामग्री | 
के प्रत्या ्लान (.९८]]) को कमजोर बना देती है या उसमें वाधक सिद्ध होती है ॥ 
इस क्रिया को 'पृष्ठोन्मुख अ्रवरोध' ( Retroactive Inhibition ) कहते हैं। 
संक्षेप में हस्तक्षे सिद्धांत के भ्रनुसार भूलने का कारणा पृष्ठोन्मुख श्रवरोध है भौर 
तदनुकूल 'विस्मरणा एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है (Forgetting is a Active: 
Mental process) 


[ब] पृप्ठोन्मुख अवरोघ पर सूलर एवं पिलजेकर का प्रयोग 


(Experiment of Muller and Pilzecker on Retroactive 
Inhibition) 


हस्तक्षेप या प्रतिघात सिद्धांतों को सिद्ध करने के लिए ( Mulicr ) 
तथा पिलजेकर (P]2९८६९7) ने पृष्ठोन्मुखन अवरोध पर एक प्रयोग किया । इसः 
प्रयोग में उन्होंने प्रयोज्य ( 9७0/९८६) को समान विषय सामग्री ( 5७७]९£ 
matter was of Similar Nature ) को दो अवस्थाओों ( Diflerent - 
9itu2]078 ) में सिखलाने के वाद उनका प्रत्याह्वान ( R९०2]| ) करवाया । 
प्रथम अवस्था में प्रयोज्य को सीखने के लिए विषय सामग्री दी गई गौर सीखने के 
वाद ३० मिनट का विश्राम दिया गया मौर उसका प्रत्याह्वान करवाया गया । 
द्वितीय अवस्था में पहले प्रथम अवस्था के ही समान विषय सामग्री सीखने को दीः 
गयी । उसे सीख लेने के वाद दुसरी विषय सामग्री ३० मिनट की विश्राम की अवधि में 
सीखने के लिए दी। इसके बाद पहिली विषय सामग्री का प्रत्याह्वान करवाया: 
गया । इस प्रयोग में उन्होंने यह पाया कि प्रथम अवस्था ( जिसमें प्रयोज्य को ३० 
मिनट का विश्राम प्राप्त हुआ था) का प्रत्याह्णान द्रितीय वस्था के प्रत्या ह्वान 
( जिसमें ३० मिनट की विश्वाम की अवघि में एक दूसरी विषय सामग्री को सोखनेः 
के लिए दी गई थी ) अपेक्षा बहुत अधिक था । इससे स्पष्ट है कि पष्ठोन्मुख अवरोधः 
के क अत्याद्वान में क्षति हुई। प्रयोग का परिणामः निम्न तालिका में दिया ज! 
रहा ६ 
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२७७ 
अवस्थायें | सं विश्वाम ववि |“. लीन डेन 
_ | ज [ब स जप रखना श्राम अवधि प्रतिशत | ए्ठोन्मुख से क्षति 
ee nnn. SS व rn, TS 
।विषय-सामग्री 
अथभ श्रवस्था का ३० मिनट का 4३ 
सीखना शीना | _ विश्वाम | 
ह ।वषय-सामग्री|३० ।मनठ मे ङित fs 
द्वितीय भवस्या | क दुसरी विषय २६ ३०% 
RF घ | सीखना | सामग्री को सीखना 


[स] सिद्धांत की आलोचना (Criticism of the Theo 


उपर्युक्त सिद्धांत की भांति यह 
विस्मृति की क्रियायें प्रतिघात या हस्तक्षे 


ry) 
सिद्धांत भी एकांकी है । यह ठीक है कि कुछ 
व (Interference) या पृष्ठोन्मुख भ्रवरोघ 
(Retroactive Tnhitbition) के कारण होती हैं किन्तु विस्मरण की सभी 
क्रियाश्रों की /व्यास्या इस आधार पर . नहीं कीजा सकती है। अन्य सिद्धांतों की 
भांति यह सिद्धांत भी विस्मरण की कुछ ही क्रियाम्रों की व्यारूपा करती है। 
(३) दमन-सिद्धान्त 
(Repression—Theory) 

[] सिद्धान्त का स्पतटीफ ररा (Clarification of the Theory) 

फायड आदि मनोविश्लेषणवादियों ने विस्मरण के सम्बन्ध में दमन-सिद्धान्त 
(Repression Theory) को अस्तुत किया । उनका विचार है कि व्यक्ति अपमान 
जनक दुखद एवं ग्रसंतोषजनक श्रर्थोत्‌ रप्रिय” (UnpI€2527।) भनुभूतियों का 
अत्याह्वान ( १८८४] ) नहीं करना चाहता । अ्रतः सामाजिक जीवन में उसे जो 
इस प्रकार की अनुभूतियां होती हैं वे चेतन मनः (078८०४ Mind) से 
अचेतन मन (UnC०n८।००३ Mn) में दमित (Repressed) द्वो जाती हैं । 
'दमित होने के कारण व्यक्ति इनका प्रत्याह्वान (R९८३!) नहीं कर पाता है । 
फायड महोदय ने अनेक मानिक रोगग्रस्त व्यक्तियों के दमित विचारों का अध्ययत 
किया । वे व्यक्ति मानसिक संघर्ष (\€०। ९07८६) के कारण झपना तथा 
अपने माता-पिता र भाइयों का नाम, जन्म स्थान, पुरानी धटनाञ्नों आदि को भूल 
गये थे । इस प्रकार फ्रायड के भनुसार भूलने का कारण अनुभूतियों का दमन 
करना है। 'विस्मरण एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है' (Forgetting is a 
Active menta| Process) क्‍योंकि भूलने की किया व्यक्ति स्व ` अपन 
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इच्छानुसार करता है। व्यक्ति भूलना (१४४ #orget, because we want 
० £07९९) चाहता है इसलिये ही भूलता है । 


[ब] दमन=सिद्धान्त पर जसिल्ड का प्रयोग 
(Experiment of Jersield on Repression-theory) 


दमन-सिद्धान्त को स्पष्ट करते हुए हमने बतलाया कि व्यक्ति जो भी जीवन 
में प्रम्रिय भनुभूतियाँ करता है उनका दमन ( 2९7९5500 ) करने के कारण 
वह उनका प्रत्याह्वान (R८०]।) नहीं कर पाता । जसिल्ड महोदय ने यह जानने 
के लिये कि क्‍या जीवन की प्रिय अनुभुतियाँ (Unpleasant Experie- 
70८8) प्रिय अनुभृतियों ( Pleasant Experiences ) की अपेक्षा शीघ्र भूल 
जाती हैं, सनु १६३१ में कालेज के ५१ विद्यार्थियों के ऊपर प्रयोग किया । सभी 
विद्यार्थियों को कागज का एक-एक सादा टुकड़ा दे दिया गया ग्रौर सबसे उस पर 
तीन सप्ताहों की प्रिय अनुभूतियों का प्रत्याह्वान ( R८८३]! ) कर लिखने के लिये 
कहा गया। इसो प्रकार उन्हें दुबारा कागज का एक एक टुकड़ा दे दिया गया और 
उस पर पिछले तीन सप्ताहों की समस्त अप्रिय अ्रनुभूतियों के प्रत्याह्वान को लिखने 
के लिये कहा गया । ६१ दिन व्यतीत हो जाने के उपरान्त उन समस्त विद्यार्थियों से 
उन्हीं तीनों सप्ताहों की प्रिय तथा अप्रिय भ्रनुभूतियों का प्रत्याह्गान कर लिखने के 
लिए कहा गया जिनको कि २१ दिन पहले लिख चुके थे । दोनों .समयों के - त्या ह्वानों 
के तुलनात्मक ग्रघ्ययन के ग्राधार पर निम्न परिणाम प्राप्त हुए--- 


प्रत्याह्वान_ ` प्रिय अनुभतियां __ अप्रिय अनुभूतियां 
प्रथम प्रत्याह्वान १६:३५% १३'७५ 
द्वितीय प्रत्या ह्वान soe ३१४% 


[स] सिद्धान्त की झालोचना (Criticism of Theory) 

उपयुक्त वणित ग्न्य सिद्धान्तों की भांति दमन-सिद्धान्त भी आलोचला के परे 
नहीं है । हम मानने को तैयार हैं कि कुछ विस्मरण की क्रियाय एक मात्र दमन के 
कारण हैं, न्याय सगत नहीं है। हम देखते हैं कि विद्यार्थी परीक्षा की हृष्टि से इति- 
हास, नागरिक शास्त्र इत्यादि विषयों को स्मरणा रखने की भरसक चेष्टा करते हैं 
किन्तु फिर मी बहुत सी विषय सामग्री को भूल जाते हूँ । इस प्रकार फ्रायड का यह्‌ 
कथन कि विस्मरण किया एक मात्र दमन पर श्राधारित है गलत है । 


निध्कर्ष: - उपर्युक्त शब्दों में हमने विस्मरण के कारण सम्बन्धी तीन! 
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सिद्धान्त तथा भ्रनाम्या स सिद्धान्त, प्रतिघात या हस्तक्षेप--सिंद्धान्त तथा दमन सिद्धान्त 
प्रस्तुत किये । ये सभी सिद्धान्त एकांकी हैं । यह ठीक है कि ये सभी सिद्धान्त विस्मरण 
के कारण स्पष्ट करते हैं शन्तु विस्मरण की सभी क्रियाश्रों की व्याख्या किसी एक 
सिद्धान्त के ्ाधार पर नहीं को जा सकती है वस्तुतः ये सभी सिद्धान्त विस्मरण के 
एक-एक कारण पर प्रकाश डालते हैं। व्यक्ति भ्रनाम्यास (Disus€), पृष्ठोन्मुद् 
भ्रवरोघ (Retroactive Inhibition) तथा दमन (Repression) इन तीनों 
के कारण विस्मरण की क्रिया करता है । इस दृष्टिकोण से 'विस्मरण एक निष्क्रिय 
भानसिक प्रक्रिया (Forgetting is a Passive-Active Mental 
P70C€55) । भ्रब हम इन तीनों सिद्धान्तों द्वारा बताये हुये कारणों के साथ-साथ 
विस्मरण के श्रन्य कारण भी प्रस्तुत करेंगे । 


विस्मरण के सामान्य कारण 
( General Causes of Forgetting ) 


विस्मरण या भूलने की क्रिया के लिये निम्नलिखित कारणा उत्तरदायी हैं-- 


(१) समय व्यदघान ( 7१९ [7९7४०]) इस कारण को यदि प्रथम 
सिद्धान्त का स्वरूप कहा जाय तो भ्रनुचित न होगा । इसके अनुसार यदि हम सीखी 
हुई वात का अभ्यास नहीं करते हैं तो वह भूल जायगी । यह बात हम अ्नाभ्यास 
सिद्धान्त ( Theory 0f DisU७९) में स्पष्ट कर चुके हुँ । 

(२) उपकरण स्वरूप( ature of Material) -व्यक्ति का भूलना 
वहुत कुछ सीखने वाली वस्तु पर श्राधारित होता है। यदियाद करने वाली वस्तु 
सार्थेक ( )९27४0! ) रुचिकर ( ?।€३३2॥६ ) एवं सरल ( Easy ) 
है तो वह बहुत कम भूलती है | दूसरी ग्रोर यदि सीखने वाली वस्तु निरथंक, अरुचि- 
कर एवं कठिन है तो वह शीघ्र ही भूल जाती है। 

(३) उपकरण की भात्रा ( 47007 0£ [2९72] ) _कमी-कभी हम 
उपकरण की मात्रा के कारण भी भूल जाते हैं। यदि कोई विषय लम्वा होता है तो 
हम उसका वार-बार ग्रम्यास करते हैं। फलस्वरूप वह बहुत दिनों तक नहीं भूल पाता 
है । दुसरी श्रोर यदि कोई विषय छोटा होता है तो हमें उसको याद करने के लिए 
बहुत भ्यास नहीं करना पड़ता है। फलस्वरूप उसका गहरा संस्कार नहीं पड़ पाता 
है ग्रौर हम उसे शीघ्र ही भूल जाते हैं । 

(४) सीखने की मात्रा में कमो ( (706० 7,९३१ )-यदि कोई 
व्यक्ति किसी विषय को कम मात्रा में सीखता है तो स्वाभाविक है कि वह उसको 
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शीघ्र भूल जायगा । इसके विपरीत यदि वह विषय को काफी मात्रा में सीख लेता है 
ताकि वह उसे बहुत कम भूलता है। 

(५) सीखने की दोषपूर्णा विधि ( Defective Method of Learn- 
!08)-यदि सीखने अथवा याद करने की विधि उचित नहीं होती है तो व्यक्ति सीखी 
हुई वस्तु को अल्पकाल में ही भूल जाता है । इस प्रकार सीखने की विबि का उपयुक्त 
न होना भूल जाने का प्रमुख कारण है। 

(६) पृष्डोम्मुख भ्रवरोष (Retroactive Inhibiti0n)—किसी विषय 

~ के याद करने एवं पुनः स्मरण के वीच में जो क्रिग्रायें होती हैं वे याद किये हुए विषय 
का पुनः स्मरण (R९८३]]) करने में बहुवा बाबा पहुंचाती हैं । परिणामस्वरूप हम 
उस याद किए हुए विषय को भूल जाते हैं। इस मानसिक किया को ही पृष्ठोन्मुख 
अवरोध (R€troacti४९ InHbt।07) कहते हैँ । इसके सम्बन्ध में हम द्वितीय 
सिद्धांत पर प्रकाश डान चुके हैं । इसके विषय में जेन्कित (_]९/78) एवं डलेनवेक 
(Dallenbach) ने भी ठीक ही लिखा है, “विस्मृति केबल मस्तिष्क पर अंकित 
धुराने चिन्ह अयवा पुराने साहचर्य को मिटाना नहीं है बल्कि उससे कहीं अधिक 
नवीन क्रियायों के द्वारा मस्तिव्क पर अंकित पुराने चिन्ह अथवा पुराने साहचर्य में 
बाधा का उपस्थित करना है।”* पृष्ठोन्मुख भ्रवरोध का सबसे पहने वणान मुलर 
(Mप]|€ः) तथा पिलजेकरं (P।2९८६९7) ने क्रिया । उन्होंने पृष्ठोन्मुख भ्रवरोध के 
निम्नलिखित चार कारण बतलाये हैं । 
(2) पृ्न॑-शिक्षण एवं विक्षेप-शिक्षण में सवानता (Similarity bet- 
ween pre-training and Interpol ated-training)—पुव शिक्षण एवं 
विक्षेप-शिक्षण में जितनी अधिक मानता होगी उतना ही श्रधिक पृष्ठोन्मुख अवरोध 


होगा । 


(7) पृव-शिक्षणा एवं विक्षेप शिक्षण की मात्रा में अन्तर ( Difference 
between quantity Pre-training and Interpolatéd-training)— 
पुवं शिक्षणा से विक्षेपशिक्षण की मात्रा में जितनी भ्रधिकता होगी उतनी ही अधिकता 
पष्ठोन्मुख ग्रवरोध में भी होगी ग्रौर जितनी कम होगी उतनी ही कम पृष्ठोन्मुख 
श्रवरोध भी होगा । द 
Oe Fogetng sito क्र is not s0 mucha matter of the decay of the 


impression and association as it isa matte i 
SE : rof the inter 
inhibition or obliteration of the old by the neW,” terference, 


—Jenkins and Dallenbae / 
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(४7) विक्षेप क्रियाओं का तात्कालिक “सम्बन 
relation of Interpolated Acti४६।९8) : पूर्वं शिक्षण विक्षेप क्रिया म्रो 

` कै वीच जितना कम समय होगा उतना भ्रधिक्र पष्ठोंन्मुख अवरोध होगा | 
(४) सीखने वाले को आयु एवं बुद्धि ( ^४९ 2०0 Intelligence of 


the Learner) यदि सीखने वाले व्यक्ति की आयु एवं बुद्धि श्रधिक होगी तो 
पृष्ठोन्मुख अवरोध का बहुत कम प्रभाव पड़ेगा । 


न्ब ( Spontaneous 


` सवं श्री मैलटन (Met०7) एवं लैकुन (L2ckए7) ने पृष्ठोन्मुख वरो 
सम्बन्धित द्विकारक सिद्धान्त प्रस्तुत किया जिसके अनुसार पृष्ठोन्मुख अ्रवरोध में 
प्रग्रलिखित दो वातों का विशेष प्रभाव पड़ता है-प्रथम नवीन ज्ञात सीखने से पुरानी 
वात का विस्मरण हो जाता है क्योंकि उसके पुनशिक्षण का मौका नहीं मिल पाता है 
और द्वितीय दूसरे नवीन शिक्षण स्मृति चिन्हों ( Memory Tract ) एवं पुराने 
'शिक्षणा के स्मृति-चिन्हों में परस्पर प्रतिद्वन्दता (Competition) हो जाती है। 


Fo (७)मस्तिषक आघात (Brain I7]079)—जव हमारे मस्तिष्क (Brain) 
अँ कोई आघात पहुँच जाता है तो हम श्रपने पूव भ्रनुभव किये विचारों का पुनः 
स्मरण करने में कमजोर हो जाते है। प्रायः मस्तिष्क में आघात पहुंचने से उसके 
स्नायु तन्छु (\८7४९ 755५७९) छिन्न-मिन्न हो जाते हैं। फलस्वरूप व्यक्ति सीखी 
या याद की हुई बस्तु को भूल जाता है। 


(=) मस्तिष्क की शारीरिक रासायनिक दशा (Physico-chemical 
state of mind) -- कभी-कभी मस्तिष्क की शारीरिक मानसिक दशा 
(Physicochemical state of min) बिगड़ जाती है तो व्यक्ति पुनः 
स्मरण (॥२९८०]]) करने में असमर्थ हो जाता है। दूसरे शब्दों में यदि व्यक्ति किसो 
"वस्तु को याद करनेइक्के उपरान्त किसी कारण मूछित होकर गिर जाता है तो ऐसी 
हालत में मस्तिष्क में अच्छी तरह रक्त नहीं पहुंचता है । इसका फल यह होता है जब 
व्यक्ति होश में आता है तो वह सीखी हुई बातों का पुचः स्मरण नहीं कर पाता है। 
“किसी मनोवैज्ञानिक ने ठीक ही कहा है-- 


‘We fail to recall the matter that we leanrt just before we 
fainted on acount oflack of blcod supply to the brain. Thus Phy- 
:siological maintenance is essential for remembering,’ 


—An Eminsnt Psychologist 
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(६) श्रप्रिय भ्रनुभूतियों का दमन (Repression )- प्रसिद्ध मनोविइन्ञेषण-- 
वादी ( Pऽ/८।०३०2]¡ऽ ) मनोवैज्ञानिक फ्रायड (£7९५१) का विचार है 
कि व्यक्ति का मन भपने झप्रिय अनुभवों के दमन के द्वार (Repression) 
अचेतन क्षेत्र (Unconscious m7) में भेज देता है। फलस्वरूप हम उन्हें 
भूल जाते हैं। इस प्रकार फायड के अनुसार हम कुछ बातों को स्वयं भुलाने का 
प्रयास करते है । फायड ने अपने विचार को स्पष्ट करते हुए स्वयं लिखा हैं-- 


‘The forgetting in all cases is proved to be founded ona 
motive of displeasure.” —Freug 

(१०) मादक ब्रव्यों का प्रयोग ( [0t0%।0207 )-कभी-क़रभी भूलने 
का कारण मादक द्रतर्यों का सेवन ( [0४0200 ) भी होता है । व्यक्ति 
सीखने के उपरान्त यदि मादक वस्तुर्घों का सेवन कर लेता है तो उसकी स्मृति 
में ह्लास होसे लगता है । 

(११) मानसिक रोग ( [६72] ५९2५९५ )--जब कोई व्यक्ति किसी 


मानसिक रोग का शिकार हो जाता है तो उसकी स्मरण शक्ति जाती रहती है। ` 


वह जो भी सौता है तत्काल ही उसे भूल जाया करता है। 

(१२) प्रत्याद्वान में इच्छा का रभाव (Lack of Desire in Recall}; 
जब व्यक्ति कोई ऐसी विषय-सामग्री सीखता है जिसके प्रत्याह्वान करने को 
उसकी इच्छा नहीं होती है तो ऐसी विषय-सामग्री को वह शीघ्र भूल जाता है॥ 
जो चीजे व्यक्ति विना किसी लक्ष्य के सीखता है उनको भी भूल जाता है । बिना 
इच्छा के सीखने या लक्ष्य रहित सीखना निष्क्रिय रूप से सीखना है। निष्क्रियः 
सीखना शीध विस्मरण हो जाता है। 


(१३) पुनरावृत्ति का श्रभाव ( Lack of Repetition )— कोई 
विषय-यामग्री सीखने के वाद बहुत दिनों तक यदि दोहराई,नहीं जाती है तो 
उसका विस्मरण हो जाता है। पुनराबुत्ति के अभाव में सीखने के परिणामस्वरूप 
जो मस्तिष्क में स्मृति चिन्ह (707) 772८5) भ्रंकित हुए थे बे कमजोर 
पड़ने लगते हुँ । संक्षेप में विस्मरण की क्रिया सीखी हुई विषय-सामग्री के दोहराने 
के भ्रभाव में सम्पादित होती है । 


(१४) संवेगात्मक परिस्थिति में परत्यांह्वान रना ( Recall in 
_ Emotional Situati0n,—यदि व्यक्ति संवेगात्मक परिस्थितियों में भूतः 
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विस्मरण एवं स्मृति-प्रशिक्षण 
कालीन श्रनुभृतिपों का प्रत्या 
हो पाता है। उसका प्रमुख 
स्वयं संवेगात्मक दशा में हो जा 
नहीं कर सकता है । प्रायः प 
(Examination Hall) 
इस प्रकार संवेगात्मक परिरि 
की क्रिया हो जाती है। 


२८३ 
ह्लोन करने का प्रयास करता है तो वह सफल तहीं 
कारण यह है कि संवेगात्मक परिस्थिति में व्यक्ति. 
ता है जिस दशा में उसका मस्तिष्क ठीक से काम 
रीक्षा के भूत से घवड़ाकर कई विद्यार्थी परीक्षा भवन 
में ठीक से याद किए हुए विषय को भूल जाते हैं । 


विस्मृति की उपयोगिता 
(Utility of Forgettig) 
विस्मृति से हमें निम्नलिखित लाभ हैं-- 
(१) व्यक्ति का स्मृति क्षेत्र सौमित है। फलस्वरूप व्यक्ति जो अनुभव 


अजित करता है, यदि वह सवको याद किये रहे तो वह नवीन अनुभवों को स्मृतिः 


क्षेत्र में स्थान नदे सकेगा । परन्तु व्यक्ति पुरानी बातों को भूल जाता है एवं 
नवीन वातों को स्मृति क्षेत्र में स्थान देता है । 


(२) यदि व्यक्ति को जीवन पर्यन्त के सभी अनुभव याद बने रहेंगे तो 
उसका जीवन भारस्वरूप हो जायगा । फज्स्वरूप विस्मृ ति की परमावश्यकता है। 


(३) मानव-जीवन में बहुत ही दुखद घटनायें घटती रहती हैं | जब वह 
उनको भूल जाता है तो उसके मन से दुख का भी लोप हो जाता है। 


(४) भूलने के परिणामस्वरूप ही विद्यार्थी परीक्षा के इष्टिकोण से उपयोगी 
वातों को याद कर लेता है एवं ग्रनुपयोगी बातों को भूल जाता है। 


(4) भूलने के परिणामस्वरूप व्यक्ति व्यावहारिक जीवन में उपयोग होने 
वाली बातों को याद रबब्े रहता है एवं निरर्थक वातों को भूल जाता है। 


स्मृति में उन्नति करने के उपाय 
(Measures t ० improve the Memory) | 
स्मृति में उच्चति या स्मृति प्रशिक्षण के लिए सन ने निम्नलिखित उपाय 
बतलाए हैं-- 


(१) व्यक्ति को चाहिए कि वह जित-जिन बातों को सीखना चाहता है 
उनको स्मरण करने के इरादे से सीखे । 
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(२) व्यक्ति को चाहिए कि वह जो सीखे उस पर अच्छी तरह से ध्यान दे । 
(३) सीखने के समय स्मृति प्रतिमाओं का उपयोग करना चाहिए | 
(४) सीखने वाली वातों का अन्य बातों से साहचयं स्थापित करना 


चाहिए ३ 
(५) लय का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि इनसे धारणा में सहायता प्रास 


'होती है । 
(६) थोड़ा-थोड़ा भ्रवकाश देकर किसी सामग्री को सीखना चाहिए । रटने 


का प्रयस्न नहीं करना चाहिए । 
(७) जिस सामग्री को सीखा जाय उसको मन-ही-मन में दोहराना 
चाहिए क्योंकि दोहराने से एक तो सीखने में श्रासानी रहती है दूसरे इससे घारणा 


* “में भी सहायता मिलती है । 
(८) अध्ययन करने के उपरान्त या तो सो जाना चाहिए अथवा विश्राम 


तो ले ही लेना चाहिए । 
(£) अपने सम्पूर्णं अध्ययन को पढ़ना चाहिए एवं उसको भागों में विभा- 
जित कर पुनः पढ़ना चाहिए । 
उपसंहार (Conclusion) 


संक्षेप में विस्मरण का तात्पर्यं उस मानसिक प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति 
'अपने भूतकाल के अनुभतरों या झनुभूतियों को प्रत्याह्नान करने में भ्रसफल या 
असमर्थ हो जाता है। विस्मरण के कारणों को दो भागों में विभाजित क्रिया जा 
सकता है-[ब] सँद्वान्तिक कारण-(१) भ्रनाभ्यास सिद्धान्त, (२) प्रतिघात 
या हस्तक्षेप सिद्धान्त, तथा (३) दमन सिद्धान्त, [ब] सामान्य कारण -- 
(१) समय व्यवधान, (२) उपकरण का स्वरूप, (३) उपकरण की मात्रा; (४) 
सीखने की मात्रा में कमी, (५) सीखने की दो पुरां विधियाँ, (६) पृष्ठोन्मुख भ्रव- 
रोब, (७) मस्तिष्क भाषात, (=) मस्तिष्क की शारीरिक रासायनिक दशा, 
(€) थप्रिय अनुभूतियों का दमन, (१०) मादक द्रव्यो का. प्रयोग, (११) मानसिक 
रोग, (१२) संवेग, (१३) रत्ाह्वान में इच्छा का प्रभाव, ( १४) पुनरावृत्ति 
का ग्रभाव तथा (१५) संवेगात्मक परिस्थिति में प्रत्याह्वान करना । यों तो प्रत्यक्ष 
रूप के विस्मृति से कोई. लाभ प्रतीत नहीं होता है किन्त वास्तव में विस्मृति 
व्यक्ति को वातावरण से अभियोजन करने के निए भ््रलिखित सहायता देती है - 
(१) नवीन अनुभवों को स्थान देना, (२) भार कम होना, (३) दुखद घटनामें 
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भल जाना, (४) शभ्रावश्यक बातें याद रखना, तथा (५) व्यावहारिक जीवन में 
उपयोगिता । स्मृति की उच्चति या प्रशिक्षण के उपाय-- (१) इरादा 

व्यान देना, (३) स्मृति प्रतिमाञ्ों का उपयोग, (४) साहचर्यं स्थापित a 
(२) लय का प्रयोग, (६ ) थाड़ा भ्रवकाझ् देकर पढ़ना एवं रटने का प्रयतन न करना. 
(७) मन ही मन दोहराना, (=) भ्रष्ययन के उपरान्त सोना या विश्वाम लेना 


व (६) सम्पूणं विषय-सामग्री को पढ़कर भागों में विभाजित करके याद 
i 
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कल्पना और शिक्षा 


[Imagination and Education] 


प्रश्‍न संखया-र्‌८ 


कल्पना किसे कहते हैं कल्पना झौर प्रतिमा में क्या अन्तर है? कल्पना 
'का वर्गीकरण करते हुए यह बताइए कि बालक को शिक्षा में इसको क्या 
उपयोगिता है ? 

What do you mean by imagination? What is the difference 
befween imagination and image? Classify imagination and explain 
fs tnportance in ihe education of the children, 


भूमिका (Introduction) 


ग्रादि काल के लेकर श्राज तक मनुष्य ने अनेक भ्रभियोजनात्मक व्यवहार 
‘(Adjustment beha४i00r) के परिणामस्वरूप भ्रपनी संस्कृति (00ए- 
ए7€ ) तथा सम्यता ((ंशं!2»४४07) में जो प्रगति की है उसमें उसकी 
विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं ( \M€n2। P70९5 ) में से कल्पना ( Imagi- 
72097 ) का भ्रपना एक विशिष्ट स्थान रहा है। कुछ विद्वानों का मत है कि 
कल्पना मानसिक प्रक्रिया केवल मनुष्यों में पाई जाती है किन्तु यह तथ्य प्रभी 
तक विवादग्रस्त है। फिर भी यहद तो निविवाद सत्य है कि मनुष्य में जो कल्पना 
मानसिक प्रक्रिया पाई जाती है वह पशुभ्रों से प्रधिक उच्च स्तर तथा व्यापक- 
स्वरूप की है । जहाँ कल्पना संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, स्थान, स्मृति आदि मानसिक 
क्रियाप्रों पर ग्राधारित है वहाँ वह स्वयं चिन्तन, तकं भादि का याधार भी ह । 
“अब हम इस प्ररत में कल्पना के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के 
-लिए कल्पना का ग्रथ ( Meaning of Imaginati0n ), कस्पना और प्रतिमा 
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में ग्रन्तर (Difference between Imagination and Im2९९). कल्पना 


का वर्गीकरण (Classification of Imagination) तथा बालक की शिक्षा 


में कल्पना की उपयोगिता (Utility of Imagination in the education 
of the chide] प्रस्तुत करेंगे । 


कल्पना का स्वरूप 
(Nature of Imagination) 

[श्र] कल्पना का र्थ (Meaning of Imagination) 
कल्पना वह मानसिक प्रक्रिया ()\/०६३] 2700८७४) है जिसमें हम म्रतीत _ 

काल के अनुभवो के आधार पर _किषी किसी नवीन रचना का निर्माण करते हैं। दुसरे 
शब्दों में अतीत के अनुभवों के पुन: संगठन की मानसिक प्रक्रिया को कल्पना कहते 
हैँ । वुडवर्थ (Woodworth) ने इसीलिये कल्पना को “मानसिक हस्त व्यापार! 
{Mental Manipulation) की संज्ञा से सुशोभित किया । उनका कथन है कि 
'जिस प्रकार हम अपनी पुरानी चीजों को नवीन स्वरूप से सजाते हैं उसी तरह 
कल्पना में भी हम अपने गत अनुभवों को मस्तिष्क में नवीन स्वरूप प्रदान करते हैं । 
उदाहरण के लिये हमने झतीत-काल में किसी कमरे को अनेक बार देखा । भ्रगर 
हेम उसी कमरे के उसी स्वरूप को मानसिक चित्र के रूप में प्रत्याह्वान या पुनः 
स्मरण (९८०]) करते हैं तो यह प्रतिमा (Im2६९) का स्वह्प है परन्तु यदि हम 
“उसी कमरे को अपने मस्तिष्क में नवीन प्रकार से सजा हुश्रा अनुभव करते हुँ तो यह 
कल्पना ([१2४2£।0॥) का स्वरूप है । इसीलिए कल्पना को हम रचनात्मक 
अवा सुजनात्नक स्मृति (2४९ (८००7७) भी कहते हैं। इस कल्पना 
अथवा शृुजनात्मक स्मृति में अनेक प्रकार की प्रतिमाग्रों का इस प्रकार समन्वय होता 
है कि यह हमेशा नवीन प्रतीत हीती हैं । हम सृजनात्मक स्पृति प्रथवा कल्पना के. 
अनेक उदाहरणा दे सकते हैं जैसे “मत्स्य नारी? 'नराइव', “सवण पवंत' आदि । इन 
उदाहरणों से पता चलता है कि विभिन्न प्रतिमाश्रों को इस प्रकार समन्वित किया 
है कि उनका नवीन रूप हो गया है क्योंकि “मत्स्य नारी' 'मछली? एवं 'नारी' की 
श्रतिमाश्रों का नराइव 'नर' एवं “प्रव! की प्रतिमाम्रों का एवं “स्वरणं पर्वत’ स्वरं’ 
'एव पर्वत” की प्रतिमाओं का समन्वित नवीन रूप है । भारतीय विभिन्न चित्रकारियाँ 
महाकाव्य, खएडकाव्य एवं उपन्यास आदि सब कल्पनाग्नों से ही भरे पड़े हैं । स्वप्न 
(Dream) एवं दिवास्वप्त (Day-Dream ) भी कल्पना के स्वरूप हैं। उपरोक्त 
शब्दों से यह निष्कर्ष निकलता है कि कल्पना एवं सान सिक प्रक्रिया हैन यह सदा अतीत 
काल के श्रनुभवों पर झ्राधारित होती है, इस में ग्रतीत-काल के अनुभवों के झाघार 
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पर नवीन रचना का निर्माण होता है। फलस्वरूप यह रचनात्मक स्वरूप की हुआए 
करती है । 


[द] कहपना की परिभाषा (9८ग009 ०f Imagination) 


(१) एंजिल :-“कल्पना वस्तुओ्ों की चेतना है जो इन्द्रियों के सम्मुख उप-- 
स्थित नहीं है। अधिक साधारण रूप में यह कह सकते हैं कि कल्पना पिछली 
ऐन्द्रिय उत्तेजनाञ्रों का विचारात्मक पुनर्जागरण है ४! 


“Imagination is the consciousness of objects not present t0 
the sense, stated in the more usual way, imagination consists in: 
the ideational revival of previous ScnSOry excitation.’ —Angll 


(२) मैकडूगल :--कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के सम्बन्ध में विचारना है।” 


| ‘Imagination is the thinking of remote objects.” 
—MeDougalt 


(३) बोस :--“कल्पना वास्तविक ऐन्द्रिय उत्तेजना की भ्नुपस्थिति में 
ज्ञानात्मक ग्रनुभव है, जो कि प्रायः पृं प्रत्यक्ष से सम्बन्धित है । 
‘jmagination may be defined as cognitive experience in the 


absence of actual sensory stimulation, often related to some prev- 
ious percept.” - 6. D. Boas, General Piyshology. Page. 344 


(४) बुडवर्थः- कल्पना मानसिक हस्त व्यापार है । जब व्यक्ति पिछले यथार्थ 
निरीक्षित तथ्यों का स्मरण करता है एवं फिर इन तथ्यों को नवीन नमूने में पुनः 
व्यवस्थित करता है तो वह कल्पना प्रदर्शित करता है ।” 


“Imagination is mental manipulation. When the individual 
recalls facts previously observed in reality and then proceeds to. 


ब 72786 these facts into a new pattern he is said to show imagin 
ation, — 04000 ४ 


(५) बोरिंग एवं अन्य विद्वान: -कल्पना की सामग्रियाँ स्मृतियां हैं। अयथार्थ 
यथार्थं से उत्पन्न किया जाता है | 


«The material of imagination is recollection. The unreal 
is created from the real.’ — Boring © Orr 
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कल्पना का वर्गोकरण 
(Classification of Imagination) 
भिन्न-भिन्न विद्धानों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से कल्पना का वर्गीकरण किया 
है । कुछ विद्वानों ने कल्पना के भ्रर्थ को विस्तृत रूप में प्रयोग करते हुये स्मृति को भी 
कल्पना माना है क्योंकि इन दोनों का निर्माण पूर्वानुभुत प्रत्ययों से होता है। ये 
दोनों शुद्ध मानसिक प्रक्रियायें (९६2 P70०5) हैं । स्मृति में पूर्वानुभव वैसा 
ही होता है जेसा कि यह वास्तव में था, 'कल्पना' में कुछ उसमें नवीनता आ जाती 
है । इस दृष्टिकोण को सामने रखते हुये मैकडूगल (८0५४०!) एवं ड्रेवर 
(7९४९7) ने कल्पना का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया है-- 
[श्च] भैकड्गल द्वारा कल्पना का वर्गीकरण 
(Classification of Imagination by McDougall) 
मैकडूगल महोदय ने कल्पना का जो वर्गीकरण किया है उसको हम निभ्न 
प्रकार से तालिका द्वारा प्रस्तुत करते हैं -- 
कल्पना 
(Imagination) 
| 


पुनुरुत्पादनात्मक कल्पना उत्पादनात्मक कल्पना 
(Reproductive Imagination) (Productive Imagination 


रचनात्मक कल्पना {सर्जे नात्मक कल्पना 
(Constructive Imagination) (Creative Imagination) 


(१) पुनुरत्पादनात्मक कल्पना--पुनरत्पादनात्मक कल्पना (R700 0- 
ctive Imaginati0n) वह कल्पना है जि्में ्तीतकाल के प्रनुभव प्रतिमाझओं 
(०2४९5) के रूप में उपस्थित होते हैं। इसी का ही दूसरा नाम स्मृति 
(Memory) है । 

(२) उत्पादनात्मक कल्पना :--जब हम गत अनुभवों को ही प्राधार बनाकर 
उसमें कुछ नवीनता उतन्न कर देते हैं तो उसे उत्पादनात्मक कल्पना(7000८४ए९ 
772877%00०7) कहते हैं । उत्पादनात्मक कल्पना दो प्रकार की होती है-(१) 
रचनात्मक कल्पना (07#7ए८४ए८ Imaginati0n) एवं (२) सर्जनात्मक 
कल्पन।(Creative Ima8inati0n) । रचनात्मक कल्पना वह कल्पना है जिसका 
प्रयोग भौतिक पदार्थों के बनाने में किया जाता है जसे पुल बनाने के सिये इन्जीनियर का 

फा० १६ 
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कल्पना करना रचनात्मक कल्पना है । जिस कल्पना को भौतिक तत्वों से नवीन या 
को बनाने का प्रयोग किया जाता है उसे सुजनातमक कल्पना कहते हूँ । उदाहरण 
लिये कबिता बनाने के लिये उसका ढांचा पहले से निर्मित करना पड़ता है । 


[ब] ड्रेवर द्वारा कल्पना का वर्गीकरण 
(Classification of Imagination by Drever) a 
ड्रवर महोदय ने जो कल्पता का वर्गीकरण किया है उसे नीचे तालिका 


'द्ारा प्रस्तुत कर रहे हैं । 
मानसिक प्रत्यक्ष 


(Ideal Representation) 


ile 


| 
पुनुरुत्पादनात्मक कल्पना उत्पादनात्मक कल्पना 
(Reproductive Imagination) (Productive Imagination) 


bel) 


| 


झादानात्मक कल्पना सृजनात्मक कल्पना _ 
. (Receptive Imagination) (Greative Imagination) 
__ SE MS उ 
कार्य-साधक कल्पता + सरस कल्पना _ 
(Pragmatic Imagination) (Aesthetic Imagination) 
Wee ETT. | जा आका 
विचारात्मक क्रियात्मक कलात्मक मनतरंग 
(Theoritica _ (practical (Artistic) . (Phantastic) 


[श] पुनरुत्पादनात्मक एवं उत्पादनात्मक कल्पना 
(Reproductive and Productive Imagination) 
उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि ड्रेवर महोदय ने पहिले मानसिक 
प्रत्यक्ष ( Ideal Representation.) को दो भागों में विभाजित किया है-- 
(१) पृनरुत्पादनात्मक कल्पना भ्रथवा स्मृति (Productive Imagination ० 
Memory) एवं (२) उत्पादनात्मक कल्पना श्रथवा कल्पना (Productive 


' Imaginative or Imaginati0n)। इन दोनों प्रकार की कल्पनाभों पर हम 


मैफडूगल दवारा किये कल्पना के वर्गीकरण में प्रकाश डाल चुक्रे हैं । वह उत्पादनात्मक 
कल्पना प्रथवा कल्पना को दो भागों में विभाजित करता है- 
१) ग्रादानात्मक कल्पना (Receptive Imagination) 
२) सर्जनात्मक कल्पना (Creative Imagination) 
ग्ब हम दोवों पर प्रकाश डालेंगे- 
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[ब] आदानात्मक कल्पना (Receptive Imagination) 


आदानातमक कल्पना वह कल्पना है जो दूपरे के कथनानुसार हम स्वयं करने 
लगते हैं । प्रायः हम बहुत सी बातों की, जिनसे हम पूर्णतः भ्रनभिज्ञ हैं, कल्पना करने 
लगते हैं। उदाहरण के लिये एक शिक्षक बालकों को ताजमहल के सम्बन्ध में बताना 


चाहता है । परन्तु बालक उसे कैसे सममेंगे जबकि उन्होंने उसे कभी नहीं देखा है । 
फलस्वरूप बहु सीघे ताजमहल के सम्बन्ध में न बताकर बड़ी-बड़ी इमारतों का वर्णन 
करता है। तत्परचात्‌ अगर संभव हो सकता है तो वह बालकों को संगमरमर दिखा- 
कर उस पर प्रकाश डालता है अथवा यह बतलाता है कि भ्रमुक़् मन्दिर में जो तुम 
लोगों ने संगमरमर का फर्श देखा है उसी प्रकार के संगमरमर से ताजमहल बना हुभ्रा 
है। इसके उपरान्त शिक्षक ताजमहल का स्वरूप समझाने के लिए बालकों से कहता है 
कि भ्मुक बड़ी इमारत संगमरमर की हो जाय तो वह केसी दिखाई देगी ? झौर यदि 


इमारत भौर बड़ी हो जाय तो बस समझ लीजिए कि वह भी एक ताजमहल के समान 
है । इस तरह समस्त बालक ताजमहल की कल्पना करने में समर्थ हो जायेंगे । इसी 


तरह हम नित्य प्रति कई बातों को सुनकर उसकी कल्पना करने लगते हैं । झादा- 


द कल्पना के ही सहारे भ्राज हम घर बेठे दुनियां की कल्पना करने में समर्थ हो 
गये हैं । 


[स] सर्जेनात्मक कल्पना (Creative Imagination) 
सर्जनात्मक कल्पना वह कल्पना है जिसमें हम नवीन बातों का वर्णेन करते हैं । 


डवर महोदय ने सर्जनातमक कल्पना (7९2९४९ [22802£07) को दो भागों 
म विभाजित किया है-- (१) कार्यं साधक कल्पना (Pragmatic Jmagina- 


००) एवं (२) सरस कल्पना (Aesthetic Imagination) | कार्य-साधक 
कल्पना वह कल्पना है जिसके द्वारा कोई उपयोगी कार्य सिद्ध होता है । उदाहरण के 


लिये पुल निर्माण करने के लिये एक इन्जीनियर उसका नक्शा बनाता है, एक वैज्ञानिक 
जीवन में काम आने वाले सिद्धान्त की कल्पना करता है। ये दोनों ही कार्यं साधन 


कल्पना (Pragmatic Imagination) हैं। सरस कल्पना वह कल्पना है 
' जिसमें सौन्दयं की भ्नुभूति की जाती है। कवि का कविता वनाना, चित्रकार का 


चित्र खींचना ये दोनों ही उदाहरण सरस कल्पना (Aesthetic Imagination) 
के हैं। कार्य-साधक कल्पना एवं सरस कल्पना को अधिक स्पष्ट करने के लिये दोनों 
में अन्तर करना वांछनीय है । 


(१) कार्य-साधक कल्पना का झाधार भौतिक एवं सरस कल्पना का भ्राधार 
अभौतिक होता है। 


(२) कार्य-साघक कल्पना में व्यक्ति का मस्तिष्क पूरणं स्वतन्त्र नहीं होता है 
क्योंकि यह यथार्थता पर आधारित होती है। दुसरी घोर सरस कल्पना में व्यक्ति का 
मस्तिष्क बहुत स्वतन्त्र होता है क्योंकि ये यथाथं पर पूर्ण ग्राघारित नहीं होती है । 
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(३) कार्य-साघक कल्पना जब पूर्ण हो जाती है तभी व्यक्ति को की दी 
है । दूसरी ओर सरस कल्पना तो प्ानन्द से प्रारम्भ होती है श्रौर जसे-जंस यह 
कल्पना चलती है वैसे-वैसे व्यक्ति को आनन्द, झधिक मिलता है 
(द) कार्यं साधक कल्पना के क FE 

i ragmatic Imagination 

आ SE हा (TheoriticalImagination) र 
दो भागों में विभाजित किया है--(१) विचारात्मक कल्पना (T AGE 
Imagination) एवं (२) क्रियात्मक कल्पना (Practical Imagination) । 
विचारात्मक कल्पना के अन्तर्गत उच्चकोटि के सिद्धान्त, विचार, वाद आदि आते हैं. ५ 
न्युटन का गुरुत्वाकषण शक्ति का सिद्धांत! (2% of Gravitation) प्रतिपादित 
करना विचारात्मक कल्पना का उदाहरण है! जिन कल्पनाश्रों का प क्रियात्मक 
बातों से होता है उन कल्पनाग्रों को क्रियात्मक कल्पना कहते हैं। एक कारीगर 
को घर के बनाने की कल्पना करना क्रियात्मक कल्पना है । ह 
[य] सरस कल्पना के प्रकार (I$ ०† Aesthetic Imagination) क 

ड्रेवर महोदय ने सरस कल्पना (Aesthetic Imagination) क 
दो विभाग किये हैं (१) कलात्मक कल्पना (20300 Imagination) एव (२) 
मनतरंगी कल्पना (2०६256 ]m28n207) । कला सम्बन्धी कल्पना वह 
कल्पना है जिसके द्वारा ऐसी बातों का सृजन किया जाता है जो मानव जीवन के लिए 
लाभप्रद होती हैं । नाटक, कहानी, उपन्यास, कविता चित्र आदि सब इसी कल्पना 
के उदाहरणा हैं । मनतरंगी कल्पना वह कल्पना है जिसमें ऐसी बातों का सुजन क्या 
जाता है जो न तो व्यक्ति के लिये उपयोगी हों और न समाज के लिये। इनमें 
मस्तिष्क शेखचित्ली की तरह हवाई किलों का निर्माण करता है। 

इस प्रकार ड्रोवर महोदय ने दस प्रकार की कल्पनायें वताई हैं-- 

(१) पुनरुत्पादनात्मक, (२) उत्पादनात्मक, (३) भादानात्मक, (४) सृजना- 
त्मक, (५) कार्य-साधक, (६) सरस, (७) विचारात्मक, (८) क्रियात्मक, (६) कल्प- 

नात्मक एवं (१०) मनतरंगी । 


बालक की शिक्षा में कल्पना की उपयोगिता 
(Utility of Imagination in the education of the children) 
कल्पना को शिक्षा में निम्नलिखित उपयोगिता है--- 
(१) कल्पना ज्ञानार्जन करने में सहयोग प्रदान करती है। कल्पना के द्वारा 
हम विभिन्न स्मृतियों के भ्राघार पर नवीन ज्ञान की रचना कर लेते हैं । 
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(२) कल्पना द्वारा हम दूसरे के सुख-दुख से परिचित होकर उनके कार्यो में 
सहयोग प्रदान करते हैं । 

(३) कल्पना का महत्व नवीन आाविष्कारों में भी बहुत है। कल्पना के ही 
द्वारा वैज्ञानिक एवं इन्जीनियर नचीन खोज करने में सफल होते हैं। रेल, टेलीविजन 
हवाई जहाज, राकेट यादि का निर्माण कल्पना के द्वारा ही हुग्ना है । 

(४) कल्पना के द्वारा बहुत से बालक आानन्द प्रास करते हैं । दिवा स्वप्न के 
द्वारा किशोर अपनी इच्छाग्नों की तृप्ति करते हूँ। 

(५) कला के निर्माण में कल्पना का प्रमुख स्थान है। कलाकार कल्पना का 
सहारा लेकर संसार के सामने अपनी कला प्रदान करते हैं । 

(६) कुछ मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि स्वास्थ्य को इष्टि से कल्पना 
बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। यदि वालक अच्छी कल्पना करता है तो उसका 
स्वास्थ्य अच्छा रहता है एवं यदि बुरी कल्पना करता है तो उसका स्वास्थ्य पच्छा 
नहीं रहता है। | 
(७) कल्पना द्वारा व्यक्ति परिस्थितियों के साथ अभियोजन करने में समर्थ 

हो जाता है जो कि जीवन के लिये नितान्त भावश्यक है। 
(८) कल्पना के द्वारा व्यक्ति श्पनी इच्छाम्रों की तृप्ति कर लेने में समर्थं हो 
जाता है। 


(६) कल्पना नाचा प्रकार की आथिक, सामाजिक एवं राजनेतिक योजनाओं 
के निर्माण में सहायता प्रदान करती है । 

(१०) कल्पना का वास्तविक महत्व प्रस्तुत करते हुए एक विद्वान ने लिखा है, 
“सीन्दर्यात्मरक कल्पना उच्च कोटि के विचारों, धामिक स्थायी भावों के विकास के लिये 
एवं 'सत्यं शिवं सुन्दरम्‌’ के वोध के लिये परमावश्यक है।' 


उपसंहार (Conclusion) 

उपरोक्त शब्दों का तात्पयं यह है कि कल्पना ( ॥mM९०200 ) वह 
मानसिक प्रक्रिया ( ८709) 7०८९७५ ) है जिसमें हम पूवं अनुभवों ( Pst 
Experiences) के श्राघार पर नवीन रचना का निर्माण करते हैं। प्रतिमा 
(०2६९) एवं कल्पना ([१२४।2६।0॥) में मुख्य अन्तर यह है कि प्रतिमा में 
केवल पूर्व अनुभवों की पुनर्जागति मात्र होती है एवं कल्पना के आघार पर मनुष्य 
नवीन वस्तझों श्रथवा विचारों का निर्माण करता है । कल्पना का मैकडूगल (\C- 
D०७६2]!) एवं डबर (D7९४९) ने जो झलग-अलग वर्गीकरण किया है उससे 
निष्कषं निकलता है कि मुख्य रूप से कल्पनायें १० प्रक्रार की होती हैं--(१) पुनरु- 
द्पादनात्मक' (२) उत्पादतातपक, (३) झादानात्मकू, (४) सर्जवात्मक, (५) कायं- 
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साघक, (६) सरस, (७) विचारात्मक, (८) क्रियामक, (६) कलात्मके एवं (१०) 


मनतरंगी । अन्त में कल्पना का महत्व प्रस्तुत करते हुए हम कह सकते हैं इसके अभावः 


में मानव उन्नति कर ही नहीं सकता था । कल्पना का महत्व भ्रस्तुत्त करते हुये प्रसिद्ध 
शिक्षा शास्त्रियों ने लिखा है :-- 

‘What great reformers and politica) giants like Earl DIATE 
Lenin, Stalin and Mahatma Gandhi to quote only a fo hisorical 
personages, have done is the result of thiersympathy in human re- 
lationship, through imagining and foreseeing the trends of social, 
political and economic movements of the world.” 

—Kashyap and Puree 

«We all know that school curriculum offers various suitable 
instrument like history, literature, geography and nature 57003 

h h which the teacher may train the child’s imagination. 
ह - 3, N. Thc 

«Men's mind devoid of imagination, could hardly make any 
advance in arts or science and it is this advance which not only 


makes the present better than the past, but also ensure a future 


more hopeful than present.’ ——B. Ne Jha 
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विचार और तक का शिक्षा में स्थान 


[ Place of Thinking and Reasoning in Education ] 


प्रशन संख्या-३० 


चिन्तन और तकं से झाप बया समझते हो ? चिन्तन और ताकिक चिन्तन 
की शिक्षा में शिक्षक किस प्रकार सहायता दे सकते हैं ? 


What do you mean by thinking and reasoning? How ihe’ 
reacher can help in the training of thinking and logical thinking ? 


मूसिका ( Introduction ) 


मनुष्य के चिन्तनशील होने के कारण वह सब प्राणियों में उच्च प्राणी माचा 
जाता है। वास्तव में चिन्तन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें समस्त मानसिक 
प्रकियाग्रों, संवेदनाओों, प्रत्यक्षीकरणा, घ्यान, स्मृति तथा कल्पना के लक्षण विद्यमान 
रहते हैं । इस प्रक्रिया को अत्यधिक उपयोगी बनाने के लिए तर्कं ( R€2507n६ ) 
का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। ग्ब हम इस प्रश्न में दोनों के स्वरूप तथा प्रकार 
पर प्रकाश डालते हुए इनकी शिक्षा का स्वरूप प्रस्तुत करेंगे भौर बतायेगे कि प्रत्यक्ष . 
निर्माण किस तरह होता है। 


चिन्तन का स्वरूप ( 92४०7९ ० T7४०६ ) 


[अ] चिन्तन का अर्थ (Meaning of Thinking) 

मनुष्य के सामने कुछ न कुछ समस्यायें झाता रहती हूँ। फलस्वरूप वह 
चिन्तन (777४). करना प्रारम्भ कर देता है और ज्यों ही उसे समस्या का 
समाघान मिल जाता है त्यों ही वह चिन्तन करना बन्द कर देता है। हमें यह रोर 
सम लेना चाहिए कि हमारे सामने जितनी भी परिस्थितियां उपस्थित होती हैं वे 
सभी हमारे सामने समस्यायें उपस्थित नहीं करती हैं। ऐसा क्यों ? इसका कारण यह 
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है कि बहुत सी परिस्थितियों के प्रति हम अभ्यासात्मक क्रियाओं ( Habitual 
Act४t€5) के द्वारा सफलता पूर्वक अभियोजन (Adjustment) कर लेते हैं । 
उदाहरण के लिए व्यक्ति प्रतिदिन भोजन करने के उपरान्त कपड़े पहन कर भ्रपने 
काम को चला जाता है । इसके लिये उसे विचार- नहीं करना पड़ता है बल्कि ये तो 
अम्यासात्मक क्रियायें ही होती हैं तो आखिर कोत सी परिस्थितियाँ समस्या उपस्थित 
करती हैं । व्यक्ति के सामने वे परिस्थितियाँ समस्या उपलब्ध करती हैं, जिनके प्रति 
वह अपने पुर्वे अनुभवों के आधार पर सफलतापूर्वक प्रभियोजन करने में भ्रसमथ होता 
है । जव व्यक्ति इन्हीं समस्याग्नों को समाबान करना प्रारम्भ कर देता है तो चिन्तन 
प्रक्रिया (Thinking P70C९59) . प्रारम्भ हो जाती है। उपरोक्त दाब्दों का यह 
निष्कर्ष है कि विचार भ्रयवा चिन्तन (Thinking ) बह मानसिक प्रक्रिया 
(Mental Process) हैं जिसके द्वारा व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करता 
है दूसरे शब्दों में किसी समस्या का समाधान करने वाली सानसिक प्रक्रिया को 
विचार श्रथवा चिन्तन (77८7४) कहते हैं । 
, [ब] चिन्तन की परिभाषा (Definition of Thinking ) 


(१) वारेन (2776) :—“चिन्तन किसी व्यक्ति के सम्मुख उपस्थित 
समस्या के समाधान के लिये भ्राविर्भूति होने वाली समस्या निर्णायक प्रवृत्ति से 
अरमावित कुछ अंशों में प्रयत्न एवं भूल से संयुक्त प्रतीकात्मक स्वरूप की प्रत्ययात्मक 
प्रक्रिया है ।” 

‘Thinking is an ideational activity, symbolic in character, 
initiated by a problem of task the individual is facing, involving 
some trial and error but under direct influence of his problem 
some trial and error but under direct influence of his problem 


set and ultimately leading to a conclusion or solution of the 
problem,” — Warren 


(२) कौलिन्स एवं ड्रेबर (0]]in5 2० 7४९7) “चिन्तन को जीव 
शरीर के वातावरणा के प्रति चैतन्य समायोजन कहा है। इस रूप में विचार स्पष्टतः 
मानसिक स्तर पर हो सकता है जैसे प्रत्यक्षानुभव, प्रतिमानुभव एवं प्रत्ययानुभव ।” 


«Thinking may be described asthe conscious adjustment of 
an organism to a situation described in this way, Thinking may 
obviously take place at all levels of mental life, perceptual, idea- 
tional and conceptional.’” — Collins and Drever 


(३) डीबी (९७९) :--“चिन्तन किसी विश्वास या अनुमानित प्रकार 
के ज्ञान का, उसके आधारों तथा उसके निष्कषों के प्रकाश में सक्रिय संलग्नपूर्णा एवं 
सावघाची पुर्वक चिन्तन है ।” 
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“Thinking is active, persistant and careful consideration of 
any belief or supposed form of knowledge in the light of the 


ground that support it, and the futher conclusion in which it 
tends.” 


— Dewey 
[स] चिन्तन के तत्व (Factors of_ Thinking) 
चुडवर्थ ने चिन्तन के ५ तत्व या ग्रंग वतलाये हैं :-- 
(१) किसी उद्देश्य की तरफ उन्मुख होना (Orientation towards 
2 ६००।) 
(२) उद्देच्य प्रास्त के लिए इधर-उघर रास्ता हूंढ़ना (Seeking this 
way or that for realizing the goal) 
(३) पुवं निरीक्षित किये हुए तत्वों का पुनः स्मरण करना (९८८७४) 0 
previously observed facts) 
(४) स्मृति तथ्यों को नवीन नमूने में वाधना (Grouping these reca- 
lled facts in new patter: } 
(५) आन्तरिक अश्वव्य वाक-गतियाँ एवं सुदराये ( Inner Speech 
Movement and gestures ) 
चिन्तन के प्रकार (Kinds of Thinking) 
£चन्तन निम्नलिखित ४ प्रकार का होता है :-- 
(१) प्रत्यक्षास्मक चिन्तन (P०rceptual Thinking) :--जब किसी 
सूतं वस्तु या कार्य को देखकर कोई चिन्तन करने लगता है तो इस प्रकार के चिन्तन * 
को प्रतयक्षात्मक चिन्तन कहा जाता है। उदाहरण के लिये बच्चे अपने पिता जी के 
'घर भ्राने पर “पिता जी या 'टाटा' कहने लुगते हैं । यह निम्न स्तर का चिन्तन है । 
(२) कल्पनात्मक चिन्तन (77287/2६४९) :--किसी प्रत्यक्षीकरण के भ्रभाव में 
किसी वस्तु के मम्बन्ध में चिन्तन किया जाता है तो इस चिन्तन को कल्पनात्मक 
'चिन्तन कहते हैं । इसमें पूवे अनुसव तथा नाम दोनों का समावेश होता है। ध 
अ्रत्ययात्मक चिन्तन (टonceptu2। Tin08) :--इस , प्रकार का चिन्त 
प्रत्ययों के,निर्माण के उपरान्त होता है । इसमें पूर्व अनुभवों के झ्राधार पर की 
अस्तु या विचार, के सम्बन्ध में विश्लेषण करते हुये भविष्य के लिये निश्‍चय पहुँचो 
जाता हैं। ,(४) ताकिक चिन्तन. (Logical Thinking):—यह सर्वोच्च प्रकार 
का चिन्तन है इसमें व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करने के लिये प्रत्ययों का 
प्रयोग करते हुए उद्देश्य को पूर्ति करता है। ड्यूतरी इसे (Reflective Thinking) 
कहते हैं । 
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चिन्तन को शिक्षा (raining of Thinking) 
बालकों में चिन्तन को योग्यता का विकास करने के लिये निम्न उपाय करन 


चाहिये :-- र 
(१) शिक्षकों को चाहिये कि वे बालकों के सम्मुख प्रनेक बातें उपस्थित करे 


जिनके सम्बन्ध में विद्यार्थी की चिन्तन करने में रुचि हो । भाषा, 230 का माध्यम, 
झभिव्यक्ति सहायक, वचत का साधन तथा एक अंग है। ऐसी स्थिति में न को 
चाहिये कि वे बालकों में भाषा का अत्यधिक विकास करें। (३) शिक्षकों को चाहिये 
कि वे पने वालकों में रटने को आदत न पड़ने दें वल्कि उन्हें विषय के समभने 
अवसर प्रदान करें। (४) वालकों में चिन्तन की योग्यता को विकसित करने के लिये 
उनमें जिज्ञासा (५709/3) प्रवृत्ति की जाग्रति कर देना झावश्यक है । (५) 
शिक्षक को चाहिये कि वे बालकों को अपने विचारों को व्यक्त करने की पुरणं स्वतन्त्रता 
दें । (६) जब वालक किसी प्रशन का उत्तर देने में झसमर्थं हो तब उसे भिड़कानाः 
नहीं चाहिये वल्कि सही उत्तर वताते हुए उन्हें उसे समने के लिये प्रोत्साहित करना मे 
चाहिये । (७) प्रत्यक्ष तथा स्कूल अनुभव चिन्तन की नींव को मजबूत बनाते हैं । 
ऐसी स्थिति में वालकों को वचपन में ही व्यापक अनुभव प्राप्त करने के भ्रवसर देना 
चाहिये । (८) परीक्षा में प्रत्येक वषं एक ही प्रतिमान (Pattern) से सम्बन्धितः 
प्रन नहीं पूछना चाहिये । (९) बालकों के मस्तिष्क में जो प्रतिमायें हों उन्हें अधिक 
स्पष्ट कर देना चाहिये । (१०) वालकों में वैज्ञानिक ढंग से प्रत्ययों (C0nC€६5). 
का निर्माण करना आवश्यक है । 


तकं का स्वरूप (Nature of Reasoning) 

[अ] तकं का अर्थ (Meaning of Reasoning) 
[ जब मनुष्य के सामने कोई कठिन समस्या उपस्थित होती है तो वह उस. 

समस्या का समाधान करने के लिये चिन्तन (2777४) करना प्रारम्भ कर देता 
है। उदाहरणा के लिये जब्र एक व्यक्ति ऐसे चोराहे में ्रा जाय जिसको कि उसने. 
कभी नहीं देखा हो तो उसके सामने स्वाभाविक रूप से यह समस्या खड़ी हो जाती 
है कि श्राखिर हम किस रास्ते से प्रागे बढ़े कि हम निदिचित्‌ स्थान पर पहुंच जाये । 
वह यह सोचना प्रारम्भ कर देता है कि जिस स्थान से हमें जाना है बह पूर्व दिशा 


की ओर पड़ता है ग्रतः हमको उस रास्ता से जाना चाहिये जो पूर्व की झोर पड़ता 
है । इस प्रकार को विचारात्मक प्रक्रिया को तकं (२९2५००78) कहते हैं। तक में 
प्च अनुभवों के श्राधार पर नवीन कल्पना की सृष्टि की जाती ! । वृडवर्थं महोदयः 
क्रा कथन है कि “तक को मानसिक श्रनुसंघान ( Men] exploration) एवे 
कल्पना को मानसिक प्रहसन (\/€६2! 7277।2६।००) कहा जा सकता है ॥ 
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तकं की परिभाषा प्रस्तुत करते हुए मन ()\/०77) ने लिखा है, “तकं गरतोत के 
अनुभवों को इस प्रकार मिलाना है कि समस्या का समाघान हो जाय जो केवल 
पिछले हलों की पुनरावृत्ति से हल नहीं हो सके ।” 


[4 न ° = हे ] 
‘Reasoning is combining of past experiences in order to. 


solve a problem which cannot be solved by more reproduction of 
earlier solutions.” 


[ब] तकं के स्तर या चरण (Steps of Reasoning) 

तकं प्रक्रिया के निम्न ४ स्तर हैं-(१) सामग्री का संग्रह करना (Gtheप- 
ing the 422.) :—तकं प्रक्रिया का सबसे प्रथम स्तर है--सामग्री का संग्रह 
करना । इस स्तर के अनुसार सवसे पहले व्यक्ति को समस्या का समाधान करने के 


— Munn’ 


“लिये स्मृति (९77079) एवं निरीक्षण (005९7४2६07) के द्वारा समस्या से 


सम्बन्धित कुछ झ्रावश्यक तथ्यों का संग्रह करना पड़ता है ।# (२) सामग्री का पारस्प- 
रिक संयोग करना ( Combining the 22 )-इस में स्मृति एवं निरीक्षण 
द्वारा प्राप्त तथ्यों को परस्पर संयुक्त किया जाता है तत्पश्चात्‌ इस वात का निरीक्षण 
किया जाता है कि इन तथ्यों में पारस्परिक सम्बन्ध क्या है? इस स्तर पर हमें जो 
तथ्य अनावश्यक प्रतीत होते हैं उन्हें छोड़ देते हैं एवं समस्या का समाधान करने के 
लिये महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुन लेते हैं। (३) संयुक्त सामग्री की गमित बातों को 
देखना (Seeking the implication of the combined dat2)-इस स्तर 
पर संयुक्त सामग्री की गमित बातों को समभते हुए नियम निर्धारण करना पड़ता है। 
जिसकी बुद्धि जितनी ही भ्रच्छी होगी वह उतना ही उपयुक्त नियम निर्धारित करने 
में समर्थ हो सकता है क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति संयुक्त सामग्री के. सम्बन्धों को अच्छी 
तरह पहचान लेता है। और इस पहचान प्रक्रिया के द्वारा नियम निर्धारित कर देता 
है। (४) प्राप्त निष्कर्ष की परीक्षा करना (Teaching the conclusions) :— 
तकं प्रतिक्रिया का अन्तिम स्वर है--प्राप्त निष्कर्ष की परीक्षा करना । इस स्तर पर 
जो हम नियम निर्धारित कर चुकते हैं उसका नवीन निरीक्षण द्वारा परीक्षण करते हैं 
कि ये नियम सत्य हैं भ्रथवा नहीं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जे एन० सिनहा का 
विचार है “तकं सें मुख्य बात सामग्री का मानसिक अनुसंधान र नवीन सम्बन्ध 
की प्राप्ति है । सनोविज्ञान मुझ्यतया अनुमान को प्राप्ति कराने वाली अनुसंघानात्मक 


प्रक्रिया का अनुशीलन करता है। तकं शास्त्र मुख्यतया अकेले अनुमान अनुशीलन 
करता है \” ३ 


#६०१७ first step in reasoning is the data from observation or 
memory or both bearing on the problem.” —J. N. Sina 
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३२० शिक्षा मनोविज्ञान 


“Reasoning mainly consists in mental exploration of the 
data and finding out a new relationship among them, psychology 
mainly deals with the exploratory process which leads to infer— 
ence Logic mainly with inference alone.” J: N. Sinha 


तर्कं के प्रकार (Kinds of Reasoning) 

(१) झायमन तकं (Inductive Reas0ning) :—भआगमन सेके वह 
तकं है जिसमें नाना प्रकार के इष्टान्तों द्वारा किसी सामान्य नियम पर पहुंचा जाता 
है । भ्रागमन तकं को तीन स्तरों से गुजरना पड़ता है-(१) निरीक्षण (Observa- 

-४००) सोहन मर गया, मोहन मर गया, सोहन मोहन के समस्त भाई मर गये 
(२) प्रयोग (E%९77९०) ये समस्त भाई मनुष्य थे। सोहन मनुष्य था रौर 
मर गया मोहन भी मनुष्य था मर गया म सोहनके समस्त भाई मनुष्य थे और 
मर गये । (३) नियम (९7९४207) -- मनुष्य मरणणील श्रथवा मरण- 
वर्मा है। आई० वी० वर्मा के शब्दों में कहने का तात्पयं यह है :-- 

“Induction is the process of the working of our minds to 
-advance from the inspection of particular objects to the under- 
-standing of general truth.” l. V. Verma 

(२) उपमान तकं (Analogy Rea90nin९) :—इस प्रकार की तकं क्रिया 
में एक तथ्य की दूसरे तथ्य से तुलना कर एक की दूसरे से उपमा दी जाती है। 
उदाहरण के लिये 'ग्राल्हा' एवं 'हल्दीघादी' ये दोनों बीर रस के काव्य हूँ। जब हम 
इनम एक की उपमा दूसरे से देते हैं तो हम इन दोनों काब्यों में तुलना करते हुए 
यह विचार करते हुँ कि जिस प्रकार श्राल्हा के गाने से हममें जोश उत्पन्न हो जाता 

-है उसी प्रकार 'हल्दीघाटी' को पढ़ने से भी हममें जोश उत्पन्न हो जाता है। इस 
भ्रकार जब हम देखते हैं कि दोनों बीर रस को उत्पन्न करने वाले काव्य हैं तो हम 
एक की उपमा (A६08) दुसरे से देते हुए कह सकते हैं कि 'हल्दीघाटी' “ग्राल्हा' 
के समान एक काव्य है क्योंकि इसको पढ़ने से भी श्राल्हा, के समान जोश उत्पन्न हो 
-जाता है | 

(३) निगमन तकं (D५८५ 2९४0/7४) :--निगमन तर वह 
“तक है जिसमें हम सिद्धान्त थवा नियम को करिसी विशेष परिस्थिति में लागू कर 
उसको सत्यता सिद्ध करते हैं। निगमन प्रक्रिया तीन स्तरों से होकर गुजरती है: 

समस्या (P700]९77) :--हमें किस समस्या अथवा परिस्थिति का समाघात 
करना है-नियम (९7९725207) इस समस्या पर कौन सा नियम लागूकर 

“सकते हैं--अनुमान (7०४९7०००९) इस नियम से हम यह ध्रनुमान लगाते हैं। 
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विचार मौर तक का शिक्षा में स्थान 


ताकिक चिन्तन की शिक्षा 
(Training ० Logical Thinking) 
बालकों को ताकिक चिन्तन के योग्य बनाने के लिये निम्न बाते आवश्यक हैं : 

(१) चकि ताकिक चितन का प्रारम्भ किसी समस्या के ग्रा ने पर होता है रतः 
शिक्षकों को चाहिये कि वे बालकों के सम्मुख वांछित समस्या को उपस्थित करें । 

(२) समस्या की उपस्थिति में बालक के पूवं अनुभव, बोड्धिक स्तर, दौक्षिक” 
स्तर इत्यादि का ध्यान रखना च हिये । 

(३) ताकिक चिन्तन में एकाग्रता, सलग्नता, अन्वेषण, प्रवृत्ति रादि को ति" 
आवश्यकता है । श्रतः बालकों में इन गुणा का विकास करना आवश्यक है। 

(४) समस्या के समाधान करने के लिये अनुमान मानने उन्हें प्रमाणित करने 
तथा वैज्ञानिक निष्कर्ष पर पहुँचने के लिये किसी कुशल अध्यापक द्वारा बालकों का _ 
पथ प्रदर्शन होना चाहिये । 

(७) बालकों में ताकिक चिन्तन के विकास के लिये विषयों का गहन भ्रध्ययन,. 
प्रदनोत्तर विधि द्वारा पढ़ाये गये पाठ, कक्षा में वादविवाद इत्यादि का बहुत 
महत्व है। 

(६) भाषण प्रतियोगिता, प्रोजेक्ट विधि, विचार विमश की गोष्ठियों इत्यादि 
की व्यवस्था में बालकों में ताकिक चिन्तन के लिये झावश्यक होती है। 

(७) शिक्षकों को चाध्यि कि वे बालकों को रटूह तोता बनाने का प्रयास न 
कर उन्हें विषय पर विचार करने के लिये प्रोत्साहित किया क्रें । 

(८) बालकों को “करके सीखने” ([.९2777 0) D077) तथा प्नुमव 


द्वारा सीखने! (Learning by Experience) के विशेष भ्रवसर प्रदान करना 
चाहिये । 


(६) बालकों के वर्तमान काल से सम्बन्धित समस्याग्रों को सामाधान करने 
के लिये देना चाहिये । ,उन्हें वातावरण या परिस्थितियों के प्रति समायोजन करने” 
को क्षमता उत्पन्न करना आवश्यक है । 

(१०) प्रागमन विधि का अधिकांशतया प्रयोग करना चाहिए अथवा निगमनः 
तथा झागमन दोनों विधियों का संयुक्त रूप से प्रयोग करना चाये । 

उपसंहार (००॥०।५5०० ) 


उक्त शब्दों में हमने चिन्तन तथा तक के स्वरूप, उनके प्रकार तथा उनकी 
शिक्षा के सम्बन्ध में प्रकाश डाला । शिक्षकों को चाहिये कि वे बालकों को चिन्तन 
करने के शिये वसर तथा प्रोत्साहन करते रहें तभी वे अपनी शिक्षा से वास्तविक 
लाभ उठा सकेंगे । 
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३१. 


सीखना : स्वरूप, तत्व और नियम 


Learning : Nature, Factors and Laws] 


[7 “ 


प्रशन संख्या-३१ 


सीखना क्या है ? सीखने की किया को सुदृढ़ बनाने वाले कौन-कौन से तत्व 
:हैं सीखने के नियम स्पव्ट कीजिये । 
What is learning ? What are the factors of efficient learning ? 
:Glarify rhe laws of leaining. 


मूसिका (Introduction) 


मनोविज्ञान व्यक्ति के भ्रभियोगात्मक्क व्यवहार (Adjustment Beha- 
`/।007) का भ्रध्ययन करता है। प्रत्येक व्यक्ति जब से शिशु के रूप में इस व्यापक 
विरव में प्रवेश करता है तब से किसी न किसी रूप में श्रपने वातावरण से अभियो 
जन (/4५5tm९7) करना प्रारम्भ कर देता है। जैसे-जैसे वह बड़ा होता है वैसे 
वैसे उसका वातावरण भी विस्तृत होता जाता है और तदनुकूल अभियोजन के स्वरूप 
में परिवर्तत होता जाता है। वातावरण से अभियोजन करने के लिये उसे अपने 
भौतिक सामाजिक, आर्थिक, राजनेतिक तथा नैतिक वातावरण की तमाम चीजों जैसे 
भाषा, उठने बेठने के तरीके, रहन सहन, रीतिरिवाज, परम्परायें कार्य करने के 
तरीके आदि को सीखना पड़ता है। यदि वह इन बातों को कुशलतापूर्वक नहीं सीखता : 
है तों उसे अपने वातावरणा से भ्रभियोजन करने में ति कठिवाई होती है भ्रौर वह 
अपनी झावद्यकताओ्रों की पूर्ति करने में भ्रसफल सिद्ध होने लगता है। इस प्रकार 
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सीखना : स्वरूप, तत्व और नियम ३०३ 


स्पष्ट है कि व्यक्ति के ्रभियोजन में सीखने की क्रिया ([/९270०8 ॥70८९४8) का 
महत्वपुर्ण स्थान होता है । अब प्रश्‍न उठता है कि सीखना षया है ? सीखने का परि- 
'पक्वता से क्या सम्वन्ध है ? सीखने के कौन कोन से नियम तथा प्रभावित करने वाले 
तस्व हैं श्रावि। इन सभी वातों की जानकारी प्रास करने के लिये इस प्रश्‍न में हम 
सीखने का स्वरूप (]\2!ए7९ 0£ [/९27778) सीखने की क्रिया को सुदृढ़ बनाने 
चाले तस्व (Factors of Efficient Learning) तथा सीखने के नियम 
(Laws of Learning) पर प्रकाश डालेंगे । 


सीखने का स्वरूप 
(Nature of Learning) 
[अ] सोखने का अर्थ (Meaning of Learning) 
व्यक्ति भ्रपनी या जन्मजात प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर जो क्रिया करता है 

उसके परिणाम स्वरूप वह स्वभावतः किसी नवीन परिस्थिति के सम्पक में भ्राता है 
झौर जब वह भ्रपनो इन प्रवृत्तियों की सन्तुष्टि इस नवीन परिस्थिति के द्वारा अपनी 
चुरानी भ्रनुभूति के आधार पर या स्वाभाविक ्रावार पर करने में समर्थ नहीं हो 
पाता है तो वह इस परिस्थिति के साथ समायोजन करने के लिये प्रयास करने लगता 
है । इस प्रयास के परिणाम स्वरूप वह क्रमशः गलत व्यवहार छोड़ने लगता है और 
सफलीशभूत व्यवहार को अपनाने लगता है । इस प्रकार उसके स्वाभाविक व्यवहार या 
पुरानी भ्रनुभूति में क्रमश: प्रगतिशील परिवर्तन (?702876४5अंए८ 27६९) या 
परिमाजंन (M0dific2!i07) होता है मनोविज्ञान के अन्तर्गत इस प्रकार के 
स्वाभाविक व्यवहार या पुरानी भ्रनुभूति में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन या परि-' 
मार्जन को सीखना (].९2777) कहते हैँ । उदाहरण के लिये यदि किसी छोटे 
बच्चे के सामने दीपक रक्खा होता है तो वह स्वाभाविक रूप से दीपशिखा को छूने 
के लिये हाथ बढ़ाता है किन्तु उसका हाथ दीप-शिश्वा से जल जाता है, उसे तकलीफ 
झनुभव होने लगती है भौर वह तुरन्त. अपना साथ दीप-शिखा से हटा लेता है । भब 
पुन: जर वह्‌ सामने रक्खे हुये दीपक को देखता है तो भ्रबकी बार दीप-शिखा छूने का 
स्वाभाविक व्यवहार नहीं करता है। बल्कि यदि उनके पास में दीपक लाया जाय तो 
बह दूर भागने लगता है । इस प्रकार उसके स्वाभाविक व्यवहार में जो परिवतँन हुआ 
इस क्रिया को सीखना कहते हैं। उक्त शब्दों के भ्राधार पर हम कह सकते हैं कि 
सीखने का तात्पर्यं उस मानसिक प्रा या से है जिसमें व्यक्ति के स्वाभाविक व्यवहार 
या पुवे अनुभूति तथा व्यवहार में प्रगतिशोल परिवर्तेन या परिमार्जन होता है। 
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[ब] सीखने को क्रिया का विश्लेषण 
(Analysis of Learning Process) | 
यदि हम सीखने की क्रिया का विश्लेषण करें तो उसमें हमें निम्नलिखित 


विज्येषतायें मिलती हैं । 

(१) अपनी भावश्यकताओं की पूर्ति के लिये क्रिया करना । 

(२) नवीन परिस्थिति का उत्पन्न हो जाना । 

(३) नवीन परिस्थिति के साथ समायोजन करने के लिये स्वाभाविक परि- 
क्रिया करने लगता है | 

(४) स्वाभाविक व्यवहार या पुरानी अनुभूति के अध्ययन पर नवीन परि- 
स्थिति के साथ समायोजन करने में श्रसफलता । 

(३) समायोजन के लिये नवीन रास्ते या मार्गो की खोज करना । 

(६) सफलता के लिये नवीन मार्गों के खोजने के परिणामस्वरूप व्यक्ति केः 
स्वाभाविक व्यवहार तथा पूर्व अनुभव तथा व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन याः 
परिमार्जन का होना । 

(७) सफली भूत प्रयास की पुनरावृत्ति । 

(८) सफलीभूत प्रयास की पुनरावृत्ति के परिणामस्वरूप प्रगतिशील परि- 
बतित या परिमार्जित अनुभूति तथा व्यवहार में स्थायित्व--भाना इसी स्थायी रूप को 
ही सीखना (९277/7४) कहा जाता है। 

[स] सीखने की परिभाषा (Definition of Learning) 


(१) सेक्यो :--मापने की दृष्टि से, सीखना व्यवहार से सापेक्षतया स्थायी 
परिवर्तन है जो ग्रभ्यास के परिणाम स्वरूप होता है जिससे व्यक्ति की वर्तमान 
प्रेरणात्मक अवस्थाग्रों की सन्तुष्टि होती है । 


; “Learning as we measure it, is relatively permanent change: 
in behaviours as a function of practice, In most cases, this ehange 


has a direction which satisfies the current motivational conditi- 
ons of the individual.’ 


—Megeorh' 
(२) गिलफोडं :--“हम इस शब्द की परिभाषा विस्तृत रूप में यह कहकर 
कर सकते हैं कि “सीखना व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में कोई भी परिवर्तन है ।” 


_ “We may define the term very broadly in saying that learn-- 
ing is any change in behaviour, resulting from behaviour.” 


—Guilforé: 
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(३) गेट्स एवं अन्य विद्वानः--'भनुभव एवं प्रशिक्षा के द्वारा व्यवहार में 
परिवर्तन होने को सीखना कहते हैं।? 
“Learning is modification of behaviour through experience 
and training. —Gatss and others 
(४) कोलबिनः--''सीखना अनुभव के कारण हमारे पहले के बने बनाये 
(मौलिक) व्यवहार का परिवर्तन है ।” 


“Learning is the modification of our ready-made (original) 
behaviour due to experience,’ — Colvin 

(५) जी० डी० बौज--सीखना एक प्रक्रिया है जिसके हारा व्यक्ति विभिन्न 
आदतें, ज्ञान एवं दृष्टिकोण मजित करता है जो कि सामान्य जीवन की माँगों को 
पुरा करने के लिए ग्रावइयक हैं |” 


“Learning is the process by which the individual acquies 
various habits, knowledge and attitudes that are necessary to 
meet the demand of life in general.’ —G. Boo 


(६) चाल्सं स्कीनरः- “व्यवहार के पर्जन में उन्नति की प्रक्रिया को सीखना 

कहते हैं ।” 
“Lsarning is a process of progressing behayiour adoption.” 

) --(॥ब66 E. Skinner 


(७) बुडवर्थ::-- सीखना एक क्रिया है जो वाद वाली क्रिया पर तुलना में 
झधिक स्थायी प्रभाव डालती है।” 


“eLearning, then is any activtiy that produces a rclative per- 
manent cffect on letter activity.’ 
* — Woodworth 
सीखने को क्रिया को सुदृढ़ बनाने वाले तत्व 
(Factors of Efficient Learning) 


सीखने की क्रिया को सुदृढ़ बनाने वाले तत्वों का तात्पयं उन परिस्थिति भोर 
झवस्थाओओों से है जो कि शिक्षण को क्रिया को मजबूत बनाती है और जिनके न होने 


पर शिक्षण की क्रिया कमजोर होती है या बिलकुल नहीं होती है। सीखने को क्रिया 
पर इस प्रकार का प्रभाव डालने वाले तत्व निम्नलिखित हैं-- 


(१) प्रेरणा (१(०४००४०7):--शिक्षण का सीखने की क्रिया को सुदृढ़ 
या कमजोर बनाते में सबसे भ्रधिक प्रभाव प्रेरणा का पड़ता है। शिक्षण प्रक्रिया पर 
फा० २० 
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प्रेरणा का प्रभाव जानने के लिये बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने भूख, प्यास, उुरस्कार, 
दणड, प्रशंधा, निन्दा, प्रतियोगिता आदि प्रेरणाग्रों का शिक्षण रकया प 
वाले प्रभाव का प्रयोगात्मक रूप से प्रध्ययन किंया। इन अध्ययन में हात a 
कि इन प्रेरणाओं के कारण प्रयोज्यों (3पॉए९८६5) की सीखने की क्रिया तेजी 
(S९६9) तथा मजबूती (Efficiently) से हुई श्रौर इन प्रेरणाग्रों के कर 
में प्रयोज्यों की सीखने में रचि नहीं थो जिसके कारण सीखने की क्रिया बिलकुल नहे 
हुई या कमजोर हुई । नीचे हम कुछ प्रमुख श्रेरणाओं का सीखने की क्रिया पर प्रभाव 


प्रस्तुत कर रहे हैं । 


(3) भूख का प्रभाव (Influence of Hunger) :—डृछ मनोवैज्ञानिकों 
ने भख प्रेरणा का शिक्षण प्रक्रिया में पड़ने वाले प्रभाव को जानने के लिये एक प्रयोग 
करिया । उन्होंने चूहों को तीन ग्रुपों में विभाजित कर उन्हें भूल भुलइया (Maze: 
I€27¡78) में जाने की किया को सीखने का अवसर दिया। प्रयोग का निष्कर्ष 
इस प्रकार है-- 


_  - 3 मम TS SES MN 
ग्रुप संख्या चालक उद्दीपन भूलभूलइया में उचित 
रे पथ से जाना सीखने में 

सफलता या असफलता 
प्रथम _ भोजन की उपस्थिति सफलता 

RET C2 UIRLSUSAURISIN ORS Oh MD 
द्वितीय भूख भोजन का अभाव झसफलता 

दी Yl NINH SBI MM Shs 
तृतीय भूख का भोजन की उपस्थिति सफलता 

झ्रभाव 


Se — 


प्रयोग की उक्त तालिका से स्पष्ट है कि सीखने की क्रिया या प्रेरणा का 
प्रभाव पड़ता है । पहले ग्रूप के सामने प्रेरणा (भूख-चालक) थी इसलिये उसमें सीखने 
की क्रिया हुई, दूसरे एवं तीसरे ग्रप के सामने प्रेरणा का प्रभाव था, प्रथम ग्रुप के 
सामने भोजन उद्दीपन का अभाव था ओर दूसरे ग्रुप में भूख चालक का झभाव था | 
इसलिये उनमें सीखने की क्रिया नहीं हुईं | इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकला कि 
सीखने की क्रिया पर प्रेरणा का प्रभाव पड़ता है। 


(४) पुरस्कार का प्रभाव ( Influence of Reward) :-शिक्षण | 
प्रक्रिया पर पुरस्कार (९७३74) ` का प्रभाव का भ्रध्ययन करने के लिए मनो- 
वैज्ञानिकों ने एक ही भ्रायु (886) तथा बुद्धि ([7६९।।।४९०८९) के १६ बच्चों 
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पर एक प्रयोग किया । उन्होंने इन बच्चों को तीन ग्रुपों में वाँठ लिया झौर भूल 
भुलइया में पहुँचने की क्रिया को सीखने के लिये पुरस्कार द्वारा प्रेरित किया। प्रथम 
ग्रुप को भूल भुलइया से उचित पथ से जाने पर किसी भी प्रकार का पुरस्कार नहीं 
दिया गया, द्वितीय ग्रुप को कुछ पेसे दिये गये (07९) रे८श्»70) तथा तृतीय 
ग्रुप को शावास, वाह-वाह ग्रादि के द्वारा प्रोत्साहन दिया गया (??४शा06ष्टा८०) 
Reward) । मनोवैज्ञानिकों ने इस प्रयोग में यह देखा कि जिस ग्रुप को पैसे का 

पुरस्कार प्राप्त हुआ उसने भूल भुलइया में पहुंचना सबसे शीघ्र ही सीख लिया, जिस 
ग्रुप को मनोवैज्ञानिक पुरस्कार प्राप्त हुआ उसके सीखने की गति धीमी रही भर जिस 
ग्रुप को किसी भी प्रकार का पुरस्कार नहीं मिला उसके सीखने की गति बहुत ही 
धीमी थी । इस प्रयोग के अ।धार पर मनोवैज्ञानिकों ने यह निष्कषं निकाला कि सीखने 
की क्रिया पर पुरस्कार (९७६7) तथा पुरस्कार के फलस्वरूप (]\2ए7€ ० 
Reward) दोनों का प्रभाव पड़ता है। 


(33) प्रशंसा और निन्दा (Praise and Blame): शिक्षण की क्रिया पर 
प्रशंसा और निन्दा का प्रभाव समझने के लिये जो प्रयोग किये गये उनसे पता चलता है 
कि प्रयत्न (77।2]) के प्रारम्भ में प्रायः प्रशंसा तथा निन्दा का व्यक्तियों के कार्ये पर 
कोई प्रभाव नहीं पइता है किन्तु बाद के प्रयतनों में देखा गया कि जिन व्यक्तियों के 
कार्यो के सीखने में प्रशंसा की गई उनके सीखने की क्रिया में क्रमशः उन्नति हुई किन्तु 
जिन व्यक्तियों की निन्दा की गई उनके सीखने की क्रिया में अवनति हुई। इस प्रकार 
स्पष्ट है कि जहाँ प्रशंसा प्रेरणा का सीखने की किया में भ्रच्छा प्रभाव पड़ता है वहाँ 
निन्दा का सीखने की क्रिया पर बुरा प्रभाव पड़ता है। 

(४) स्पर्धा एवं सम्मान (Rivalry and Recognition) :—स्पर्षा 
तथा सम्मान से प्रेरित होकर व्यक्ति की सीखने की क्रिया की गति पर प्रच्छा प्रभाव 
पड़ता है । यह स्वाभाविक है कि जब किसी कार्य को करने में दूसरों से होड़ लग जाती 
है भौर इस कार्य के पूरा हो जाने पर समाज से सम्मान प्राप्त होने की भाशा होती है 
तो व्यक्ति उस कार्य को करने में भरपुर चेष्टा करता है। इस सम्बन्ध में मनोवैज्ञानिकों 
ने जो प्रयोग किये उसके आधार पर अग्रलिखित निष्कषं प्राप्त हये--(१) स्पर्धा से 
प्रेरित व्यक्तियों के सीखने की गति स्पर्धारहित व्यक्तियों के सीखने की गति से तीज्न 
होती है (२) स्पर्धा से प्रेरित व्यक्तियों के सीखने के कायं स्पर्घारहित व्यक्ति के सीखने 
के कायों से अधिक यथार्थ (^८७7०) तथा निश्चित (D९) होते हैं। 
(३) स्पर्ध से प्रेरित व्यक्ति स्पर्धार्‌हित व्यक्तियों की भ्रपेक्षा निश्चित समय के अन्दर 
धिक समस्याग्रों का समाधान करने में समर्थ हो जाते हैं । 
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उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि सीखने की क्रिया पर प्रेरणा का भ्रत्यधिक 
प्रभाव पड़ता है | यदि हम कहें कि प्रेरणा के भ्रभाव में शिक्षण-क्रिया सम्भव नहीं 
है तो कुछ हद तक घतिशयोक्ति न होगा । ; 


(२) फल का ज्ञान (n०॥ledge of Resu[६) :--सीखने की क्रिया को 
सुदृढ़ बनाने में फल का ज्ञान भी महत्वपुर्ण स्थान है। फल का ज्ञान होने से व्यक्ति 
को प्रोत्साहन मिलता है श्लोर वह फल की प्रास्त के लिये खूब जोर लगाकर कोई कायं 
सीखने की चेष्टा करता है जिससे सीखने की क्रिया द्रुत गति से चलती हू । 

(३) विषय सामग्री का स्वरूप (Nature of Subject-Matter) :— 
सीखने वाली विषय-सामगी का स्वरूप भी सीखने की क्रिया को प्रभावित करता है। 
यदि विषय-सामग्री कठिन होती है तो शिक्षण की क्रिया में कठिनाई होती है, थार्न- 
डाइक ने जो अपने प्रयोज्यों ($]८८६७) के लिये विषय-सामग्री रकखी थी उसे सीखने 
में उन्हें धिक प्रयास करने पड़े थे जिससे वे उस विषय-सामग्री को देर में सीख पाते 
थे । ग्रर्थंहीन विषय-सामग्री (Meaningless Materials) की अपेक्षा भथंयूक्त 
विषय-सामग्री सीखने में कठिनता होती है । इस प्रकार स्पष्ट है कि सीखने की क्रिया : 
पर सीखी जाने वाली विषय-सामग्री का बहुत प्रभाव पड़ता है। | 

(४) झभ्यास (72८६८९) :--सीखने की क्रिया पर भ्रम्यास का भी प्रभाव 
पड़ता है । अभ्यास के द्वारा भर्थात्‌ किसी कार्य को वार-बार करने से कार्य करने की 
गति में क्रमशः प्रगति होती है। प्रत्येक प्रत्न (7४४४) के बाद की भ्नशुद्धियों 
(E7075) की संख्या कम होती जाती है, कार्य की गति में प्रगति होतौ जाती है भर 
कार्यं के समय में भी कमी होती जाती है। इस प्रकार सीखने की क्रिया भ्रभ्यास 
(PraC।८९) द्वारा प्रभावित होती है। 

(५) शिक्षण-विधि (Method of Teachinए) :—सीखने की क्रिया पर 
शिक्षणविधि का श्रत्यधिक प्रभाव पड़ता है। सामान्य तोर से भ्रंश विधि (Part 
Meth0d) की श्रपेक्षा पूर्ण विधि (ole Meth०d), निरन्तर विधि (Un- 
spaced Meth0d) की अपेक्षा सान्तर विधि (2c 7८000) म्रौर निष्क्रिय 
विधि (P55४९ \M€(०0) को भ्रपेक्षा सक्रिय विधि (8०४ए८ Method) * 
सीखने को क्रिया में श्रधिक प्रभावशाली होती है। किन्तु सीखने की क्रिया में कोत. 
विधि अधिक उपयुक्त होगी यह बहुत कुछ विषय-सामग्री पर भी श्राधारित 
होता । इस प्रकार शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में शिक्षण विधि का महत्वपूर्ण 

स्थान है । 
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(६) रुचि ([7९7६) :--सीखने की क्रिया पर व्यक्ति की रुचि का भी 
अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। जिस चीज में व्यक्ति की रुचि होती है उस चीज को वह 
प्रधिक ध्यान लगाकर सीखता है परिणामस्वरूप वह शीघ ही सीख लेता है | किन्तु 
इसके विपरीत भ्ररुचिपूर्णं विषय-सामग्री सीखने में व्यक्ति ग्रति कठिनाई अनुभव 
करता है । ग्रतः स्पष्ट है कि सीखने की क्रिया की उन्नति बहुत कुछ रुचि पर भ्रावा- 
रित होती है । 

(७) बुद्धि (Int€]|ए९०८९):—सीखने की क्रिया बहुत कुछ बुद्धि या बुद्धि- 
स्तर पर भी ग्राधारित होती है । जो व्यक्ति श्रधिक् बुद्धिमान होते हैं वे किसी विषय 
को शीघ्र सीख लेते हैं वह इसलिये कि बुद्धिमान व्यक्ति विपय-सामग्री के तथ्यों एवं 
उनके पारस्परिक सम्बन्धों को शीघ्र समक लेते हैं फलस्वरूप उन्हें सीखने में आसानी 
होंती है। इसके विपरीत कम बुद्धि के लोगों को कभी-कभी झासान विषय-सामग्री 
सीखने में महान हष्ट का अनुभव होता है। 


(८) परिपक्वता (2072००) :--सीखने की क्रिया पर परिपक्वता 
का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिये एक छोटे बच्चे की अपेक्षा एक ध्रोढ़ व्यक्ति विषय 
सामग्रीको शीध् श्रोर ग्रच्छी तरह से सीख जाता है। अतः सीखने की क्रिया 
और परिपक्वता” में घनिष्ट सम्वन्ध हे। इस पर हम पहले ही प्रकाश डाल 


चुके हैं । 


सीखने के नियम 
(Laws of Learning) 


[प्र] यानंडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के नियम 
(Laws of Learning Propounded by Thorndike) 


(१) प्रभाव अथवा परिणा का नियम (!.2% ०£ £€८£)-थानेडाइक 

का विचार है कि जिस प्रतिक्रिया के करने पर प्राणी पर अच्छा प्रभाव पड़ता है 

` ग्रर्थात्‌ जिससे उसको सन्तोष अथवा सुख प्राप्त होता है उसे वह सीख लेता है भौर 
«जिसका उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है अर्थात्‌ जिससे उसको ग्रसन्तोष अथवा दुख प्राप्त 
,होता है उसे वह छोड़ देता है । इस नियम को प्रभाव भ्रथवा परिणाम का नियम 
(Law of Effect) कहते-हैं ॥ इस नियम को हम पुरस्कार एवं दणड (९९७३7 
and Punishment) प्रथवा सुख एवं दुख (?।०2७7९ 274 Pain) का तियम 
कह सकते हैं। इस नियम का समर्थेन करते हुये मार्गन एवं गिलीलेंड ने ठीक ही 
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लिखा है, “वे कांय जो हमें सन्तोष देते हैं पक्के हो जाते हैं एवं वे कार्य जिनके परि- 
राम हमें ग्रसन्तोष देते हैं इतनी सरलता से पक्के नहीं होते ।” 


“Those acts which give us satisfaction become fixed and 
those acts whose results give us annoyance are not 80 easily 


fixed. — Morgan and Gilliland 


(२) भ्यास का नियम (2% ०£ £%९7८।5०)-थानेडाइक द्वारा प्रतिपा- 

दित भ्रम्यास के नियम (]/2% ०£ £%९7८।€) का र्थं यह हैं कि जिस प्रतिक्रिया 
को हम बार वार करेगे भर्थात्‌ जिसकी पुनरावृत्ति करेंगे वह प्रतिक्रिया हम शीघ्र ही 
सीख सेते हैं एवं जिस प्रतिक्रिया की पुनरावृत्ति नहीं करेगे उसे हम नहीं सीख सकते 
हैं । इस नियम को कार्यान्वित होते हुये हम प्रत्येक दिन अनुभव करते हैं । हम जिन 
कार्यों का अभ्यास करते रहते हैं वे कायं हम केवल सीख ही नहीं जाते वरन्‌ बहुत 
ही समय तक याद बने रहते हैं, परन्तु सीखने के लिये केवल भ्रभ्यास की ही श्रावश्य- 
कता नहीं है वरन्‌ प्रभिरुचि एवं प्रेरणा का होना भी नितान्त श्रावश्यक है। श्रतः 
इस नियम को पुरां सत्य नहीं कहा जा सकता है। म्रभ्यास के नियम के सम्बन्ध में 
डा० जे० एन० सिन्हा ने भी ठीक ही लिखा है, “श्रन्य बातों के समान होते हुये जब 
कभी एक परिस्थिति एवं एक प्रतिक्रिया के बीच के परिवतंनीय सम्वन्ध का अभ्यास 
किया जाता है तो वह ग्रधिक दृढ़ हो जाता है। यह उपयोग (अभ्यास) का नियम 

कहलाता है ।” 

“Other things being equal whatevera modifiablc connect- 

tion between a situation and a response is exercised it becomes 


stronger. This is callcd the law of use.” 
—Dr. J. N Sinlia 


(३) तत्परता का निमय (Law ० Readiness): :—थानंडाइक 
के प्रन्तिम नियम ्र्थात्‌ तत्परता का नियम (Law of Readiness) 


का अभिप्राय यह है--जिन कार्यों को सीखने के लिये हम तैयार रहते हैं वे कार्य तो * 


सीख लेते हैं परन्तु जिन कार्यों को सीखने के लिये हम तैयार नहीं होते हैं वे कार्य 
कभी नहीं सीख पाते हैं। इस नियम के उदाहरण का हम दैनिक जीवन में सव॑दा 
ग्रनुभव करते हैं। वालक जिस पाठ के पढ़ने के लिये तैयार रहता है वह पाठ उसे 
शीघ्र ही थाद हो जाता है। इसी प्रकार श्रन्य कार्य भी गगर तैयार होकर किये 
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जाते हैं तो वे शीघ्र ही धारणा किये जाते हैं | वास्तव में तेयारी के भ्रभाव में भ्रम्यास 
(086) एवं प्रभाव का कोई महत्व नहीं है। इस नियम की देहिक (Physiolo- 
६।८2]) दृष्टिकोण से व्याख्या करते हुये डा० जे० एन० सिन्हा ने लिखा है, “प्रतः 


किसी प्रतिक्रिया को सीखना वोध एवं कर्म स्नायु कोशाम्नों की तत्परता पर 
निर्भर है ।” 


‘c,herefore learning a reation depends upon the readiness 
of the sensory and motor neurons.’ —Dr.J. N. Sinha 


[य] सीखने के कुछ अन्य नियम (Some other Laws of Learning ) 


(४) पुनरावृत्ति का नियम ( [.2% ० F7€q॥€7०) )-यह नियम 
थानंडाइक द्वारा प्रतिपादित अभ्यास के नियम (].2%७ ०£ ७5९) का ही स्वरूप 
है । इसके अनुसार जिन क्रियाओं की व्यक्ति पुनरावृत्ति करता है वे क्रियायें वह 
शीघ्र ही सीख जाता है जैसा कि गेट्स महोदय ने कहा है, “अन्य बातों के समान 


होते हुए जितनी ही भ्रधिक बार सम्बन्ध का अभ्यास होगा, उतना ही अधिक 
पुष्ठ होगा ।” 


«Other things being equal the more frequently a connection 

has been exercised the stronger connection.” —Gans 

(५) नवीनता का नियम (Law of Recency) नवीनता के नियम 

के श्रनुसार अभ्यास जितना ही ताजा एवं नवीन होगा व्यक्ति उतना ही अधिक सीख 

लेगा । इस सम्बन्ध में गेट्स ने भी ठीक ही कहा है, “अन्य बातों के समान होने पर 

गभ्यास जितना ही नवीन होगा, परिस्थिति एवं प्रतिक्रिया के बीच सम्वन्ध उतना 
ही प्रबल होगा ।” 


«Other things being equal the more recent the exercise the 
stronger the connection between situation and response.’ —Gaits 


(६) अनुपयोग का नियम ( [2% ०† ¡5७५९ ) --अनुपयोग के सिद्धान्त 
के ग्रनुसार यदि व्यक्ति सीखे हुए कार्य का अभ्यास नहीं करता है तो वह क्षीण हो 
जाता है । इसी कारण प्रायः देखा जाता है कि मनुष्य निरथंक बातों को जिनका 
कि वह प्रयोग नहीं करता है शीघ ही भूल जाता है। परन्तु सार्थक बातों को बहुत 
समय तक याद किए रहता है। गेट्स के शब्दों में, “जब परिस्थिति एवं प्रतिक्रिया के 
बीच परिवतंनीय सम्बन्ध का दीर्घकाल तक श्रभ्यास नहीं होता है तो सम्बन्व निर्बल 
पड़ जाता है ।” 
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‘What a modifiable connection between situation and a 
response is not exercised during a length of time. the strength of 
the connection is decreased.’ —Gaies 

(७) प्राथमिकता का नियम (2% ० P7¡2८})-इस नियम के भ्रनुः 
सार व्यक्ति जिन अनुभवों एवं कार्यों को सबसे पहले करता है वे मन पर भ्रपनी 
गहरी छाप छोड़ जाते हैं। यही कारण है कि विद्यार्थी स्कूल में प्रवेश होने के दिन 
का भ्रनुभव बहुत दिनों तक नहीं भूलता है। पति-पत्नी के एक दुसरे से प्रथम दिन 
के मिलन में किए हुए अनुभव जीवन पर्यन्त नहीं भूलते हैं | इस प्रकार मन के शब्दों 


में, “अन्य बातों के समान होने पर किसी शङ्का के प्रारम्भिक अनुभव एवं प्रार- 


म्भिक कायं लाभ में रहते हैं।” 
«Other things being equal first experince and acts ina 
series tend to be favoured.” — Munn 


उपसंहार (Conclusion) 


संक्षेप में सीखने की क्रिया का ता-पर्यं उस मानसिक प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति 
के स्वाभाविक व्यवहार या पूर्व श्रनुभव तथा व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तेन या 
परिमाजेन होता है। सीखने की क्रिया को सुदृढ़ बनाने वाले तत्व--(१) प्रेरणा 
(२) फल का ज्ञान, (३) विषय सामग्री का स्वरूप, (४) श्रम्यास, (५) शिक्षणा 
विधि, (६) रुचि, (७) वुद्धि तथा (=) परिपक्वता । सीखने के नियम--[म्र] 
थानेंडाइक द्वारा प्रतिपादित नियम--(१) प्रभाव अथवा परिणाम का नियम, (२) 
ग्रम्यास का नियम तथा (३) तत्परता का नियम | [ब] सीखने के कुछ सामान्य 
नियम -(४) पुनराबृति का नियम, (4) नवोनता का नियम, (६) भरनुपयोगः का 
सिद्धांत तथा (७) प्राथमिकता का सिद्धांत । 
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३२ 
सीखने के सिद्धांत 


[Theories of Learning ] 


प्रश्‍न संख्या--३२ 


सीखने के विभिन्न सिद्धान्तों (या विधियों) की विवेचना कीजिए । 
Discuss the various theories (or Methods) of learning. 


भूमिका (Introduction) 


प्राणी की म्रभियोजनात्मक क्रियाओ्रों में सीखने की क्रिया का भ्रपना विखिष्ट 
स्थान है। सीखने की क्रिया के सम्बन्ध में हमारे सम्मुख यह एक बहुत ही महत्वपूरण 
प्रश्‍न है कि पशु भ्रथवा मनुष्य कैसे सीखते हैं और वे क्‍यों सीखते हैं? इस प्रश्‍्व का 
उत्तर देने में कदाचित मनोवेज्ञानिकों ने सबसे अधिक खोज की है। मनोवेज्ञानिकों 
ने सीखने की प्रणाली या क्रिया (29 ० Larninए) का अध्ययन करने के 
लिये पशुझों प्रौर मनुष्यों पर अनेक प्रयोग किये । मनोवेज्ञानिकों के वे विचार व मत 
जो ये बताते हैं कि पशु तथा मनुष्य कैसे सीखते हैं सीखने के सिद्धांत ([!€0ri€S 
of Learning) कहे जाते हैं। इस प्रश्‍न में हम इन सिद्धांतों को अच्छी तरह 
समने के लिए इनके अर्थ, इन पर किये हुए प्रयोग तथा इनका महत्व प्रस्तुत करेगे । 
इसके पश्चात्‌ शिक्षा द्वारा सीखने में उन्नति (Progress in Learning by 
Eudcati0n) स्पष्ट करेंगे । 


सीखने के सिद्धांत 
(Theories of Learning) 


सीखते के प्रमुख सिद्धान्त निम्नलिखित हैं :-- 
(१) सम्बर्घ-प्रत्यावतंन का सिद्धान्त (7०7 ०£ Condit 
oning)®\ 
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(२) प्रयत्न और भूल का सिद्धान्त (Trail and Error Theory) । 
(३) ग्न्त ष्टि या सु का सिद्धान्त (ए ६९०7१) । 
(४) अनुकरण का सिद्धान्त (Imitation Theory) । 
(५) निषेधात्मक समायोजन का सिद्धान्त (Negative Adaptation 
Theory) I 
(६) निरीक्षण एवं तक का सिद्धान्त ` (Observation and Reaso- 
ning Theory) । 
सम्बन्ध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत-- 
पावलव, वाटसन, बेकटेरेभ आदि 


( Theory of Conditioning-Pavlov, Watson 
Bectherev etc) 


[झ] सम्बन्ध प्रत्यावत्तेक के सिद्धान्त का शर्थ 
(Meaning of the Theory of Conditioning) 
पावलव, बाटसन आदि मनोवंज्ञानिकों के अनुसार स्वाभाविक उत्तेजना 
( Natural or Unconditional Stimulus) को प्रस्वाभाविक उत्तेजना 
( Substitute or conditioned Stimulus ) से सम्बन्ध स्थापित हो जाने 
योर भ्रस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक उत्तेजना की तरह प्रतिक्रिया 
(९८६।००) करने लगने के परिणामस्वरूप प्राणी के व्यवहार में होने नाले 
परिवतंन (27४९) तथा परिमार्जन (M0difc2]07) को सम्बन्ध-प्रत्या- 
वतन द्वारा सीखना (Learning by Conditionin) कहते हैं। उदाहरण के 
लिये माता का दूध पीने से (स्वाभाविक उत्तेजना) वच्चे की भूख मिंट जाती है और 
बह चुप हो जाता है (स्वाभाविक प्रतिक्रिया) | किन्तु प्रायः यह देखा जाता है कि 
जब वच्चा भूख से रो रहा होता है तव यदि उसकी माँ यह कह देती है कि मैं था 
रही हूं (ग्रस्वाभाविक उत्तेजना) तो बच्चा शांत हो जाता है (स्वाभाविक प्रतिः 
क्रिया) । यहाँ बच्चा माता के दूध पिलाने की क्रिया (स्वभाविक उत्तेजना) का 
माता की श्रावाज (अस्वाभाविक उत्तेजना) के साथ सम्बन्ध स्थापित कर लेता है। 
इसलिए वह केवल ग्रावाज (भ्रस्वाभाविक उत्तेजना) को सुनकर ही चुप हो जाता 
है (स्वाभाविक प्रतिक्रिया) । इस प्रकार की क्रिया प्रतीक्षा ( £९०६०0 ) के 
परिणामस्वरूप होती है । प्रतीक्षा के कारण बच्चा माता के दूध पिलाने के साथ : 


उसका माता की श्रावाज के साथ सम्बन्ध स्थापित कर लेता है, परिणामस्वरूप वह 
ग्रस्वाभाविक उत्तेजना के साथ स्वाभाविक प्रतिक्रिया करने लगता है। सम्बन्ध 
प्रत्यावर्तन स्थापित होने की उक्त त्रिया को हम निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट 
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३१५ 
कर सकते हैं । 
सम्बन्ध प्रत्यावतेन के पुर्व स्थिति 
(Before Conditioning) 
श्रस्वामाविक उत्तोजना प्रतिक्रिया 
(Conditioned Stimulus) (Response) 
माता की श्रावाज सुनना प्रादि 


ग्रस्वाभाविक उत्तेजना स्वाभाविक प्रतिक्रिया 
( Unconditioned Stimulus) ( Unconditioned Response) 
माता का दूध पिलाना शान्त हो जाना 


nnn 


सम्वन्ध प्रत्यावर्तन स्थापित होने के बाद की स्थिति 
(After Conditioning) 


श्रस्वाभाविक उत्तेजना प्रतिक्रिया 
(Conditioned) (Response) 
माता की आवाज 


स्वाभाविक प्रतिक्रिया 
( Unconditioned 


Response ) 
स्वाभाविक उत्तेजना 


(Unconditioned Stimulus) 
माता का दुघ पिलाना शान्त हो जाना 

पावलव, वाटसन, वेकटेरेम, रेजरन इत्यादि मनीवैज्ञानिकों ने सम्बन्ध 
प्रत्यावतँन द्वारा सीखने के सिद्धान्त की पुष्टि प्रयोगों के द्वारा की। नीचे हम उदा- 
हरणा स्वरूप पावलव के एक प्रयोग पर प्रकाश डालेंगे । 
[ब] पावलव का कुत्ता पर प्रयोग 

(Experiment of Pavlov on Dog) 

यों तो मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक विज्ञानवेत्ता पावलव ( ?2४।0४ ) ने 
सम्बन्ध-प्रत्यावतंन सीखने पर अनेक परीक्षण किये परस्तु हम यहाँ पर केवल उसका 
कुत्ते पर प्रसिद्ध प्रयोग प्रस्तुत करेंगे । उसके प्रयोग का चित्र निम्न है :-- 

यह तो हम भली-माँति जानते हैं कि खाने को देखकर कुत्ते के मुँह से लार | 
टपकना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, पर पावलव ने अपने प्रयोग में क्या देखा ? 
पावलव ने अपने प्रयोग में सवं प्रथम कुत्ते को घण्टी बजाने (अस्वाभाविक उत्तेजना) 
के बाद शीघ्र ही भोजन (स्वाभाविक उरोजना) दिया। फलस्वरूप उसके (कुरो) 
मुह से लार टपकने लगी (स्वाभाविक प्रतिक्रिया) । तत्पश्चात्‌ उसने यह कार्ये प्रणाली 
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पावलव के सम्बन्ध में प्रत्यावतंन शिक्षण के प्रयोग का दृश्य 
कई बार की तो कुत्ते के मुंह से ल/र टपक़ने लगती। यहाँ पर घरटी की ग्रावाज 
का सम्वन्ध खाने से स्थापित हो गया | यों तो खाना स्वाभाविक उत्तेजना है एवं 
लार टपकना स्वाभाविक प्रतिक्रिया है | परन्तु इस प्रयोग में स्वाभाविक प्रतिक्रिया 
(लार टपकना ) का सम्बन्ध भ्रस्वाभाविक उत्तेजना ( घण्टी की _ञ्रावाज ) 
से स्थापित हो गया है । इसे ही सम्बन्धःप्रत्यावर्तन-सिक्षण ( Conditioning 
Learning ) कहते हैँ । घ्वनि सुनकर लार टपकना सीखना सम्बन्ध प्रत्यावर्तन 
( Conditioned reflex or response learning) है प्रौर इस प्रकार 
तावन को संद्वान्तिक इष्टिकोण से देखना सम्बन्ध-प्रत्यावतंन का सिद्धान्त 
( Theory of Gonditi0nn६ ) कहते हैँ । पावलव के इस सम्बन्ध-प्रत्यावतेन 
के प्रयोग को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है-- 
सम्वन्ध प्रत्यावतंन के पहले को स्थिति 
(Before Conditioning) 


ग्रस्वाभाविक उत्तेजना प्रतिक्रिया | 
(Gonditioned Stimulus . (Response) 
घरटी की ग्रावाज--प म म कान का उत्तेजित होना 
स्वाभाविक : स्वाभाविक प्रतिक्रिया  . 
[ton snEd Stimulus) (Unconditioned Response) 

स्च लार टपकना 

सम्बन्ध प्रत्यावतंन स्थापित हो जाने के बाद की स्थिति 

अस्वाभा विक उत्तेजना स्वाभाविक 
(Conditioned Stimulus) be 
घरटी .की ग्रावाज: re 


स्वाभाविक प्रतिक्रिया 
( Unconditioned 


स्वाभाविक उत्तेजना 
(Unconditioned Stimulus) Response ) 
लोन लार टपकना 
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[स] सम्बन्ध प्रत्यावर्तन के सिद्धान्त का महत्व 
(Importance of Theory of Gonditioning Learning) 


वास्तव में यह सिद्धान्त पशुम्रों मर बच्चों के सीखने की अनेक क्रियायों की 
समुचित व्याख्या करता है । यदि यह बहा जाय कि व्यक्ति के सीखने की शुखूप्रात 
सम्बन्ध-प्रत्यावतंन द्वारा होती है तो अनुचित न होगा। इस सिद्धान्त को अनेक 
मनोवैज्ञानिकों ने श्रादत-निर्माण (bit F0rm2£07) के सिद्धान्त के रूप 
स्वीकार किया है । सम्यन्ध-प्रत्यावतंन की क्रिया द्वारा बुरी आदतों और अनावश्यक 
भय (?।09/2) को दूर किया जा सकता है। सामाजिक एवं प्रसामान्य मनोविज्ञान 
(Social and abnormal Psych0]0¢y) के अनेक विद्वानों ने इस सिद्धान्त 
के आधार पर अनेक विषयों की व्याख्या की है। सामाजिक मनोविज्ञान के विद्वानों 
का विचार है क्रि समूह-निर्माण (GroUp-f0rmati07) में सम्वन्ध-प्रत्यावतंन 
का भ्रति महत्वपूर्ण स्थान होता है । इसी प्रकार व्यक्ति के भ्रसामान्य व्यवहार (Ab- 
normal behaVi0Ur) की व्याख्या करने में इस सिद्धान्त ने बड़ी सहायता की 
है । वास्तव में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के अन्तर्गत. सम्बन्घ-प्रत्यावतेन को एक पद्धति 
(Technique) के रूप में भ्रति महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है और यह पशु मनो- 
विज्ञान (Anim2] PऽCh०]०६}) के क्षेत्र में एक प्रति महत्वपूर्ण पद्धति समझी 


जाती है। इस प्रकार सम्बन्ध-प्रत्यावतेन का सिद्धान्त दोषरहित न होने पर भी अति 
महत्वपूर्ण तथा उपयोगी है। 


प्रयत्न और भूल का सिद्धान्त-थानेंडाइक, बेन मार्गन आदि 
(Trail and Error Theory of learing-Thorndike 
Bain, Morgen etc) 


[प्र] प्रयत्न आर भूल के सिद्धान्त का भ्रं 
(Meaning of Trial and Error-Theory of Learning) 
थानंडाइक महोदय का कथन है कि जब किसी पशु के समक्ष नवीन परि- 
स्थिति उत्पन्न होती है तो उससे अभियोजन करने के लिए वह स्वाभाविक प्रतिक्रिया 
(Natural ResP0n5) करने लगता है। ये स्वाभाविक प्रतिक्रियायें प्रायः गलत 
(0४70) होती हैं, किम्तु प्रतिक्रियायें करते-करते किसी प्रतिक्रिया में अचानक 
(Acciden) सफलता मिल जाती है। सफलता मिलने पर पशु सफलीशभूत 
प्रयास (97०८४४ए! A६९०) की पुनरावृत्ति करने लगता है जिसके परिणाम 
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स्वरूप क्रमशः गलितयां दूर होती जाती हैं (Gradually errors are remo- 
५९१) पर वह कम से कम समय में उस कार्य को करना सीख जाता है । इस प्रकार 
की सीखने की क्रिया को ही प्रयत्न गौर भूल द्वारा सीखना (Lcarnng by 
Trial and £707) कहते हैं। “दूसरे शब्दों में जब कोई प्राणी या पशु कोई नवीन 
परिस्थिति से समायोजन करने के लिए भ्रनेक स्वाभाविक प्रतिक्रियाये, जो कि प्रायः 
गलत (£707) होती हैं, करते करते अचानक सफल प्रतिकिया या प्रयास (772!) 
कर जाता है और जिसको पुनरावृत्ति 'करने में क्रमशः गलितयाँ दूर होती जाती हैं 
झौर अन्त में बह उपयुक्त समय में कार्य करना सीख जाता है तो इस प्रकार की 
सोखने को क्रिया को प्रयत्न और भूल द्वारा सीखना कहते हैं।” स्पष्ट है कि इस 
प्रकार के सीखने की क्रिया में पहले पशु गलतियां (£7707) करता है और बार बार 
के प्रयत्नों से वह सही कार्य करना सीख जाता है। इसीलिए इस सिद्धान्त को प्रयत्न 
और भूल का सिद्धांत (rial and Error ‘Theory of Learning) कहते 
हैँ । अपने सिद्धान्त के प्रतिपादन तथा पुष्टि करने में थानंडाइक ने चूहों, विल्लियों 
आदि पर श्रनेक प्रयोग किए | आगे उदाहरणा. के लिए हम एक प्रयोग प्रस्तुत कर 


रहे हैं । 


[ब] उलझन बक्स की समस्या पर प्रयोग 
(Experiment on Puzzle-box Problem) 


इस सिद्धांत के प्रवर्तक थानंडाइक ('!0770;/९) महोदय बिल्ली पर 


LETC, 


थानेंडाइक का उलभझन-बक्स 
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एक प्रयोग करते हैं सवे भ्रयम वह एक उ लकन-बक्स ( P22।९ 005 ) निमित 
करते हैं भौर उसके भ्रन्दर एक भूखी बिल्ली को बन्द कर देते हैं | इस उलझन-बक्स 
का दरवाजा इसके भ्रन्दर लगे हुए बटन को दवाने से खुल जाता है। उलभन-बब्स 
के बाहर एक मछनी का टुकड़ा रख दिया जाता है। इस उलझन-ववस का, जो एक 
पिजड़े के भांति बनी है, चित्र (पहले दिया जा चुका है। जैसे ही प्रयोग प्रारम्भ 
होता है भूखी बिल्ली बाहर रक्खे हुये मछली के टुकड़े को प्राप्त करने के लिये कभी 
यहाँ-बहाँ उछलती है भ्रौर कभी उलझन-वक्स का दरवाजा खोलने का प्रयत्न करती 
है। इस प्रकार वह अनेक वार प्रयत्न ( [72] ) करती है अनेक बार भूल 
(E7707) करती है । भ्रकस्मात बिल्ली का पंजा बटन के ऊपर पड़ जाता है, फल- 
स्वरूप बटन में दवाव पड़ने के कारण उलभन-बाक्स का दरवाजा खुल जाता है। 
बिल्ली शीघ्र ही बाहर आकर मछली के टुकड़े को खाने लगती है। इस प्रकार की 
कार्यं प्रणाली बहुत दिन चलती रहती है। एक वार प्रयोग करने के बाद क्रमशः 
जव दूसरा प्रथोग किया जाता है तो बिल्ली पहले के प्रयोग से कम प्रयत्न करने पर 
भी दरवाजा खोल देती है भ्रौर अन्त में वह एक ही प्रयत्न से दरवाजा खोलना सीख 
जाती है । 
[स] प्रयत्न झौर भूल द्वारा सीखने की क्रिया का विश्लेषण 
(Analysis of the Trial and Error Learning Process) 

प्रयत्न भौर भूल द्वारा सीखने को क्रिया का विश्‍लेषण करने पर थार्नेडाइक 
ने उसमें निम्नलिखित विश्ञेषतायें बतलाई हैं-- 

(१) नवीन परिस्थिति या समस्या का उपस्थित होना (Presentation 
‘ ofa Nev Situation or Problem) 

(२) नवीन परिस्थिति के साथ गभियोजन के लिये स्वाभाविक प्रतिक्रियायें 
करवा (Natural responses to adjust with new situ: 
ation) । 


(३) अचानक सफलता प्राप्त होना (Accidently the Subject 
gets Success) 

(४) क्रमशः गलतियाँ कम होना और सफलोभूत प्रयासों की पुनरावृत्ति करना 
(Gradual elimination of wrorig Responses and repetition 
of successful attempt) 


(५) सही प्रयास का स्थायी होना या सीखने को क्रिया का स्थायी होना 
(Fixation of right Response) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३२० - शिक्षा-मनोविज्ञान 


[द] प्रयत्न झर भूल के सिद्धान्त का महत्व र 
(Importance of Trial and Error Theory of Learning) 
प्रयत्न और भूल के सिद्धान्त में उपर्युक्त दोषों के होते हुये भी यह सिद्धान्त 
भ्रति महत्वपूणां है । यह निविवाद सत्य है कि सीखने की क्रिया में भ्रम्यास (Ex€प- 
८।ऽ९) का पर्याप्त हाथ रहता है । पशुग्नों भ्र बालकों की सीखने की क्रिया विशेष 
रूप से अभ्यास पर ही आधारित होती है । इस प्रकार सीखने की क्रिया में प्रयत्न 
झौर भूल के सिद्धान्त का बहुत महत्व है । 
अन्तंदृष्टि या सुझ का सिद्धान्त-कोहलर, कौपका आदि 
( Insight Theory-Kobaler, Koffka etc. ) 


[अ] भ्नन्तदृःष्टि या सुक्त के सिद्धान्त का शर्थ 
( Meaning of the Insight Theory ) 

न्तद ष्टि या सूक के सिद्धान्त के प्रमुख प्रवर्तक कोहलर ने अनेक प्रयोगों 
के आघार पर यह देखा कि पशु ग्रथवा मनुष्य प्रयत्न या भूल ( 779] @०0 
E7707 ) द्वारा नहीं सीखता है बल्कि वह अन्तदूष्टि या सु ( [09/०६ ) से * 
सीखता है । जब प्राणी या व्यक्ति के सामने कोई नवीन परिस्थिति धाती है तो 
वह परिस्थिति का अवलोकन ( Perception of Situation ) करता 
है, वह परिस्थिति के स्वरूप ( \2०7९ ०£ [25६ ) को अच्छी तरह समझने 
की कोशिश करता है, भ्रौर वह उद्देश्य की पूति को सामने रखकर व्यवहार * 
करता है । उसकी सीखने की क्रिया तब तक चालु बनी रहती है जब तक कि 
उसकी पुति न करले। इस प्रकार से सीखने की क्रिया को भ्रन्तद्‌ ष्टि या सूक द्वारा 
सीखना ( Learning by Insight) कहते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि 
अन्तदृःष्टि द्वारा सीखने'में प्राणी का व्यवहार ध्येय-निर्देशित ( G02] Direct- 
९4 ) होता है न कि वह भन्धा-धुन्ध व्यवहार ( 54 £07 ) करता है। 
उक्त शब्दों के श्राघार पर हम कह सकते हैं कि जब “किसी नवीन परिस्थिति या 
समस्या,के उत्पन्न होने पर प्राणी या व्यक्ति उस परिस्थिति या समस्या का अव” 
लोकन कर ओर उसके स्वरूप को समझकर अपने पूर्व निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति 
के लिए समक सोच कर सीखने की क्रिया तब तक जारी रखता है जब तक कि 
उसकी पुति न करले तो इस प्रकार के सीखने को क्रिया को प्रन्तद्‌ ष्टि या सु 
द्वारा सीखना कहते हैं । चू कि इस प्रकार के सीखने की क्रिया प्रन्तद्‌ ष्टि या 
सुझ ( [75४६ ) पर झ्राधारित रहती है इसलिए इस सिद्धान्त को भ्रन्तदूष्ट 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Do SMS ITS SO 5 3 PEMD NIST 


सीखने के सिद्धान्त ३२१ 


कोहलर भ्रन्तदृष्टि या सुक से सीखने के प्रयोग का हृदय 
या सू का सिद्धान्त ( [75४ ९०7 ) कहते हैं। कोहलर, कोफका, 
दर्दीमर, डंकर ग्रलप्टं लिएडले रादि विद्वानों ने अपने सिद्धान्त को पुष्टि के लिये 
झनेक प्रयोग भी किये हैं । ऊपर हम कोहलर द्वारा चिम्पांजी या बनमानुष पर किया 
। हुआ प्रयोग प्रस्तुत कर रहे हैं । 
[ब] कोहलर का प्रयोग (Experiment of Kohaler) 


.कोहलर महोदय ने श्रन्तह ष्टि या सुझ के सिद्धान्त का प्रतिपादन करने 
के लिये बनमानुषों पर बहुत से प्रयोग किये जिनमें से चिम्पांजी (himp2nz€€) 
नामक बनमातुष पर किया हुआ प्रयोग यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है जिसका 
चित्र ऊपर दिया हुआ है। भूखे चिम्पांजी को एक ऐसे कमरे में बन्द कर 
दिया जाता है जिसकी छत पर एक पका हुम्ना केला लटका होता है ्रोर फर्श पर तीन- 

,फा० २१ 
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चार खाली सन्दुक रक्ले होते हैं। जैसे ही चिम्पांजी लटका हुआ केला देखता है 
वैसे ही वह उसको पकड़ने का दो-चार वार प्रयास करता हूँ परन्तु ऊंचाई अधिक 
होने के कारण वह केला पाने में भ्रसफल रहता है। कुछ देर वाद वह फश पर पड़े 
हुए खाली सन्दूकों को अच्छी तरह देखता है, इसके साथ-साथ वह १ रिस्थिति के | 
विभिन्न भ्रंगों में सम्बन्ध स्थापित करता है। फलस्वरूप वह वास्तविक परिस्थिति 
समभ जाता है और समस्त सन्दूकों को क्रम से नीचे-ऊपर रखकर उन पर चढ़ जाता 
है ौर छत पर लटका हुग्रा केला प्राप्त कर लेता है। यह उसकी गमन्तु ष्टि या सूम 
ही थी जिसके द्वारा वह केला प्राप्त करना सीख गया। 

(सं) प्रस्तवृ ष्टि या सुक द्वारा सीखने की क्रिया का विश्लेष ` 

(Analysis of the Learning by Insight) 

यर्कस ( ४/75 ) महोदय में सूक द्वारा सीखने की क्रिया का विश्लेषण 
कर उसमें निम्नलिखित विशेषतायें वतलाई हैं :-- 

(१) समस्यात्मक परिस्थिति की छानबीन कंरना-सबसे पहले व्यक्ति 
उपस्थिति परिस्थित या समस्या के समस्त पहलुग्रों का निरीक्षण करता है ग्रोर 
उनके पारस्परिक सम्बन्ध को समझने का प्रयत्न करता है। 

(२) हिचकिचाहट, विशाम एवं एकाग्रचित होकर ध्यान देना-द्वितीय स्तर 
पर व्यक्ति हिचकिचाहट करता है, विश्राम लेता है एवं चित को एकाग्र कर परिस्थिति 
या समस्या पर ध्यान देता है । 

(३) उपयुक्त प्रतिक्रिया करने की चेष्टा करना--इस स्तर में व्यक्ति 
परिस्थिति के प्रति उपयुक्त प्रतिक्रिया करने की चेष्टा करता है । 

(४) पहली प्रतिक्रिया उपयुक्त सिद्ध न होने पर दूसरी प्रतिक्रियायें 
करना-यदि व्यक्ति की पहली प्रतिक्रिया उपयुक्त सिद्ध नहीं होती है तो वह दूसरे 
प्रकार की प्रतिक्रियाये करता है। 

(५) लक्ष्य की ओर निरन्तर ध्यान देना जिससे उपयुक्त प्रतिक्रिया करने को 
प्रेरणा मिलना-सुझ से सीखने में व्यक्ति अपने लक्ष्य पर निरन्तर ध्यान रखता है। 
ऐसा करने से उसे उपयुक्त प्रतिकिया करने की प्रेरणा मिलती है। 

(६) एकाएक उपयुक्त प्रतिक्रिया भ्भिव्यक्त करना--उद्देश्य को ध्यान में 
रखते हुए प्रयास करते-करते एकाएक व्यक्ति को उपयुक्त प्रतिक्रिया सुक दौइती है 
जिसकी वह भ्रभिव्यक्ति करता है । 

(७) उपयुक्त प्रतिक्रिया की पुनरावृत्ति करना--एक बार जब व्यक्ति 
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उपयुक्त प्रतिक्रिया कर लेता है तो वह उसकी वार-वार पुनरावृत्ति करता है । 

(८) समस्या या परिस्थिति के ग्राववयकं पहलुझों पर ध्यान देने एवं झना- 
वञ्यके पहलुओं को त्याग देने की योग्यता झाना--सीखने के अन्तिम स्तर पर व्यक्ति 
में ऐसी योग्यता आ जाती है कि वह समस्या अथवा परिस्थिति के ावश्यक पहलुओं 
पर ध्यान देने लगता है और प्रनावश्यक्न पहलुओं को छोड़ देता है। 

[स] अन्तंदृष्डि या सुझ के सिद्धान्त का महत्व 

(Importance of Insight theory) 

पर कुछ झापत्तियों के होते हुए यह स्वीकार करना ही होगा कि भले ह 
हम पशुओं के सीखने की क्रिया की समुचित व्याख्या न करें किन्तु मनुष्य में 
सीखने की क्रिया सूक द्वारा होती है। मनुष्य किसी नवीन परिस्थिति से समायोजन 
करने या किसी समस्या को सुलभाने में सूक से काम लेता है। सीखने की क्रिया 
में वह अपनी बुद्ध, पूर्वज्ञान, रुचि, मनोवृत्ति इत्यादि मातसिक प्रवृतियों का प्रयोग 
करता है । इंजीनियरिंग, विज्ञान, कला इत्यादि ऐसे विषय हैं जो भ्रम्यास द्वारा नहीँ 
सीखे जा सकते बल्कि इनको सीखने के लिए श्रन्तंृष्टि या सूक की अति आवश्यकता 
है। इस प्रकार तिद्ध होता हैं कि मनुष्य के सीखने की क्रिया में सूझ का महुत्वपूरां 
स्थान है। 

अनुकरण का सिद्धान्त 
(Imitation-Theory) 
[अ] भ्रनुकरण के .सिद्धाम्त का श्रथ 

(Meaning of Imitation) 

यनुकरण की परिभाषा करते हुए मैकडूगल ने सिखा है “म्रनुकरण केवल 
एक मनुष्य द्वारा उन कियाम्रों को, जो दूसरों के शरीर सम्बन्धी व्यवहार से सम्बन्धित 

हैं की नकल करने में लागू होता है।' (Imitation is applicable only 

to copying by one individual the actions, the bodily move- 

ment of 0/९78) दुसरे शब्दों में जैसा दूसरे लोग करते हों वैसा करने लगना 

अनुकरण है । जब व्यक्ति दूसरे का अनुकरण करके सोखता है तो उसे झनुकरर- 

सिद्धान्त ( Imitai0n-T॥€07}) कंहते हैं। 

[ब] निषंधात्मक सेमायोजन सिद्धान्त का महत्व 
(Inpotrance of Imitation-Theory) : 
मनोवैज्ञानिकों ने अनेक परीक्षणों द्वारा यह निष्कर्षं निकाला है कि पशु ए 
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बालक अनुकरण से ही सीखते हैं। इसलिये यदि बालकों का भ्रच्छा वातावरण रखा 
जाय तो वे भ्रच्छी वातों को प्रनुकरण द्वारा सीख जायेंगे । प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक 
बोलटन ने तो यहाँ तक लिखा है-- 


«Only the imitative individual i है 
the most imitative is the most educable. 


निषेघात्मक समायोजन-सिद्धान्त 
(Negative Ad aptation-Theory) 
[झ] निषेधात्मक समायोजन सिद्धान्त का महत्व 
(Meaning of Negative Adaptation-Theory) 
निषेधात्मक समायोजन के भ्रनुसार जब प्राणी उत्तेजकों के प्रति भ्रभ्यस्त हो 

जाता है तो वह व्यर्थ की प्रतिक्रियाओं का निराकरण कर देता है ग्रौर जो प्रतिक्रि- 

याये उसके लिये लाभप्रद होंती हैं वह उन्हीं को करता है। इस प्रकार से सीखने के 

सम्बन्ध में श्री पेखिम एवं श्रीमती पेखिम ने एक मकड़ी का परीक्षण किया । उन्होंने 

अपने परीक्षण में यह देखा कि जब घ्वनिकारक कांटा बजाया जाता है तो मकड़ी भय 

के कारण अपने जाल में गिर पड़ती है परन्तु जब इसी प्रकार की क्रिया बार-वार की 

जाती है तो कुछ समय बाद मकड़ी जाल से नहीं गिरती है क्योंकि वह यह सीख जाती 

है कि काँटे से उत्पन्न ध्वनि से किसी प्रकार का भय नहीं है। इस प्रकार मकड़ी ध्वनि 
से निषेधात्मक समायोजन कर लेती है। 

[ब] निषेधात्मक समायोजन सिद्धान्त का महत्व 

(Importance of Negative Adaptation Theory) 
प्रायः पालतू जानवर निषेधात्मक समायोजन से ही सीखते हैं। हम नित्य- 

प्रति देखते हैं कि नगर के बल, मोटरों एवं रेलगाड़ियों की ध्वनि से निषेधात्मक 
समायोजन कर लेते हैं। दूसरे शब्दों में वे मोटरों एवं रेलगाड़ियों से डरना बन्द कर 
देते हैँ । इस प्रकार पशुओं के सीखने में निषेधात्मक समायोजन का बहुत हैं 
महत्व है । 


s capable of learning and 
— Bolton 


निरीक्षण एवं तक-सिद्धान्त. 
(Observation and Reasoning-Theory) 
[श्र] निरीक्षण एवं तक-सिद्धान्त का अर्थ 
(Meaning of observation and Reasoning-Theory) 
जब कोई व्यक्ति किसी चीज का निरीक्षण करके, तकं करके सोच-समभ 
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करके बुद्धिमतापुवंक सीखता है तो इस सिद्धान्त को निरीक्षण एवं तकं सिद्धान्त 
(Observation and Reasoning-The0ry). कहते हैं | इस विधि में व्यक्ति 
न कोई कार्य सहसा सम्पादित करता है घ्रौर न प्रयत्न एवं भूल विधि का आश्रय 
सेता है बल्कि उच्चकोटि की विचारात्मक प्रक्रिया भ्रर्थात्‌ तके-वितकं हारा कोई 
कार्यं करता है। मेलोन महोदय ने इस सिद्धान्त श्रववा विधि को युक्ति व वौद्धिक 
विधि (Rational or Intelligent Method) के नाम से सम्बोधित 
किया है। 
[ब] निरीक्षण एवं तकं-सिद्धान्त का महत्व 
(Importance of Observation and Reasoning Theory) 

निरीक्षण एवं तकं सिद्धान्त ही एक ऐसा सिद्धान्त है जिसके द्वारा केवल मनुष्य 
ही लाभान्वित होता है। पशु इस प्रकार से सीखने के वंचित रहते हैं। इस दृष्टिकोण 
से इसे उच्कचोटि का सिद्धान्त कहा जाये तो अनुचित न होगा । ड्मण्ड एवं मैलन का 
विचार है, “जसे बच्चे विकसित होते हैं हम उन्हें प्रयत्न एवं भूल की विधि (सिद्धांत) 
से बौद्धिक विधि की ओर प्रगति करते देखते हैं ।” 


“As children grow, we sec them progressing from the Trial 
and Error method to Rational method 


— Drummond and Mellone 


शिक्षा द्वारा सीखने में उन्नति 
(Progress in Learning by Education) 
शिक्षा द्वारा सीखने में उर्ज्नात निम्नलिखित उपायों से हो सकती है :-- . 
(१) वालकों की शक्ति के भ्रनुसार सीखने की विधियों का उपयोग करना । 
(२) सीखने के लिये अनुकूल प्रेरणा प्रदान करना । 
(३) विषय के प्रति घ्यान देने के लिये प्रोत्साहित करना । 
(४) सुन्दर चार्ट एवं डाइग्रामों का उपयोग करना । 
(५) विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना । 
(६) बालकों की दैनिक प्रगति की जानकारी बनाये रखना । 
(७) बालकों को स्वयं भ्पनी प्रगति को देखने के सिये प्रोत्साहित करना । 
(८) करके सीखना (९27६ 09 १०९) एवं झनुभव द्वारा सीखने 
(Learning by Expricnce) का अवसर प्रदान करना । 
(९) भावों एव चित्रों द्वारा विषय को समझाने का प्रयास करना । 
(१०) बालकों को उनकी क्षमता के भनुकूल विषय पढ़ाना । 
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(११) पढ़ाने में व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान रखना । 
(१२) पढ़ने का उचित समय निर्धारित करना । 

(१३) वालक की ज्ञानेन्द्रियों को ठीक प्रकार से रखना । 

(१४) शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना । 

(१५) बालक की संवेगात्मक झस्थिरता एवं स्थिरता पर ध्यान रखना । 
(१६) बालकों को सीखने का उद्देश्य बता देना । 

(१७) प्रेम एवं सहानुभूति से पढ़ाना । 

(१८) कक्षा भवन का सुन्दर हवादार एवं सुव्यवस्थित होना । 

(१६) शिक्षा को वालक के व्यावहारिक जीवन से संबंधित करते हुए पढ़ाना । 
(२०) सीखने के साधन के रूप में परीक्षाओं का प्रयोग करना । 


उपसंहार (Conclusion) 


उपयुक्त शब्दों में हमने सीखने या शिक्षण के विभिन्न सिद्धान्तों या विधियों 

यथा (१) सम्बन्ध-परत्यावतंन-सिडान्त, (२) प्रयत्न लोर भुल-सिद्धान्त, (३) अन्तः 
इष्टि या सू का सिद्धान्त (४) ग्रनुकरण का सिद्धान्त, (५) निषेधात्मक समायोजन 
का सिद्धान्त तथा (६) निरीक्षण एवं तकं के सिद्धान्त-पर प्रकाश डाला । इन 
सिंद्धान्तों में कोई भी ऐसा सिद्धान्त नहीं है जो सभी प्रकार की सीखने की क्रियाश्रों की 
पुणं व्याख्या करे। वास्तव में ये सभी सिद्धान्त सीखने की क्रिया की भ्रांशिक व्याख्या 
करते हैं । इन सिद्धान्तो में अन्तिम तीन सिद्धान्त ऐसे हैं जिनकी ध्रधिकांश विशेषतायें 
प्रथम तीन सिद्धान्तों में पाई जाती हैं। सम्बन्ध-प्रत्यावतंन का सिद्धान्त केवल सरल 
सीखने की प्रक्रियाों की व्याख्या कर पाता है तथा जटिल प्रकार की व्याख्या इस 
सिद्धान्त के ग्राधार पर करना सम्भव नहीं है। प्रयत्न झौर भूल का सिद्धान्त सू 
या बुद्धि की उपेक्षा की सीखने कर क्रिया का भ्रम्यास के आधार पर व्याख्या करता 
है भोर दुसरी भोर अम्तंहष्टि या सुझ का सिद्धान्त भ्रभ्यास की उपेक्षा कर केवल सु 
के भ्राधार पर सीखने की क्रिया की व्याख्या करता हे। किन्तु भ्रगर सीखने की क्रिया 
का सुक्ष्म रूप से निरीक्षण किया जाय तो यह भलीमांति स्पष्ट होता है कि सीखने 
की क्रिया ्रम्यास तथा सुझ दोनों के द्वारा होती हैं। किसी भी विषय को समझने के 
लिये सुर की आवश्यकता है किन्तु उस पर विशिष्टता (MastC7) प्रास्त करने के 
लिये शरम्यास की ग्रावश्यकता है | यदि हम दोनों सिद्धान्तों का ्रच्छी तरह भ्रध्ययन 
करे तो हमें पता चलता है कि वास्तव में इन दोनों सिद्धान्तो में कोई मौलिक भ्रम्तर 
(Fundamental Difference) नहीं है। थानंडाइक द्वारा सीखने में प्रभाव के 
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नियम (Law of Effect) को स्वीकार करने का ग्रभिप्राय यह है कि वह सीखने 
की क्रिया में बुधि, प्रभिरुचि, सूझ (775६0६) प्रादि मानसिक गुणों को स्थान देता है 
क्योंकि प्रभाव या परिणाम का समझना सूक या बुद्धि द्वारा सम्भव हो सकता है। 
अलपट डंकर शभ्रादि कुछ गेस्टाल्टवादियों द्वारा सुक की क्रिया को क्रमिक (G7- 
2]) मानने का तात्पयं यह होता है कि वे सीखने की क्रिया में सुझ के साथ साथ 
प्रयत्न या प्रयास (£07) के प्रभाव को मंजूर करते हैं । इस प्रकार दोनों सिद्धाति 
में कोई मौलिक अ्रन्तर नहीं है । शिक्षकों को चाहिये कि वे सीखने के विभिन्न सिद्धांतों 
की समक रखते हुये बालकों की शिक्षा द्वारा शीखने की प्रक्रिया में उन्नति करें । जैसे 


जेसे वालक बड़े होते जाये वैसे वैसे उन्हें सुझ द्वारा सोखने के लिए प्रोत्साहित 
करना चाहिए। 
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सीखने की वक्र रेखायें-प्रारस्थिक तेजी, पठार 
और देहिक सीमा 


[Learning Curves—Initial Spurt, Plateau and 
Physiological Limit] 


aoa eis ri re -७ ४९० सा अं = “er कमाना 


प्रश्न संख्या-३३ 


सीखने की वक्ररेखाओों से श्राप वया मसभते हैं? सीखने को प्रक्रिया में 
प्रारम्भिक तेजी, पठार और शारीरिक सीमा क्या है ? 

Wha do you understand by learning curves ? What are the 
inifial spurt, Plateaus and physiological limit in learning process ? 


भुमिकः (Introduction) 


जब्र हम किसी कौशल (9]]) को सीखना प्रारम्भ करते हैं तो शीक्ल 
ही उस पर .प्रवीणता प्राप्त नहीं कर लेते हुँ । बल्कि धीरे-धीरे उसमें उन्नति 
करते हैं । सीखने की क्रिया की गति में प्रगति प्रारम्भ से लेकर भ्रन्त तक 
एक सी नहीं होती है । कभी वह तीब्र हो जाती है तो कभी विल्कुल रुक जाती 
है | यदि हम ग्राफ पेपर पर सीखने की उन्नति ग्रौर श्रवनति को अंकित करें तो 
इससे जो रेखा बनेगी उसे सीखने की वक्करेखा (].९27777ड (७7४९) कहते 
हैं। दुसरे शब्दों में सीखने की उन्नति झोर भ्वनति को प्रदर्शित करने वाली 
रेखा को सीखने की वकरेखा कहते हैं सीखने की वक्ररेखायें एक सी ही नहीं होती 
हैं बल्कि उनमें. सीखने की क्रिया के स्वरूप के श्राधघार पर विभिन्नता पाई जाती 
है। यह समझने के लिए हम इस प्रन में सबसे पहले सीखने की वक्ररेखाओं के 
प्रकार (Kinds of Learning Cure) प्रस्तुत करेगे। इसके उपरांत 
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सीखने की क्रिया में होने वाली प्रगति के स्वल्प को समझने के लिए प्रारम्मिक 
तेजी (In/t2] $५7४), सीखने का पठार ( Plateau of Learning) 
तथा शारीरिक सीमा (P95०।०९८2] Limi) पर प्रकाश डालेंगे । 


सीखने की वक्ररेखाओं के प्रकार 
(Kinds of Learning Curves) 
[प्र] मनोवेज्ञानिकों द्वारा तीन प्रकार को सीखने की वक्रेखाध्रों का उल्लेख 
कुछ मनोवैज्ञानिकों ने सीखने की क्रिया पर श्रनेक भ्रध्ययन किये जिनके 
ग्राधार पर उन्होंने यह निषकपं निकाला कि साखने की सभी वक्ररेखायें ([.९27- 
778 ८०7४९३) समान नहीं होती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वक्ररेखाग्रों 
. में जो असमानताये पाई जाती हैं वे प्रग्रलिखित दो बातों पर निर्भर हुँ-(१) 
जो कौशल सीखा जा रहा है, उसका स्वरूप तथा (२) परिस्थिति, जिसमें कोशल 
सीखा जा रहा है। इस भ्राधार पर मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न वक्रेखाश्रों को 
तीन प्रकारों में विभाजित किया है जो निम्नलिखित हैं--- 
(१) सकारात्मक तीब्रगति को वक्करेखा ( ?030ए8 ^ccelerated 
curve) । 
(२) नकारात्मक तीब्रगति को वक्ररेखा ( Negative Accelerated 
curve) 
(३) $ शक्ल की वक्नरेखा (9-92९ curve) | 


सम्तसय 


सकारात्मक तीब्नगति की वक़्रेखा 


= 
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[ब] उक्त तीन प्रकार की सीखने की वक्तरेखाओं का चित्र सहित स्पष्टीकरण 

(१) सकारात्मक तीब्रगति की. वकरेखा (Positive Accelera- 
९१ ८ए7ए८)---जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इस प्रकार की वकरेखा में प्रारम्भ 
में सीखने की क्रिया तीब्रगति से होती है। इसके बाद सीखने की गति में क्रमशः 
मन्दी पड़ने लगती है। सीखने की इस प्रकार की गति प्रायः उन कौदलों में 
पाई जाती है जिनमें प्रारम्भ में उत्साह भ्रधिक होता है किन्तु ज्यों-ज्यों अ्रभ्यास 
बढ़ता जाता है उत्साह मंद पड़ता जाता है। सकारात्मक तीकब्रगति की वक्ररेखा 
का चित्र पिछले पृष्ठ पर दिए हुए झाकार का होता है | 

(२) नकारात्मक तीब्रगति वक्ररेख (Native Accelerated 
टपः४९) इस प्रकार की वक्ररेखा में भ्रम्यास काल के प्रारम्भ में तो सीखने 
की गति मन्द होती है किन्तु बाद में क्रमशः तीब्र होती जाती है। नीचे दी हुई 
इस प्रकार की रेखा से यह भली भाँति स्पष्ट हो जाता है | 


स्तम्प्य 


नकारात्मक तीब्रगति वकरेसा 
(३) 9 शक्ल की वकरेखा (S-shaped cपः५९)—9 दाक्ल की 


वत्ररेखा में प्रारम्भ काल में सीखने की गति भन्द होती है किन 

। न्तु इसके बाद 
सीखने की गति तीर हो जांती है ग्रोर कुछ समय तक यह तीब्रता बनी रहती 
है। इसके बाद क्रमशः गति मन्द होने लगती है। इस प्रकार की गति के कारण 
इस वक्ररेखा की शक्ल रोमन लिपि के “3? ध्रक्षर के समान होती है । इसलिए 
इसे 9शशक्ल. की वकरेसा कहते हैं। इस वक्रेखा का चित्र अगले पृष्ठ पर 
दया हुंझ्रा हैः। 
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प्र Eg 
5 शक्ल की वत्ररेखा 


घ्रारस्भिक तीब्रता 
(Initial Spurt) 
[भ्र] प्रारम्भिक तीब्रता का झर्थ (Meaning of Initial Spurt) 

सीखने की क्रिया पर किए हुए भ्रघ्ययनों से पता चलता है कि प्रायः किसी 
भी कोशल या बात को. सीखने में प्रारम्भ में सीखने की यति तीब्र होती है । 
सीखने .की वक्करेखा्रों (]/€2777४ ८५7४९१) को देखने से भी यही तथ्य 
स्पष्ट,होता है। सीखने की क्रिया की इस विशेषता को मनोविज्ञान के प्रन्तगंत 
प्रारम्भिक तीब्रता (६2] 9५7६) कहते हैं । दूसरे शब्दों में सीखने को 
क्रिया में प्रारम्भ में तेजी से हीने वालो प्रगति को प्रारम्भिक तीब्रता कहते हैं । 

[ब] प्रारम्भिक तीब्रता के कारणा (Causes of Initial Spurt) 

प्रारम्भिक तीब्रता के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं :-- 

(१) प्रोत्साहन (En००८ः2९९m९)—भ्रायः व्यक्ति जब भी कोई 
कौशल सीखना प्रारम्भ करता है तो शुरू-शुरू -में उसका उसे सीखने के लिए 
उत्साह बढ़ा होता है। उत्साह के कारण जो कुछ भी वह सीखता है उसके प्रति 
उसकी रुचि रहती है। रुचि के कारण वह प्रारम्भ में सीखने में घ्यान भी खूब 
देता है । किन्तु स्वभावतः कुछ समय बाद उसका बढ़ा हुमा उत्साह ठण्डा हो जाता 
है । फलस्वरूप सीखने की गति भी मन्द होती है। 

(२) जिज्ञासा ( 0705 )-- प्रारस्भिक तीब्रता का दूसरा प्रमुख 
कारण है व्यक्ति की कौशल के प्रति तीन्न जिज्ञासा का होना । जिस कोशल को 
व्यक्ति सीखना चाहता है उसके सम्बन्ध में वह पुणं सपरचित होता है किन्तु उसको 
जानने की उसमें जिज्ञासा बनी रहती है इसलिए प्रारम्भ में वह उस कोशल 
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को तीब्रगति से सीखता है। किन्तु बाद में जैसे-जैसे वह उससे परिचित होता 
जाता है वैसे-वैसे उसके प्रति उसकी जिज्ञासा कम होती जाती है। परिराम- 
स्वरूप वाद में सीखने की गति में मंदी घ्राती जाती है। 


सीखने का पठार 
(Plateau of Learning) 


[श्र) सीखने के पठार का अर्थ 

(Meaning of the Plateau of Learning) 

जब हम किसी कौशल (:]]) को सीखते . हैं तो पहिले तो धीखने की 
क्रिया द्रुत गति से चलती है किन्तु कुछ समय वाद सीखने की किया रुक जाती 
है | कई दिनों के अभ्यास करने पर भी सीखने की गति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता 
है। सीखने की क्रिया की इस भ्रवस्था को जिसमें सीखने की क्रिया रुकी रहती 
है, 'सीखने का पठार? (P।2९७ '०f ९2777६). कहते हैं । कुछ दिनों 
के वाद पुनः सीखने की किया में प्रगति होने लगती है परन्तु यह स्थिति कुछ 
समय तक ही रहती है भौर पुतः सीखने की किया भ्रवरुद्ध हो जाती है। इस 


प्रकार स्पष्ट है कि. किसी कौशल को सीखने में एक से अधिक वार पठार की 


स्थिति ग्रा सकती है । इस तथ्य को इस प्रकार समझाया जा सकता है। मान 
लीजिए कोई व्यक्ति टाइपराइटर सौखता है। कुछ दिनों तक तो सीखने की किया 
में पर्याध उन्नति होती हे किन्तु कुछ समय परचातू भ्रभ्यासों की भनेक पुनरावृत्ति 
के बावजूद भी सीखने की क्रिया कुछ समय तक रुकी रहती है। इसी स्थिति का 


सीखने के पठार 
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सीखने के पठार की भ्रवस्था कहते हैं । कुछ दिनों बाद देखा जाता है कि व्यक्ति 
को टाइराटर सीखने की गति में वृद्धि होने लगती है प्लोर यह स्थिति कुछ समय 
तक बनी रहती है। इस प्रकार स्पष्ट है फि किसी भी कौशल को सीखने में 
एक से अधिक बार सीखने के पठार आते रहते हैं । ग्राफ-पेपर पर सीखने के. 
पठार को प्रंत्रित करने पर जो वक्रेखा बनती है उसमें उसके बीच में समतल 
भाग पाये जाते हैं । यह तथ्य पिछले पृष्ठ पर दिये हुये चित्र से भली-भाँति 
स्पष्ट होता है। ये समतल भाग ही सीखने के पठार के द्योतक होते हैं । इस प्रकार 
सक्षेप में हम कह सकते हैं कि सोखने के पठार का तात्पर्य सोखने की गति की 


उस अवस्था से है जिसमें कुछ समय के लिए सीखने की क्रिया में प्रगति रुक 
जाती है। 


[ब] सोखने के पठार के कारण 
(Causes of Platcau of Learning) 


सीखने के पछार प्रर्थात्‌ कुछ समय के 'लिए सीखने को प्रगति के रुक 
जाने के निम्नलिखित कारण हैं - 

(१) शारीरिक क्षमता का कम हो जाना । 

(२) रुचि एवं उत्साह की कमी । 

(३) समझने की कमी । 

(४) प्रभावहीन विधियों का सीखने में प्रयोग करना । 

(५) सीखने बाली विधि का स्थायी रूप से न अपना पाना | 

(६) ध्यान न लगना । 

(७) ध्यान का एक क्रिया से दूसरी क्रिया में परिवत्तंन । 

(८) सीखने वालो वस्तु को न समक पाना । 

(६) करिसी जटिल कौशल के विभिन्न पक्षों में सन्तुलन का न होना । 

(१०) थकावट पैदा करने वाली आदतें । 

(११) किसी कोशल के किसी विशेष भ्रंग में अवश्यकता से अधिक 
जोर देना । 

(१२) दूषित वातावरण । 

(१३) सीखी जाने वाली विषय-सामग्नी के प्रति उदासीन या निराश 
हो जाना । 

(१४) बुद्धि लब्बरि ( !. (2. ) का कम होना । 

(१५) सीखने को पर्याप्त मात्रा। 
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[स] सीखने के पठारों का निराकरण 
(Elimination of the Plateaus of Learning) 
जहाँ तक सीखने के पठार के निराकरण का प्रश्‍न है वहाँ यह कहा जा सकता 
है कि सीखने की क्रियाओं में पठारों का उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है । भ्रतः सीखने 
के पठार की भ्रवस्था की झवधि में कमी अवश्य की जा सकती है किन्तु सीखने के 
पठारों का बिल्कुल निराकरण करना सम्भव नहीं है। कुछ विद्वानों का विचार है कि 
सीखने के पठार का तात्पयं सीखने की क्रिया का रुक जाना नहीं है बल्कि सीखने की 
यह वह भवस्था है जिसमें व्यक्ति सीखने की क्रिया में उन्नति करने की तैयारी करता 
है । इन्हीं विद्वानों का यह भी विचार है कि हमें पठार की स्थिति समाप्त करने में 
शीध्रता नहीं करना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से सींखने की क्रिया में उन्नति की 
बजाय अवनति भी हो सकती है। 


शारीरिक सीमा (Pysiological Lirnit) 
[श्र] शारीरिक सीमा का भ्रथं 
(Meaning of Physiological Limit) 
यह ठीक है कि किसी कोशल को सीखने में प्रारम्भ में सीखने की गति तीब्र 
होती है श्रोर यह भी ठीक है कि सीखने की क्रिया में बीच वीच में ऐसी अ्रवस्थायें 
आती हैं जिनमें सीखने की गति लगभग रुक जाती है और पुनः प्रारम्भ हो जाती है । 


किन्तु क्या कोशल को सीखने में हमेशा सीखने के पठार तथा सीखने की उन्नति होती : 


रहती है। क्या टाइप करने, कम्पोजिग करने, दौड़ने, बोलने ग्रादि सभी में अ्रभ्यास 
करने पर क्रमशः उन्नति होती रहती है ? उत्तर है: नहीं। वास्तव में किसी कौशल 
के सीखने में प्रगति होते होते म्रन्त में ऐसी भ्रवस्था झा जाती है जिसमें सीखने की 
प्रगति बिलकुल बन्द हो जाती है। इस ग्रवस्था को ही शारीरिक सीमा (Physio- 
logic] [.imाit) कहते हैं। इस सीमा को प्राप्त करने के बाद 'हमारे शरीर में 
इतनी शक्ति नहीं रहती कि वह आंगे किसी कौशल के सीखने में गौर अधिक प्रगति 
करे। हम देखते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति की टाइप करने में प्रगति होते होते भ्रन्त में 
बिलकुल रुक जाती है। इसी प्रकार कम्पोजिग की गति में प्रगति होते होते एक ऐसी 
ग्रवस्था आ जाती है जिसमें कम्पोजीटर के लाख प्रयास करने पर भी कम्पोजिग की 
गति में थोड़ी | भी प्रगति नहीं होती है। इसी प्रकार सभी कौशलों को सीखने में एक 
स्थिति ऐसी भ्रवश्य भ्रा जाती है जिसमें सीखने को गति में थोड़ी भी प्रगति न हो सके 
दूसरे शब्दों में सीखने में शारीरिक सीमा का आाना एक निर्चित तथ्य है। इस प्रकार 
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शारीरिक सीमा का तात्पयं सीखने की क्रिया में झाने वाली उस ग्न्तिम अवस्था से 
है जिसमें सीखने की प्रगति पूर्ण तया रुक जाती है। 
[ब] ञ्ारीरिक सोमा में व्यक्तिगत विभिन्नता: 
(Individual Difference in Physiological Limit) 

किसी कौशल को सीखने में सभी व्यक्तियों की शारीरिक सीमा एक सी नहीं 
होती है वलिक यह भिन्न-भिन्न होती है । किसी व्यक्ति को टाइप करने की शारीरिक 
सीमा ४० शाब्द तक होती है तो किसी व्यक्ति की ५० शब्द की । कुछ ऐसे भी व्यक्ति 
हो सकते हैं जिनकी शारीरिक सीमा ६० शब्द तक की हो। इसी प्रकार कुछ कम्पो- ` 
जीटर एक दिन में सामान्य तौर से चार पेज कम्पोज कर लेते हैं तो कुछ व्यक्ति ऐसे 
होते हैं जो ५ व ६ पेज एक दिन में कम्पोज कर डालने में अभ्यस्त हो जाते हैं कुछ 
व्यक्तियों के कम्पोजिग करने की शारीरिक सीमा ७ व ८ पेज तक भी सुनी गई है। 
इसी प्रकार अन्य कौशलों के सीखने में विभिन्न व्यक्तियों की सीखने की शारी रिक सीमा 
में भ्रन्तर होता है। भ्रायु के झाधार पर भी शारीरिक सीमा में भ्रन्तर पाया जाता है । 
सामान्य रूप से बालक की अपेक्षा प्रोढ़ व्यक्ति की शारीरिक सीमा भ्रधिक होती है । 
भायु के साथ शारीरिक सीमा में भी परिवतंन होता जाता है। एक व्यक्ति की 
बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में शारीरिक सीमा लग 
घ्रगल होती है | इस प्रकार स्पष्ट है कि शारीरिक सीमा में व्यक्तिगत विभिन्नता 
(Individual Difference) पाई जाती है । 


उपसंहार (Conclusion) 

उक्त शब्दों में हमने देखा कि आमतौर पर सीखने की वक्ररेखायें तीन प्रकार 
की होती हैं-- (१) सकारात्मक तीब्र गति की वक्ररेखा, (२) नकारात्मक तीब्रता 
की वक्तरेखा तथा (३) !5' शक्ल की वक्ररेखा । प्रारस्भिक तीब्रता सीखने को क्रिया 
में प्रारम्भ में तेजी से होने वाली प्रगति को प्रारम्भिक तीब्रता कहते हैं। इसके प्रोत्सा- 
हन तथा जिज्ञासा दो प्रभुख कारण होते हैं । सीखने के पठार-सीखने के पठार का 
तात्पयं सीखने की गति की उस ग्रवस्था से है जिसमें कुछ समय के लिये सीखने की 
क्रिया में प्रगति रुक जाती है। सीखने के पठारों के भ्रनेक कारण हो सकते हैं । इनका 
पूणंर्पेण निराकरण नहीं किया जा सकता है। शारीरिक सीमा--शारीरिक सीमा 
का तात्पये सीखने की क्रिया में राने वाली उस अन्तिम अवस्था से है जिसमें सीखने 
की प्रगति पुर्णंतया एक जाती है। सीखने की क्रिया में विभिश्न व्यक्तियों की शारीरिक 
सीमा अलग-भ्रलग होती है ।, 
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(Transfer of Training 
रयाय धाकर नाकाच्या उन पाक वा चा उका कान काना तन कक न ऊचल कक क.ल्‍ 


प्रश्‍न संख्या-३४ 


शिक्षणा के स्थानान्तरण का क्या अभिप्राय है ? इसके कौन-कौन से प्रकार 
सिद्धान्त एवं हेतु होते हैं? शिक्षण के स्थानान्तरण का शिक्षा में क्या 


a ? « . Wh . 

ह Wha is the meaning of transfer of iraining © What are ४5 
kinds, iheories and conditions ? Whal is fhe importance of transfer of 
fraining in educaiion ? 


भूमिका (Introduction ) 


झाधुनिक युग में शिक्षा-प्रक्रिया (६4५C&ti0n P0९५5) को सुचारु रूप 
से चलाने के लिये शिक्षा के स्थानान्तरण (ःansfer ० Trainin) सम्वन्धी 
बातों पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है| यों तो शिक्षा के विभिन्न अंगों को निर्धा- 
रित करने में शिक्षण के स्थानान्तरण का बहुत ही महत्व है परन्तु पाठ्यक्रम (टप: 
Iriculum) का निर्माण करना तो पूर्णर्पेण इस पर ग्रवलम्बित है। यह जानने 
के लिये कि शिक्षा का स्थानान्तरण क्या है एवं शिक्षा में इसका क्या स्थान है, हम 
इस प्ररन में शिक्षण के स्थानान्तरण का अर्थ (Meaning of ‘Transfer of 
Trainin) शिक्षण के स्थानान्तरण के प्रकार (Kinds of Transfer of 
Trainin), शिक्षण के स्थानान्तरण के विभिन्न सिद्धान्त (Various Theories 
of Transfer of Trainin), शिक्षण के स्थानान्तरण के हेतु (Conditions 
of Transfer of Training), एवं शिक्षण के स्थानान्तरण का शिक्षा 
में महत्व (Importance of Transfer of Training in Education) 
प्रस्तुत करेंगे । 
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शिक्षण के स्थानान्तरण का अथे , 
(Meaning of Transfer of Training) 
छक विषय अथवा परिस्थिति के झव्ययन से प्राप्त ज्ञान का.अन्य विषयों अथवा पारि- 
स्थितियों में उपयोगी सिद्ध होना शिक्षण का स्थानान्तरण कहलाता है :-- 
प्रायः भ्रघ्यापक लोग भ्रपने शिष्यों से यह कहा करते हैं कि 'तुम सब लोगों 
को अ्रपुक-झमुक विषय. का भली भाँति भ्रध्ययन कर लेना चाहिये ताकि जब तुम 
भविष्य में नागरिक जीबन में प्रवेश करो तो-तुम्हारा यह भ्रच्ययन भ्रमुक-अमुक क्षेत्र 
में काम दे ।' इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि एक विषय का ज्ञान दूसरे विषयों 
भ्रथवा परिस्थितियों में सहायक होता है। मनोविज्ञान में इस विचार को शिक्षण का 
स्थानान्तरण (Transfer 0 T7277) कहते हैं ॥ इस दृष्टिकोण को सामने 
रखते हुये डा० सरयूप्रसाद चौवे ने शिक्षण के स्थानान्तरण की परिभाषा प्रस्तुत करते 
हुये लिखा है, “यह सिद्धान्त कि एक विषयों के अध्ययन से प्राप्त संस्कार उसी विषय 
तक सीमित नहीं रहते, वरन्‌ अन्य विषयों तथा परिस्थितियों में मी उपयोगी सिद्ध 
होते हैं, शिक्षण के स्थानान्तरण के नाम से प्रसिद्ध है ।” इसी प्रकार स्थानान्तरण 
के सम्बन्ध में हरबटं सोरन्सन (£९7९7६ 907९7507) ने भी लिखा है-- 


«A person learns through transfer to the extent that the 
abilities acquired in one situation help in another,? 


—Herbert Sorenson Psychology in Education P. 468 
शिक्षण के स्थानान्तरण के प्रकार, * ' 
(Kinds of Transfer of Training) 
शिक्षण के स्थानान्तरण के प्रकार निम्न दो हैं-- 
[१] घनात्मक शिक्षण का स्थानान्तरण (Positive ‘Transfer of Training) 
यदि एक विषय भ्रथवा परिस्थिति का अघ्ययन दूसरे विषय अथवा परिस्थिति 
के भ्रध्ययन में सहायता पहुँचाता है तो इस प्रकार के शिक्षा के स्थानान्तरण क्तो 
घनात्मक शिक्षा का स्थानान्तरण (Positive Transfer of Trainin) कहते 
हैं। उदाहरण के लिये साइकिल चलाने वाले व्यक्ति को मोटर साइकिल चलाने में 
सुविधा होती है। यह घनात्मक शिक्षण का स्थानान्तरण है। 
[२] निषेघात्मक शिक्षण का. स्थानान्तर 
(Negative Transfer of Training) , 
. जब किसी विशय अथवा परिस्थिति का अध्ययन किसी दूसरे विषय भ्थवा 


परिस्थिति के ग्रध्ययन में बाधक सिद्ध होता है तो इस प्रकार के शिक्षण के स्थानांतरण 
को निषेधात्मक शिक्षण का स्थानान्तरण (\€ए2tive Transfer of Training) 


फा० २२ 
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कहते हैं । उदाहरण के लिये एक टेनिस का खिलाड़ी जब क्रिकेट खेलता है तो उसे 
कठिनाई अनुभव होती है। इस प्रकार के स्थानान्तरण को निषेधात्मक शिक्षा का 
स्थानान्तरण (Negative Transfer of Training) कहते हैं। निषेघात्मक 
स्थानान्तरण की परिभाषा परस्तुंत करते हुए बोरिंग, लैंग-फील्ड एवं वील्ड ने ठीक ही 


ut 


लिखा है :--- ; 
“When learning one task makes learning & econd §task 

harder, we speak of negative transfer.” 
—Borings Langfield and W eld 


शिक्षण के स्थानान्तरण के सिद्धान्त 
(Theories of Transfer of Training) 

शिक्षण के स्थानांतरण के विभिन्न सिद्धान्त--( स्थानांतरण केसे होता है? ) 
निम्नलिखित हैं:--- Ss 

(१) नियमित विनय का सिद्धांत (Theory of Formal Discipline) 

(२) समान अंशों का सिद्धांत (Theory of Identical Elements) 

(३) सामान्यीकरण का सिद्धांत (Theory of Generalization) 

(४) सामान्य एवं विशिष्ट भ्रंश का सिद्धान्त (Theory of G andS 

Factor) 


(१) नियमित विनय का सिद्धांत-शक्ति मनोविज्ञान पर आधारित 
(Theory of Formal Discipline—based on Faculty 
Psychology) 

अभ्यास द्वारा मस्तिष्क की शक्तियों को घनिष्ट बनाकर उनको किसी भी परिस्थिति 

सें प्रयोग करना । 
नियमित विनय का सिद्धांत शक्ति मनोविज्ञान (Faculty Psychology) 

पर आधारित है। “शक्ति मनोविज्ञान! के समर्थकों का विचार है कि व्यक्ति का 
मस्तिष्क विभिन्न शक्तियों (£2८]।९5) जैसे स्मृति, कल्पना, तकं, निरीक्षण भ्रादि 
का योग मात्र है। नियमित विनय के सिद्धान्त के अनुसार ग्रंभ्यास के द्वारा 
हम इन शक्तियों को इतना श्रधिक बलिष्ट बना सकते हैं कि हम इनको किसी भी 

परिस्थिति में कुशलता से प्रयोग कर सकते हैँ। मान लीजिए किसी को अपनी शक्ति . 
को बढ़ाना है तो उपे स्मृति के स्वरूपों (Forms) का श्रष्ययन करना चाहिए । 
इस हष्टिकोण से यह सिद्धांत स्वरूप (#०777) पर भ्रधिक जोर देता है न कि 


विषय से सम्बन्धित सामग्री पर। मस्तिष्क की शक्तियों को बलिष्ट बनाने के लिए 
्लेजब्रुक नामक विद्वान ने श्रपने विचार प्रकट करते हुए लिखा है, “स्मृति नीति 
शास्त्र एवं विशेष रूप से भाषा तथा इतिहास के भ्रध्ययन से बलिष्ड होती है, रुचि 
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भाषा के उच्च स्तर के अध्ययन विशेष रूप से इंगलिश साहित्य के म्रघ्ययन से 
बलिष्ट होती है, कल्पना माषा के प्रशिक्षण विशेष रूप से लैटिन तथा ग्रीक काव्य के 


अध्ययन से शक्तिशाली होती है, एवं निरीक्षण प्रयोगशाला में विज्ञान के कार्यों को 
करने से ।”” 


«Memory is trained by moral studies but by language and 
history, taste is trained by more advanced studies of language and 
still better by English literature, imagination by‘all higher teach- 
ing, but chiefly by Greek and Latin poetry, observation by science 
work in laboratory.’ —Glasebrook 


२-समान अंशों का सिद्धांत-थार्तडाइक 
(Theory of Identical Elements— Thorndike) 

एक विषय को स्मरण करने के पश्चात्‌ उसी प्रकार के दूसरे विषय का स्मरण करने 
में शिक्षण का बहुत मात्रा में स्थानांतरण होता है 

समान ग्रंशों के सिद्धांत (Theory of Identical Elements) के 
अतिपादक थानंडाइक (!।070/०) महोदय का विचार है एक विषय का अध्य- 
यन दुसरे विषय के अभ्रष्ययन में तभी सहायक सिद्ध हो सकता है जब कि इन दोनों में 
पारस्परिक कुछ मात्रा में समानता हो। इसके विपरीत यदि दो विषयों में समान 
अंशों का अभाव है तो एक विषय के अध्ययन से दूसरे विषय के अ्रध्ययन में किसी 
प्रकार की सहायता नहीं पहुंच सकती है । उदाहरण के लिए मनोविज्ञान का अध्ययन 
करने के पश्चात्‌ यदि इस शिक्षा मनोविज्ञान का भ्रघ्ययन करते हैं तो हमें बहुत ही 
सुविधा होती है। थानंडाइक के सिद्धान्त के अनुसार इसका कारण यह है फि दो 
विषयों में समान अंश पाये जाते हैं थानंडाइक के सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए 
इबंटं सोरन्सन ने ठीक ही लिखा है :— 


«According to the theory of identical elements. ..... there is 
transfer from one situation to another to the extent that there 
are elements and components common to the two situations.” 

—Herbsrt Sorenson Psychology ih Education. P. 474 


३--सामान्योकरण का सिद्धांत-जड 
(Theory of Generalization—judd) 
जिस सीमा तक कोई व्यक्ति अपने झनुभवों के द्वारा कोई सामान्य सिद्धांत निकाल 


लेता है, उसी सीमा तक संस्कारों का स्थानांतरण होता है 
सामान्यीकरण के सिद्धान्त (Theory of Generalization) के प्रतिपाद 
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सी० एच० जड (0, प्र, ]०५य) महोदय है | इस सिद्धान्त के भ्रनुसार यदि कोई 
व्यक्ति किसी परिस्थिति से अपने प्रध्ययन अथवा भ्रनुमव के द्वारा कोई सामान्य 
सिद्धान्त निकाल लेता है जो कि दूसरी परिस्थिति में काम श्रा सके तो शिक्षण का 
स्थानान्तरण होता है । उदाहरण के लिये जो शिक्षक बाल व्यवहार के मनोविज्ञान 
को, सीखने के सिद्धान्तों को एवं व्यक्तिगत विभिन्नता के मनोविज्ञान को जानता है 
वह कक्षा भवन की परिस्थिति में म्रौर सफलता पूर्डेक पढ़ाने में अपनी इस योग्यता 
को काम में ला सकता है। अपने सिद्धान्त को स्पष्ट करने के लिये जड (|) 
महोदय एक उदाहरणा प्रस्तुत करते हुए स्वयं लिखते हैं :-- 

«A teacher who hasa broad outlook on any field of know- 
ledge will make a, single piece of information carried to the stu 
dent not onlya bare kernel of truth, but a whole network of 


suggestions by which the central truth connects with the rest of 
the world.” —G. H. Jud. 


४--सांमांत्य एवं विशिष्ट अंश का सिद्धांत-स्पीयरमेन 
(Theory of ‘G’ & ‘S’ Factor--Spearmau) 


स्थानान्तरण विशेष योग्यता में न होकर सामान्य योग्यता में होता है 


सामान्य एवं विशिष्ट झंश के सिद्धान्त (Theory of “G” General 
and “87 Special Factor ) जिसे द्वितात्विक सिद्धान्त (wo Factor 
९०75) कहते हैँ का प्रतिपादन करते हुए स्पीयरमैन (Spearman) नामकः 
मनोवैज्ञानिक ने यह कहा है क्रि प्रत्येक विषय को सीखने के लिए बालक को सामान्य 
एवं विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ-साथ प्रत्येक विषय के 
` अध्ययन के परिणामस्वरूप व्यक्ति की सामान्य योग्यता ( G€n९प] Ability ) 
एवं विशिष्ट योग्यता (596८० A0६४) में बृद्धि होरी है। स्पीयरमैन का 
विचार है कि स्थानान्तरण विशेष योग्यता में न होकर सामान्य योग्यता में ही होता. 
है। स्पीयरमैन के सिद्ध'स्त के अनुसार गणित, इतिहास, विज्ञान रादि में विशिष्ट 
(8) धंश की भ्रपेक्षा सामान्य (5) अंश की अ्रधिक ्रावइयकता पड़ती है परिणाम- 
स्वरूप इन विषयों का स्थानान्तरण की इष्टि से धिक महत्व है। स्पीयरमैन ने ठीक: 
ही लिखा है ::-- 
‘There is no transfer in special ability but there is some in. 
the general ability. : —Spearman- 
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शिक्षण के स्थानान्तरण के हेतु ( सहाय) 


(Conditions of Transfer of Training) 


(१) सामान्यीकरण ( ९7९7222०75 ) :--हम जितना अधिक पूर्व 
अनुभवों से सामान्य सिद्धान्त (८९7३! ए7।7८।।९) निकालने में समर्थं होते हैं 
उतना ही ग्रधिक हमारे शिक्षण का स्थानान्तरण होता है । 

(२) समनः (70९7207) :--हम जिन विषयों भ्रथवा विचारो 
को अच्छी तरह समक लेते हैं उन विपयों यवा विचारों का दूसरी परिस्थिति में 
बिक स्यानान्तरण होता है। चक्रि समझने से समानता का ज्ञान हो जाता है 
परिणामस्वरूप थानंडाइक के समान अंशों के सिद्धान्त (Theory of Identical 


Elements) के अनुतार शिक्षण का स्थानान्तरण भी अधिक होता है। वुडवथं ने 
लिखा है :-- द 


‘The amount of transfer is proportional totheidentities and 
similarities between the two states.” —Woodworht. 


(३) संप्रयत्नशीलता (D€]९7०६।००) :--यदि हम नवीन परिस्थितियों 
को, पूवे अनुभवों को ध्यान में रखते हुए प्रयासपूर्वक समझने एवं पूर्व सोखी हुई 
विधियों को प्रयोग करते हैं तो शिक्षण म्रथवा संस्कारों का स्थानन्तररण होता है। 

(४) स्यानान्तरण होने वाले विषय के प्रति अनोद्रृत्ति ( A६५९ 
towards the Subject of Transfer) :—यदि स्थानान्तरण की अवस्था पर 
ब्यक्ति भ्रथवा वालक की विषय के प्रति अनुकूल मनोवृत्ति होती है तो यह घनात्मक 
स्थानान्तरण (?05[£।,९ 7727527) में सहायता पहुँचाती है । 


(५) शिक्षण पद्धति (९2० M०) यदि शिक्षण पद्धति 
अच्छी है तो स्थानान्तरण श्रधिक होता है अन्यया नहीं । यदि कोई शिक्षक 'वालकों 
` को यह बतलाते हुए पढ़ाता है कि भमुक-प्रमुक ज्ञान को तुम दैनिक जीवन में अमुक 

ग्रमुक अवसर पर प्रयोग में ला सकते हो तो ज्ञान का स्थानान्तरण झवश्य होगा । 

(६) विषय सामग्री पर भ्रधिकार को मात्रा (The Degree of Mas. 
tery of the Material) :—यदि कोई बालक किसी विषय का दूरे अथवा 
चरिस्थितियो में स्थानान्तरण करना चाहता है तो उसे पहिले उस विषय का अध्ययन 
करके उस पर अधिकार कर लेना चाहिये । झार- डब्लू० ब्रूस (र. ॥- Bruce) 
नामक मनोवैज्ञानिक ने प्रयोग करते हुए यह सिद्ध किया है कि धनात्मक स्थानान्तरण 
सवंदा पूवं सीखी हुई सामग्री के संगठन के भ्रनुपात में हुमा करता है । 
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{शक्षण के स्थानान्तरण का शिक्षा में महत्व द 
(Importance) f Transfer of Training in Education) 


शिक्षण के स्थानान्तरण का शिक्षा में निम्न महत्व है: - 


(१) शिक्षकों को चाहिये कि वे बालकों को जो विषय पढ़ावें उसमें सन्निहित 
सिद्धान्तों को बालकों के सामने स्पष्ट कर दें ताकि वे उन सिद्धान्तों का जीवन के 
पहलुओं में उपयोग कर सक । 

(२) पाञ्यक्रम के निर्माण में शारीरिक रक्षा एवं स्वास्थ्य, व्यवहारिक रुचि 
नागरिकता एवं अन्य नाना प्रकार की सामाजिक क्रियाश्रों का ध्यान रखना चाहिये 
क्योंकि ऐसा करने से वालक के शिक्षण का स्थानान्तरण अधिक होता है । 

(३) शिक्षकों को चाहिये कि वे पाठ्यक्रम में निर्धारित विषयों में स्थानान्तरण 
होने के लिए बालक को वे वाते बता दें जो विभिन्न विषयों में समान रूप से पाई 
जाती हैं । यदि हिन्दी पढ़ाते समय व्याकरण की विशेषताओं को स्पष्ट करते जायं 
तो संस्कृत विषय के पढ़ने में सुविधा होगी । 

(४) विद्यार्थी को भविष्य में जो कुछ बनाना है उसे उसी के अनुरूप शिक्षा 
देनी चाहिये । यदि किसी बालक की व्यापारी बनाना है तो अर्थशास्र एवं कामसं 
की, नेता बनाना हो तो राजनीति, इतिहास, श्राचार शास्त्र आदि की शिक्षा देनी 
चाहिये । 

(४) शिक्षकों को चाहिये कि जहाँ तक बने वे बालकों को निषेधात्मक स्थाना- 
न्तरण (2४४५९ 72757) का अवसर न दें । द 

(६) शिक्षकों को चाहिये कि वे बालकों का शारीरिक, मानसिक एवं संवेगा- 
त्मक स्वास्थ्य अच्छा रखें तभी '्बालक किसी विषय के ज्ञान को दुसरे विषयों प्रथवा 
परिस्थितियों में श्रच्छो तरह सहयोग कर सकते हैं । 

(७) शिक्षकों को चाहिये कि वे विभिन्न प्रकार के ज्ञान को प्रदान करने के 
लिए साहचर्यं के नियमों ([.2॥5 ०£ 85800४(07) को ध्यान में रबखें | 

(८) शिक्षकों को चाहिये कि वे बालकों को किताबी कीड़ा न बनायें वरनू 

उन्हें कार्य एवं भ्रनुभव करते हुये सीखने का भ्रवसर प्रदान करे ताकि बालक इन 
सीखे हुए विचारों को नागरिक जीवन में प्रवेश कर समाज के कल्याण में प्रयोग 


कर सके । 
(९) प्रघ्यापकों को चाहिये कि वे बालकों से बार-बार हस्तक्षेप न करें 


. बल्कि उन्हें स्वयं सामान्यीकरण (G€7९722200) के अवसर प्रदान करें । 
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(१०) शिक्षकों को चाहिये कि वे बालकों की सामथ्यं के अनुकूल शिक्षण 
पढ॒ति (echinए-\M€i०0) का प्रयोग करें ताकि बालकों को ज्ञानाजेन करने 
में एवं ज्ञान का स्थानान्तरण करने में सुविधा प्राप्त हो सके । 


उपसंहार (C०॥८।०४०) 


इस प्रकार हमने देखा कि एक विषय झथवा परिस्थिति के अध्ययन से प्राप्त 
ज्ञान का अन्य विषयों अथवा परिस्थितियों में उपयोगी सिद्ध होना शिक्षण का स्था- 
नान्तरण (aching ० 'Irainin) कहलाता है। यह दो प्रकार का होता 
है--(१) धनात्मक स्थानान्तरण एवं (२) निषेधात्मक स्थानान्तरण । शिक्षण के 
स्थानान्तरण के मुख्य सिद्धान्त हैं--(१) नियमित विनय का सिद्धान्त, (२) समान 
अंकों का सिद्धान्त, (३) सामान्यीकरण का सिद्धान्त, सामान्य एवं विशिष्ट भ्रंश का 
सिद्धान्त । शिक्षण के स्थानान्तरण के मुख्य हेतु हैं--(१) सामान्यीकरण (२) सम- 
रना, (३) सप्रयत्नशीलता, (४) स्थानान्तरण होने वाले विषय के प्रति मनोवृत्ति, 
(५) शिक्षण पद्धति एवं (६) विषय सामग्री पर अधिकार की मात्रा। अन्त में इतना 
कहना पर्या होगा कि शिक्षक लोग बालकों को इस प्रकार शिक्षा प्रदान करें कि वे 


इसका भविष्य में नागरिक जीवन में प्रवेश कर देश, समाज एवं विइव के कल्याण में 
प्रयोग कर सकें । 
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बुद्धि का स्वरूप और सिद्धांन्त 


[Nature and Theory of Intelligence] 


प्रश्‍न संख्या--३५ 


बुद्धि का क्या स्वरूप है? बुद्धि के सिद्धान्तों पर प्रकादा डालते हुए बताइए 
कि आप बुद्धि के संबंध में किस. निष्कर्षं पर पहुँचे | बुद्धि और ज्ञान में अंतर भो 


बताइए । 
What is the nature of intelligence ? Explain different theories 


of intelligence and give _yaur conclusion. Also differeniiafe between 
intelligence and knowledge 


भूमिका ( Introduction ) 


बुद्धि क्या है ? (What i Intellए९॥८९ ?) इस प्रश्‍न का उत्तर देने के 
लिए प्राचीन काल से ही प्रयास होता ग्राया है। परन्तु उसके स्वरूप के सम्बन्ध में 
सर्वदा से मत-मतान्तर रहे हैं। वर्तमान काल में बुद्धि के सम्बन्ध में जो सामान्य 
घारणा बनी है, व्यावहारिक मनोविज्ञान के अन्तर्गत उसा को स्वीकार करते 
हुये बुद्धि सम्बन्धी ज्ञान को व्यावहारिक जीवन में प्रयोग किया जाता है । इस प्रन 
में हम बुद्धि को भ्रच्छी तरह समझने के लिए बुद्धि का स्वरूप (Nature of 
Intelligence) तथा बुद्धि के सिद्धांत (‘Theories of the Intelligence) 
पर प्रकास डालेंगे । 
बृद्धि का स्वरूप 
(Nature of Intelligence) 

फ़ीमैन द्वारा, विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत की हुई बुद्ध की परिभाषां का चार 

वर्गो में विभाजन- be 
बुद्धि क्या है ? इस सम्बन्ध में मनोवैज्ञानिक एक मत नहीं हैं। बुद्धि पर 
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लगभग उतनी ही परिभाषायें प्रस्तुत हुई हैं जितनी की इनके सीखने वालों की संख्या 
है । फिर भी वुद्धि के स्वरूप को समझने के लिए एफ० एस० फोमंन)F. $. Free 
य027) ने बुद्धि की परिभाषाग्रों को निम्न ४ वर्गो में विभाजित किया है-- 

(१) प्रथम वर्ग--वातावरण के प्रति अभियोजन की योग्यता 


प्रथम वग की वे परिभाषायें हैं जो बुद्धि को वातावरण या नवीन परिस्थि- 


'तियों के प्रति अभियोजन की योग्यता मानती हैं । इस प्रकार की कुछ परिभाषायें 
'निम्नलिखित हैं :-- 


(१) स्टनं --““नवीन परिश्थितियों में अपने विचारों तो भ्रभियोजित करने 
की एक क्षमता वुद्धि है ।” 


‘Intelligence is a general capacity of the individual consci- 
ously to adjust his thinking to new requirements? —Slern 


(२) ऋज “बुद्धि नवीन एवं विभिन्न परिस्थितियों में भ्रच्छी तरह से 
अभियोजित करने की योग्यता है।'' 


‘Intelligence is the ability to adjust adequately to new and 
‘different situations.’ —CruR 


(३) बं “सापेक्षतया नवीन परिष्थितियों में झभियोजित करने को 
योग्यता को बुद्धि कहते हैं ।” 


Intelligence is the capacity to adapt to relatively new 
situations. —Burt 


(२) द्वितीय वर्ग - सीखने की योग्यता 
कुछ विद्वान बुद्धि को किसी न किसी रूप में सीखने की योग्यता (A0i]ity 
Yo learn) बतलाते हैं । इस प्रकार की कुछ परिभापायें इस प्रकार हैं :-- 
(४) बकिघमः-“सीखने की योग्यता बुद्धि है ४! 
‘intelligence is the ability to learn.’ — Buckingham 
(५) मैकडूगल :-बुद्धि जन्मजात प्रवृत्ति को अतीत के अनुभव के प्रकाश में 
सुधारने को योग्यता है।' 


‘Intelligence is the capacity to improve upon native tendcn 
xy in the light of previous experience.’ — McDougall 


(३) तृतीय बर्ग--प्रमु्तं चिन्तन की योग्यता 

कुछ विद्वान बुद्धि को श्रमू्ते चिन्तन (0४0४० Thinking) की योग्यता 
आनतै हैं । बिनेट (37€£) की बुद्ध की अवधारणा इसी प्रकार की है। झाये हम 
बिने तथा ठरमन द्वारा दी गई परिभाषा प्रस्तुत कर रहे हैं- 
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(६) बिने : -- “किसी समस्या को समभना, उसके विषय में तकं करना तथा 


किसी निश्चित निणाय पर पहुँचना बुद्धि की प्रावश्यक क्रियायें हैं |” 


“0 judge well, to comprehend well, to reason well these are’ 
the essential activities of intelligence.” — Binet: 


(७) डरमन :--“एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान है जिसमें कि वह. 


ग्ममूते चिन्तन करने योग्य है |” 
‘An individual is intelligent in proportion as he isable to’ 
carry on abstract thinking. —Terman 


चतुर्थं वगं-उपयु क्य तीनों वर्गो की परिभाषाश्ओरों का समन्वय तथा विस्तृत रूप प्रदान 
करने वालो परिभाषायें 


उपर्युक्त तीनों बर्ग की परिमाषायें एकांगी प्रतीत होती हैं क्योंकि वे बुद्धि के 
समस्त तत्वों का समावेश नहीं कर पाती हैं। उपर्युक्त समस्त परिभाषाश्ोों को सम- 
न्वित तग्रा विस्तृत रूप प्रदान करते हुए भ्रभी हाल में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की 
परिभाषाएं प्रस्तुत की हुँ जो बुद्धि को किसी न किसी रूप में सामान्य योग्यता या 


मानसिक योग्यताम्रों का समन्वय बताती हैं। इस प्रकार की परिभाषायें वेक्सलर,. 
रेक्सनाइट तथा स्टोडडं ने प्रस्तुत की हैं जो निम्नलिखित हैं :-- 


(=) वेक्सलर :--“बुद्धि व्यक्ति की सम्पुर्ण शक्तियों का योग या सार्वभौमिक 
योग्यता है जिसके द्वारा वह उद्देश्यपूणं कार्य करता है, तकंपूर्णा ढेंग से सोचता है 
तथा प्रभावपूरों ढग से वातावरण के साथ सम्पर्क स्थापित करता है । 


__ ‘Intelligence is the aggregate or global capacity of the indi~ 
vidual to act purposefully, to think rationally and deal effectively 
with his environment.’ —Wesksler 


(६) रेक्सनाइट :--“बुद्धि वह मानसिक योग्यता है जिसके द्वारा हम किसी 
उद्देश्य की पूति या किसी समस्या का समाधान करने के लिये सम्बन्धि वस्तुओं एवं: 
विचारों को सोचते हैं ।” 


द ‘Intelligence is the ability, when we have aim or question in: 
mind to discover the relevant qualities and relarions of the object 
or idcas that are before us, and to evoke other relevant ideas. 

—Rex Knight. 


(१०) स्टोडडं :--“बुद्धि वह मानसिक योग्यता है जिसके द्वारा इस प्रकार 
की क्रियाओं को क्रियान्वित किया जाता है जिसमें-(१) कठिनाई, (२ ) जटिलता, (३ ) 
झरमृतंता, (४) मितव्ययता, (५) सो द्वेश्यता, (६) सामाजिक महत्ता एवं (७) मौलिकता 
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होती है तथा इन क्रियाग्रों का सम्पादन उन स्थितियों में भी जारी रखा जाता हुँ 
जिनमें व्यक्ति के केन्द्रीयकरण एवं सवेगात्मक प्रभावों का निरोध भ्रपेक्षित होता है ।” 


‘Intelligence is the ability to undertake activities that are 
characterised by (l) diffculty (2) complexity, (3) abstractness (4) 
economy, (5) adaptiveness to a goal, (6) social value and (7) the 
emergence of originals and to maintain such activities under con. 
ditions that demand 2 concentration of energy and a resistance to 
emotional forces.’ —Staddard' 


उपयुक्त शब्दों में हमने बुद्धि की परिमाषाग्रों को चार वर्गों में विभाजित 
किया । इन चार वर्गो में चतुर्थं वर्ग की परिभाषायें अति उपयुक्त प्रतीत होती हैं 
क्योंकि इनमें अन्य तीनों वर्गों की परिमाषाम्ों का समन्वय करते हुए बुद्धि को विस्तृत 
रूप से समझने का प्रयास किया है । इनके श्राधार पर संक्षेप में हम कह सकते हैं कि 
बुद्धि वह सामान्य योग्यता तथा विभिन्न मानसिक योग्यताम्रों का समन्वय है जो कि 
व्यक्ति को व्यावहारिक जीवन में सफल होने में सहायक सिद्ध होता है। वुडवर्थ 
(Woodworth) ने बुद्धि के चार प्रमुख तत्व बतलाये हैँ जो बहुत कुछ बुद्धि की 
व्याख्या करने में समर्थं प्रतीत होते हैं वे तत्व निम्नलिखित हैं :-- 


(१) प्रतीत अनुभवों का प्रयोग (Use of past experiences) 

(२) नवीन परिस्थिति से समायोजन (/^५2६2६०१ ४० 2 ०४९] 
situation) 

(३) परिस्थिति को साम्ना (Seeing the point) 

(४) कार्यों को विशाल दृष्टिकोश से देखना (Viewing actions from . 
a broader point of view) 


बुद्धि के सिद्धांत 


(Theories of Intelligence) 


बुद्धि को समरूने के लिए विद्वानों ने बहुत से सिद्धास्त प्रतिपादित किये हैं जो निम्न-- 
लिखित हैं :-- 


(१) अद्वेत सिद्धान्त (Monarchic Theory) 

(२) सीमित शक्ति का सिद्धान्त (Oligarchic Theory) 

(३) दो खण्ड का सिद्धान्त (Two Factor Theory), 

(४) बहुशक्ति सिद्धान्त (Multi-factors or Anarchic Theory) 
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(4) बहु-मानसिक योग्यताम्ों का सिद्धान्त (0879 Mental Abilities 
Theory) 

(६) क्रमिक महत्व का सिद्धान्त (Hierarchical Theory) 

(१) अद्वैत सिद्धास्त- डा० जानसन :--भद्वत सिद्धान्त (Monarchic 
7९075) के प्रवतंक डा० जानसन (.]027507) का कथन है कि बुद्धि केवल 
“एक ही है श्रोर उसका राज्य सवंत्र फैज्ञा हुआ है। दूसरे शब्दों में विज्ञान, कला, 
वारिज्य रादि समस्त क्षेत्रों में एक ही बुद्धि व्यास है परन्तु यह सिद्धान्त दोषु 
माना जादा हूँ। हम नहीं कह सकते हैं कि एक व्यक्ति कला में निपुण हो और 
'वाणिज्य में भी। इस प्रकार यह ्रद्वैत श्रथवा भखरड सिद्धान्त सर्वमान्य नहीं है । 

(२) सीमित शक्ति सिद्धान्त-बिनेट :--सीमित शक्ति सिद्धान्त (O!igar- 
“chic Theory) के प्रवर्तक 'प्रिनेट (B९४) महोदय माने जाते हैं इनका विचार 
है कि बुद्धि में कुछ सीमित शक्तियाँ जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, कल्पना, ध्यान आदि 
निहित रहती हैं । बुद्धि की ये शक्तियां एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होती हैं। वर्तमान 
काल में बिने ने जो भी बुद्धि की शक्तियां बतलाई हैं वे पुरणे स्वतन्त्र नहीं हैँ । 

(३) दो खण्ड का सिद्धांन्त-स्पीयर :--दो खरड भ्रथवा द्वय शक्ति के सिद्धान्त 
(To factor Theory) का प्रतिपादन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्पीयर मैन(Spear- 
7) ने किया । उनका विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति के बुद्धि के दो प्रकार के खणड 
श्रथवा तत्व ([\0 [॥८£०75) होते हैं जो निम्नलिखित हैं :-- 

(१) सामान्य तत्व (G€n९2! 07 (5? F2०7) :-सामान्य अर्थात्‌ ज’ 
(6) तत्व वह तत्व है जो समस्त प्रकार की मान सक क्रियाशरों में सन्निहित रहता है। 
इसके निम्न लक्षण हैं--(१) यह प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होता है।(२) 

“यह तत्व ब्यक्ति में सवदा एक ही समान रहता है । (३) समस्त क्रियाओं में इस तत्व 
की भ्रलग-अ्रलग आवश्यकता है । (४) प्रत्येक व्यक्ति की सामान्य योग्यता में न्तर 
पाया जाता है। (५) जिस व्यक्ति में सामान्य तत्व की श्रधिकता होती है वह्‌ अन्य 
व्यक्तियों से अविक सफलता प्राप्त करता है। - 

; (२) विशिष्ट तत्व (Specific or ९8: Factors) :— विशिष्ट भ्र्थात्‌ 
एस” (9) तत्व वह तत्व है जो विशेष प्रकार की क्रिया में प्राप्त किया होता है । इसके 
'निम्न लक्षण हैं-(१) विशिष्ट तत्व जन्मजात न होकर अर्जित होता है । (२) भिन्न 
भिन्न प्रकार की क्रियाओं के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार के विशिष्ट तत्व निश्चित होते 
-हैं । (३) भिन्न प्रकार के व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट तत्व होते 
न का जो विशिष्ट तत्व अच्छा होता है यह उसी विषय में सबसे 
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` 0४) वह॒द्क्ति ग्रथवा वहुत्व सिद्धान्त-यानं डाइक :--प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक 
थानंडाइक (0770९) महोदय ने बहुझक्ति श्रथवा बहतत्व सिदान्त (/०४- 
factors of Anarchic Theory) का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि बुद्धि में 
उतनी ही शक्तियाँ ्रथवा तत्व (£4८078) निहित हैं जितनी कि व्यक्ति की क्रियायें 
होती हैँ । उन्होंने विभिन्न प्रकार के कार्यों के अनुसार बुद्धि को तीन विस्तृत भागों में 
बाँटा है-- (१) सामाजिक बुद्धि (8022] In९]]।४९०८९) (२) मूतं बुद्धि (Gon-- 
crete Intel]igence). एवं (३) श्रमूतं बुद्धि (Abstract Intelligence) | 
ह का विचार द कि Ma ह के द्वारा मानसिक संगठन ()\/€n-- 
tal Organisation) का निर्माण होता है। 

(५) बहुयोग्यता सिद्धान्त _ केलो एवं थस्टॅन 

(अ) केलो (£९।।९)) केली महोदय का विचार है कि बुद्धि का निर्माणः 
निम्नलिखित योग्यताग्रो (A07]९8) से होता है-- * 

(१) बाचिक योग्यता (४८००४ Ability) 

(२) सांख्यिक योग्यता (Numerical Ability 

(३) स्थानिक सम्बन्धों के साथ सफल व्यवहार करने की क्षमता (Ability: 

to deal with Spatial Relations) 

(४) क्रियात्मक योग्यता (Motor Activity) 

(५) संगीतात्मक मेवा (Musical Talent) 

(६) यान्त्रिक योग्यता (Mechanical Ability) 

(5) सामाजिक बुद्धि (Social Intelligence) 

(=) रुचि (Interest) ; 

(९) शारीरिक बल (Physical Strength) 

(ब) थस्टंन (५75००) —ग्रमेरिका के सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थस्टेन ने 
विइवविद्याज्ञय के छात्रों पर विभिन्न प्रकार के ५६ मनोवैज्ञानिक परीक्षण करने केः 
उपरान्त यह निष्कर्ष निकाला कि बुद्धि निम्नलिखित ७ प्राथमिक मानसिक योग्यताओं 
(Primary Mental Abilities) का समूह है-- 

१) सांख्यिक योग्यता (Number Ability or ‘N’) 

Fl शाब्दिक योग्यता (Verbal Ability or V) 

(३) आन्त रिक्षित योग्यता 9). Ability Fk भ 
%) शब्द प्रवाह योग्यता (Word Fluency Ability or ‘W. 

i ) ताकिक योग्यता ( Reasoning Ability or ‘R’) द 

(६) स्ति सम्बन्धी योग्यता (Money Ability ror M ) 

(६) प्रत्यक्ष सम्बन्धी योग्यता (९८०८०४७७॥ Ability or 2) 

भर्थात्‌ Intelligence= N-FV-FST WF RMP 
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(६) क्मिक महत्व का सिद्धान्त-बर्द तथा वर्नन :-बर्ट ( Burt ) तथा 
: बनेन (\/९7007) ने बुद्धि का एक नवीन सिद्धान्त प्रतिपादित करते हुए 
मानसिक योग्यताम्रों (/८०८७ 20८४) को क्रमिक महत्व भदान किया । 
उन्होंने सबसे प्रथम स्तर या महत्व सामान्य मानसिक योग्यता (General 
Mental Ability) को दिया । इसे दो भागों में विभाजित किया-(१) क्रियात्मक 
. यान्त्रिक-आन्तरिक्षिक शारीरिक ( Proctica -Mechanical-Spatial-Phy- 
$८2] ०7 ह्‌ : 7) तथा (२) शाब्दिक-सांस्यिक-शेक्षरिएक (Verbal- 
number-Educational-0r ५ : ९4 ) । भागे तीसरे स्तर पर इन दोनों 
वर्गों या समूहों को अनेक मानसिक योग्यताओं में विभक्त किया। इसके उपरान्त 
ग्रन्तिम स्तर में विशिष्ट मानसिक योग्यताम्रों को रक्‍्खा जिनका विभिन्न es 
लग-ग्रलग सम्बन्ध है । बर्ट या बर्नेन के इस सिद्धान्त को क्रमिक 
ve प्रणव ५९०79) कहा। नीचे हम इस सिद्धान्त 
-को चित्र द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं । 


सामान्य मानसिक योग्यता 


@ मानसिक 
पोग्पताओंं 
EN) केदो 
क्रियात्मक यान्त्रिक आन्तरिक्षिक सारोरिफ cy, सांप्यिक शैक्षिर समूह्‌ 


न निया ह Ft सांदियक 


Ms 


मानसिक योग्यताश्रों का क्रमिक महत्व 
उपयुक्त सिद्धान्तों के प्रतिपादन के बावजूद भी भ्रभी तक कोई ऐसा 
-सिद्धान्त प्रतिपादित नहीं हुग्रा है जिस पर सभी मनोवैज्ञानिक एक मत हों | फिर 
भी भ्रव तक के प्रयासों के परिणामस्वरूप जो निष्कर्षं निकला है उससे पता चलता 
है कि बुद्धि के भ्रन्तगंत सामान्य मानसिक योग्यता, भ्रन्य मानसिक योग्यताये सभी 
का समावेस है ग्रर्थात्‌ त्रुद्धि के प्रनेक पहलू हैं जिनसे सम्बन्धित बुद्धि के मापन में 
परीक्षण पद (९४-९5) अवश्य होना चाहिये । 


बुद्धि और ज्ञान सें अन्तर 
(Difference between Intelligence and Knowledge) 
बुद्धि एवं ज्ञान में अग्नलिखित भ्रन्तर है: - 


ही 
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(१) बुद्धि जन्मजात एवं स्वाभाविक शक्ति है एवं ज्ञाने वातावरण द्वारा 
अजित किया जाता है। 


(२) बुद्धि स्थिर प्रकृति की होती है परन्तु ज्ञान को प्रजित- करने से मन- 
मानी बुद्धि हो सकती है । पं 
(३) एक व्यक्ति बुद्धिमान होते हुए यह श्रावद्यक नहीं कि विद्वान हो । 
'इसी तरह एक व्यक्ति विद्वान होते हुए यह झावर्यक नहीं कि वह बुद्धिमान हो । 
(४) यदि व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो उसका ज्ञान समाप्त हो 
जाता है परन्तु ज्ञान को सूलने से बुद्धि समास नहीं होती है । 
(4) अ्रधिक बुद्धि से प्रधिक ज्ञान का विकास हो सकता है परन्तु भ्रधिक 
ज्ञान से बुद्धि का विकास होना प्रसम्भव है । 
(६) बहुत सी बातों का जान लेना ज्ञान [£००७।८५४९] है एवं उनका 
जीवन में उपयोग करना बुद्धि [[n९]।४९०८९] है। 
(७) वेलाडं का कथन है “बुद्धि बह मानसिक योग्यता है जो कि ज्ञान 
"एवं श्रादत रूपी साधनों से नापी जाती है। 


(८) एडम्स का विचार है, “सांसारिक जीवन में उपयोगी लाने योग्य ज्ञान 
अथवा विचार ही बुद्धि है।' 

(६) बुद्धिमान व्यक्ति कठिनाइयों का सरलता पूवंक सामना कर सकता है 
परन्तु यदि वह केवल विद्वान ही है तो वह ऐसा करने में असमर्थ सिद्ध होता है। 


(१०) रास के पनुसार “बुद्धि उद्देश्य है एवं ज्ञान उसके पास पहुंचने का 
केवल एक साधन है। 
‘Wisdom is the goal and that knowledge is only th 


€ means 
-of reaching it.’ .S. Ross 


उपसंहार ( ९०॥०।०४० ) 

कहने का भ्रभिप्राय यह है कि बुद्धि वह मानसिक योग्यता या विभिन्न मान- 

सिक योग्यताश्रों का समन्वय है जो कि मनुष्य के व्यावहारिक जीवन में सफल होने 
में सहायक सिद्ध होता है। अभी तक बुद्धि को समझाने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने जो 
सिद्धान्त प्रस्तुत किये हैं उनमें प्रमुख अग्नलिखित हैं--(१) भद्वौत सिद्धान्त 
(२) सीमित शक्ति का सिद्धान्त (३) दो खण्ड का सिद्धान्त (४) बहुशक्ति का 

सिद्धान्त (५) बहुमानसिक योग्यताम्रों का सिद्धान्त तथा (६) क्रमिक महत्व का 
सिद्धान्त । इन सिद्धान्तों से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि बुद्धि के प्रन्तगंत सामान्य 


मानसिक योग्यता अन्य मानसिक योग्यतायें तथा विशिष्ट मानसिक योग्यतायें सभी 
-का समावेश है | 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


बुद्धि परीक्षण 


[Intelligence Tests] 


प्रश्न संख्या-३६ 


विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षणों की विवेचना कीजिए। व्यक्तिगत एवं सामू- 
हिक बुद्धि परीक्षण में अन्तर स्पष्ट कीजिए । बुद्धि परीक्षणों की षया उपयोगिता है ? 

Discuss ihe various kinds of inielligence 7675. Clarify the: 
difference between individual and group intelligence resis. Wha is ihe 
uiility of inielligence iesis. 


भूमिका (Introduction) 


इसके पूवं कि हम विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षणों (Intelligence: 
८5) की विवेचना करें हमें सक्षेग में वुद्धि परीक्षण के इतिहास पर प्रकाश डाल 

` देना ग्रावशयक प्रतीत होता है प्राचोन काल में विद्या याज्ञान (£०।९५६९). 
के ग्राघार पर बुद्धि परीक्षा की जाती थी। जिस व्यक्ति में जितना धिक ज्ञान 
होता था उसे उतना ही अधिक बुद्धिमान समझा जाता था मध्यकाल में व्यक्ति. 
की शारीरिक बनावट के आधार पर बुद्धि की परीक्षा की जाती थी । इस सम्बन्ध: 
में लैवेटर (।,2४2६०7), स्पुरज्हीम (5५7/९०), गाल ( Ga] ) 
आदि विद्वानों के प्रयत्न उल्लेखनीय हैं। भारतीय साहित्य में भी इस ब्राधार पर 
बुद्धि परीक्षण के कुछ उदाहरण प्राप्त होते हैं जैसे ब्वाचत दन्तभंवेत्‌-मू्खः भर्थात्‌, 
“बड़े बड़े दांतों वाले लोग कदाचित्‌ मूर्ख होते हैं, ( One with big pro]e- 
cting teeth is rare] & {00]) । प्राचीन बाल तथा मध्यऴाल में जिन 
आधारों पर बुद्धि परीक्षण किए जाते थे इन्हें वतमान समय में अस्वीकार किया' 
जाता है | कतंमान काल में बुद्धि को एक स्वाभाविक एवं जन्मजात शक्ति मान कर 
उसकी परीक्षा की जाती है। १८७६ में बुच्ट (0074) ने मनविज्ञान कोः 
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बुद्धि परीक्षण ३५३ 


प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की तभी से वैज्ञानिक आधार पर बुद्धि परीक्षणों का 
निर्माण प्रारम्भ हुआ । गाल्टन- एविप-हॉस, कैटिल पीयरसन, आदि विद्वानों ने अनेक 
बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया किन्तु इन विद्वानों के परीक्षण इतनी साधारण 
मानसिक क्रियाओं का मापन करती थीं कि उन्हें बुद्धि परीक्षण नहीं कहा जा सकता . 
है। किन्यु इस सम्बन्ध में फरास के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एलफूंड विनेट (47०0. 
Binet) ने सबसे पढ्ला ग्रौर ठोस कदम उठाया और उन्होने २६०५ में साइमन 
की सहायता से संसार की सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षा प्रस्तुत की जिसे विने साइमन 
मानदण्ड (Bin€t-9iman 9८2) कहा जाता है। १६०८ के उपरान्त इस 
मानदणुड का अनुवाद तथा संशोधन प्रमेरिका तथा योरुप में हुआ । इनमें से सबसे 
- प्रसिद्ध संशोधन सन्‌ १६१६ में एल० एम० टरमैन (L. M. Terman) 

की श्रध्यक्षता में स्टेनफोडं विशव-विद्यालय में हुआ जिसका नाम (92०074 
Revision of the Binet Siman Intelligence Scale) रबखा 
जिसमें सबसे पहले बुद्धि-लब्धि ( ]९।।६९० Q०६९॥ ). की भ्रवघारणा 
रकी गई । इसके उपरान्त १६३७ में मैरिल (\77।]) की सहायता से टरभैन ने 
इसका संशोधन किया जिसे "Terman ८०7] ८०।९' कहते हैं । इसके 
उपरान्त बिने की बुद्धि परीक्षण का अन्य देशों में अनुवाद तथा संशोघन हुझ्रा । 
भारत में भी इस श्रोर अनेक प्रयास हुए । इसके अतिरिक्त विने के बुद्धि परीक्षण 
का ध्यान में रखते हुए ग्न्य विभिन्न प्रकार की बुद्धि परीक्षणों का निर्णय हुआ 
जिनका विभिन्न क्षेत्रों में बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। यह है बुद्धि परीक्षण 
को संक्षित इतिहास । श्रव हम पहले बुद्ध परीक्षण के विभिन्न प्रकार ( £708 
of Intelligence Tests) प्रस्तुत करते हुए उन पर सक्षेर में प्रकाश डालेंगे, 


तत्पश्चात्‌ वैयक्तिक तथा सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अन्तर (Difference 
between individual and Group Intelligent Tests) स्पष्ट 
करेगे भौर अन्त मे बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता (Utility of intelligence 
९55) पर प्रकाश डालेगे । 


बुद्धि परोक्षणों के प्रकार ४ 
(Kinds of Intelligence Tests) 
बुद्धि परीक्षणों को हम निम्नलिखित दो भागों तथा उप-भागों में विभाजित 
कर सकते हैं-- ५ | 
[श्न] वेयक्तिक बुद्धि परीक्षण (dividual Intelligence Tests) 
(१) शार्बिक वयक्तिक बुद्धि परीक्षण 
(Verbal Individual Intelligence Tests) 
फा० २३ 
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(२) भ्रशाव्दिक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण 

(Performance Individual Intelligence Test) 
[ब] सामूहिक बुद्धि परीक्षण (७70० Intelligence ‘Tests) 

(१) शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण 

(Verbal Group Intelligence Tests) 

(२) झ्शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण 

(Non-Verbal Group Intelligence Tests) 


वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण 
(Individual Intelligence Tests) 


[प्र] वेगक्तिक बुद्धि परीक्षण का शर्थ 
(Meaning of individual Intelligence Tests) 


ब॑यक्तिक बुंडि परीक्षण का तात्पर्यं उस परीक्षण से है जो व्यक्ति की बुद्धि 
की परीक्षा करता. है। दूमरे श्रों में वैयक्तिक परीक्षण एक साथ बहुत से लोगों 
की बुद्धि की परीक्षा न कर केवल एक व्यक्ति की बुद्धि का मापन करता है। वैयक्तिक 
बुद्धि परीक्षण दो प्रकार के होते हैं-(१) शाब्दिक वयक्तिक बुद्धि परीक्षण ( Ver- 
bal Individual Intelligence Tests)—इन परीक्षणों में व्यक्ति की बुद्धि 
की परीक्षा करने में भाषा या शब्दों का प्रयोग किया जाता है। श्रतः इन परीक्षणों 
का प्रयोग केवल उन्हीं व्यक्तियों पर किया जा सकता है जिन्हें भाषा सम्बन्धी ज्ञान 
हो ग्रोर जो पढ़े लिखे हों । (२) भ्रश्ाब्दिक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण (Non-Ver- 
bal Individual Intelligence Tests)—ये परीक्षण उन व्यक्तियों के लिये 
होते हैं जिन्हें भाषा सम्बन्धी ज्ञान नहीं है, जो गेर पढ़े गंगे, बहरे या अ्रन्धे हैं इन 
परीक्षणों में भाषा या शब्दों के स्थान पर मूते वस्तुग्रों, चित्रों, ब्युहों, ज्योमिति ग्राक्ृ- 
तियों श्रादि का प्रयोग किया जाता है जिनके साथ व्यक्ति को हाथ से क्रियायें करनी 
पड़ती हैं । इसलिए इन परीक्तणों को क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण (Performance 
Intelligence Tests) कहते हैं । 
[ब] दोनों प्रकार के वेयक्तिक़ बुद्धि परीक्षणों को प्रस्तुत करना 
(Presentation of .both Kinds of Individual intelligence 
Tetst) 
ग्रब हम उपर्युक्त वर्णित दोनों प्रकार के वैयक्तिक बुद्धि परीक्षणों पर भलग- 
अलग प्रकाश डालेंगे । | 
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शाब्दिक वेयक्तिक बुद्धि परीक्षण 
(Verbal Individual Group Tests) 
[र] बिने-साइमन बुद्धि परीक्षण प्रणाली-मानसिक झायु का र्थ 

यद्यपि बुद्धि परीक्षणों का एक वृहत्‌ इतिहास है परन्तु आघुनिक युग में बिने- 
साइमन बुद्धि परीक्षग प्रणाली (Binet-Simon Intelligence Testing 
(८५४००) एवं टरमैन बुद्धि परीक्षण प्रणाली (Termam Intelligence 
‘Testing Method) को विशेष तौर से प्रयोग किया जा रहा है भरतः हम पहले 
` बिने-साइमन बुद्धि प्रणाली प्रस्तुत कर रहे हैं। विने महोदय ने मानसिक भ्रायु 
‘(Mental Ae) के ग्राधार पर बुद्धि परीक्षण किया । मानसिक आगु क्‍या है? 
मानसिक ग्रायु को निर्धारित करने के लिये बिनेः महोदय ने प्रश्‍नावलियों का निर्माण 
किया । इसके लिये उन्होंने एक ही मवस्था के १००० बालकों की परीक्षा ली । जिन- 
'जिन प्रश्‍नों को ६० प्रतिशत बालकों ने ठीक ठीक हल कर दिया उन प्रइनों में से 
` ३७ प्ररनो को निकाल. कर एक प्रश्‍नावली का निर्माण कर लिया । इसी तरह बिने 
महोदय ने ३ वब से लेकर १५ साल तक के बालकों के लिये म्रलग-प्रलग प्ररनावलियों 
'का निर्माण किया । जो बालक जिस उम्र के निर्धारित समस्त प्रइनों का सही उत्तर 
दे देता है उसकी मानसिक आयु ()(८7४। 88८) उतनी ही निश्चित की जाती 
है । उदाहरण के लिये यदि एक ५ वर्ष का बालक ५ वर्ष के बालकों के लिए निर्घा- 
'रित समस्त प्रश्नों का सही-सही उत्तर दे देता है तो उसकी मानसिक आयु ४ वषं 
की ही कहलायेगी ग्रौर इस दृष्टिकोण से बह बालक साधारण बुद्धि का बालक कहा 
जायगा । यदि केवल ४ वषं के निर्धारित प्रइनों का उत्तर दे पाता है तो उसकी . 
मानसिक उम्न ४ वर्ष की ही होती है और इस हृष्टिकोण से यह बालक मन्द बुद्धि 
'का समझा जायगा । यदि बालक ७ वर्ष के निर्धारित प्रश्नों का उत्तर दे देता है तो 
उसकी मानसिक उम्र (\/९॥३] 4९) ७ वर्ष की मानी जायगी और इस इष्टिः 
कोण से वह बालक तीन्न वृद्धि का माना जायेगाः। 

[ब] टरमैन की बुद्धि परीक्षण प्रणाली-बिने-साइमन परीक्षण प्रणाली का संशोधन 
'एवं बुद्धि लब्धि निर्धारित करना, 

[क] बिने-साइमन परीक्षण विधि क्रा संशोधन :-बटे (8770) के उपरान्त 
बिने-साइमन परीक्षण प्रणाली का द्वितीय संशोधन टरमैन (7९7020) ने किया 
है। यह संगोधन स्टेनफोडं रिवीजन एण्ड एक्सटेन्शन (Stanford Revision 
2nd %९॥50 ) के नाम से प्रसिद्ध है । बटे (07४) महोदय ने तो बिने 
के ५४ प्रश्‍नों # बजाय ६५ प्रहत अपनी प्ररनावली में निर्धारित किये थे लेकिन 
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टरमैन महोदय ने बिने के ४४ एवं बर्ट के ६५ प्रश्नों की वजाय अपनी प्रश्‍नावली में 
६० प्रदन निर्धारित किये। जिनमें १६ प्रइन बिने के भी सम्मिलित थे । टरमैन केः 
कुछ नमूने नीचे दिए जा रहे हैं । 
तीन वर्ष की अवस्था फे बालकों के लिए 
(१) तुम्हारी आख कहाँ है, तुम्हारी नाक कहाँ है आदि । 
(र) तुम्हारा क्या नाम है ? 
(३) तुम लड़की हो अथवा लड़का ? 
(४) चित्र में तुम क्या देखते हो ? 
(५) बालक को कलम, चाकू, वैसा भ्रादि दिखाकर--'यह क्या है ?” 
पाँच वषं की गवस्था के बालकों के लिए 
(१) एक प्रकार की दो सन्हूकों में विभिन्न चस्तुयें भरकर पूछो, “दोनों 
सन्दरंकों मे किस सन्दूक का भारी वजन है? 
(२) लाल, हरा, नीला रंग दिखाकर पूछो, “इसका कौन सा रंग है 7” 
(३) कुर्सी क्या है? घोड़ा क्या है-- परिभाषा वताझो। 
(८) तीन भ्राज्ञाप्रों का पालन करना--इसे मेज पर रख दो, दरवाजा बन्द 
कर दो, मेरे पास वे सन्दरके लाम्रो । 
सात वर्ष की अवस्था फे बालकों के लिए 
; (१) हाथ में कितनी उंगलियाँ हैं ? दुसरे हाथ में कितनी हैं ? दोनों में 
मिलाकर कितनी है ? 

(२) चित्र किसके बारे में है ? 

(३) जो कुछ मैं कहता हूँ उसे दोहराश्रो--३, १, ७, ५, ६, १, २, =, ३, 
४, ६, ८, १, ७, ६। 

(४) एक मक्खी एवं तितली में क्‍या अन्तर है ? 

[ख] बुद्धि लब्धि निर्धारित करना--मनोविज्ञान के क्षेत्र में बुद्धि को मापने के 
लिए बुद्धि लब्धि (]. ©.) भाविष्कार करना टरमैन ( '[€7027 ) की सबसे 
महत्वपुर्ण देन है । बुद्धिं लब्धि क्या है (What is Intelligence Quotient) ? 
वालक की शारीरिक झाग्ु ( Chr०70।०४।८३] A९ ) एवं मानसिक श्रायु 
(Mena] A९) के अनुपातिक स्वरूप को बुद्धि लब्धि कहते हैँ बुद्धि लब्धि को 
निकालने के लिए मानसिक आयु में शारीरिक आयु का भाग दे देते हैं एवं दशमलव 
की परेशानी से बचने के लिए १०० से गुणा कर देते हैं। उदाहरण के लिए यदि 
किसी बालक की मानसिक भ्रायु १५ वर्ष है एवं उसकी शारीरिक अथवा वास्तविक 
आयु १२ वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होती है-- 
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जुड लब्धि निकालने का फारमूला-- 


(Intelligent Quotient Mental Age 
or(I.Q) Chronological Age र 
चुद्धि लब्धि = X १०० = १२५ 


इस प्रकार वालक की बुद्धिलव्धि १२५ हुई। इससे पता चलता है किं बालक 
भ्रखर बुद्धि का है । 

मान लीजिए कि बालक की मानसिक आयु ६ वषं है एवं उसकी वास्तविक 
आयु = वषं तो बुद्धि-लड्धि होगी : -- 
जुद्ध लब्धि = = X १००= ३ 


इस प्रकार वालक की बुद्धि-लव्धि ७५ हुई जिससे पता लगता है कि बालक 
सन्द बुद्धि का हे । 


बुद्धि लब्धि का वर्योकरण 
युद्धि लब्धि बुद्धि 
(TSO) (Intelligence) 
२०० या इपसे अधिक प्रतिभाशाली (Supreme Genious) 
१४० से २०० तक प्रतिभाशाली (९08) 
१२० से १४० तक ग्रत्युत्कृष्ट (Very Superior) 
११० से १२० तक . उत्कृष्ट (Supers) 
६० से ११० सामान्य (Normal) 
८० से ६० तक मन्द बुद्धि (D५]|) 
७० से ८० तक निर्बल बुद्धि (Border-line) 
५० से नीचे हीन बुद्धि (Feeble-minded) 
५० से ७० तक मूखं (Moron) 
२० से ५० तक मूड (Imbecile) 
२० से नीचे जड़ ([40!) 


अशान्दिक या क्रियात्मक वेयक्तिक बुद्धि परीक्षण 
(Non-Verbal or Performance Individual Intelligence * | 
Tests) 
प्रमुख भ्रशाब्दिक या क्रियात्मक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण निम्नलिखित हैं-- 
(१) चित्रांकव परीक्षा (Picture Drawinहर 76४७७) :--इस पराक्षा 
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में बालकों को कागज एवं पेन्सिल देकर कहा जाता है कि “मनुष्य का चित्र चो ॥2 
परीक्षा में बालकों को जो अंक प्रदान किये जाते हैं। वे चित्र की पूणांता एवं संगति के 
आधार पर दिए जाते हैं, सुन्दरता के शाथार पर नहीं । चित्रांकन परीक्षा (P८४प7€ 
Drawing Tests) ४ साल से १० साल तकतकी झु के बालकों के लिए 
उपयुक्त होती है । मर " 

(२) चित्र पुति परीक्षा ( Picture Completing I est) --इस परीक्षा 
में बालकों के सामने एक चित्र प्रस्तुत किया जाता है जिसमें से अनक वर्गाकार टुकड़े 
काट कर निक्राल लिए जाते हैं। तत्पशचात्‌ बालकों से कहा जाता है कि तुम, इन 
वर्गाकार टुकड़ों को चित्र पर रख दो कि यह चित्र पूरा हो जाय । जो वालक चित्र र 
पुत्ति शीक्म एवं उचित ढंग से कर देते हैं उनको तीब्र बुद्धि का वालक समझा जाता है ॥ 

(३) वस्तु संयोजन ( 00९८ ^} )-- इस परीक्षा का प्रयोग 
ववेक्सलर ने अपने बैक्सलर बैलेव्यू की बुद्धि परीक्षा' ( Wackser-Bellvee 
Intelligence Sca]€) में किया। इससे छोटी मानवाक्ृति पाइवं चित्र ( Pic- 
ture Profile) प्रौर हाथ के भ्रलग-ग्रलग ३ आकार पटल होते. हैं जिनके कटे 
खरडों को मिलाकर पूरा आकार बनाना पड़ता है। 


वस्तु संयोजन 


(४) भूल भुलेया परीक्षा ( 2४९ 7८8 ) :-- भूल-भुलैया परीक्षा में 
बालकों को कागज पर बना एक ऐसा चित्र दिया जाता है जिसमें अनेक राहे वनी 
होती हैं । जो बालक किसी न्धी गली में भटके बिना पेन्सिल द्वारा छोटे से छोटा एवं 
जल्दी से जल्दी मागं ढूंढ लेता है उसे बुद्धिमान समझा जाता है। सबसे पहले इसका 
अयोग पोटियस महोदय ने किया था । परीक्षा का चित्र अगले पृष्ठ में दिया मया है। 
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भूल-भुलेया परीक्षण 
(४) ग्राकृति फलक परीक्षण (F077 3027 €ऽ!) ग्राकृति फलक परी- 
क्षण (Form Board Te!) के भ्राविष्कार करने का श्रेय सेग्यून (9९80) 
महोदय को प्राप्त हुमा है। इस परीक्षा में वालक के सामने एक ऐमे तस्ते को प्रस्तुत 
किया जाता है जिसमें गोलाकार, अर्धगोलाकार चतुर्भुजाकार, त्रिकोणाक्ार आझादि 
झनेक शकलों के चित्र बने होते हैं तत्परचात्‌ बुडवर्थ के छाब्दों में, “विमिन्न आकार 


झाकृति फलक परीक्षण 
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के टुकड़े तरूते में बने उनसे अनुरूप छिद्रों में रखने पड़ते हैं। समय ले लिया जाता है 
एवं त्रुटियों को गिन लिया जाता है । एक त्रुटि एक टुकड़े वो गलत छिद्र में रखता 
है।” जो वालक टुकड़ों को ठीक-ठीक तल्ते के छिद्रों में रख देता है वह बुद्धिमान 
समका जाता है। परीक्षा का चित्र पिछले पृष्ठ पर दिया हुम्रा है। 

न्त में इन परीक्षाम्रों के सम्बन्ध में वुडवर्थं के शब्दों में यह जान लेना 
चाहिये कि, “ये परीक्षायें, मौलिक प्रइनोत्तरों का कम तथा ठोस पदार्थों का अधिक 
प्रयोग करती हैं । ये विशेषतया उस दशा में लाभदायक होती हैं जब के व्यक्ति परी- 


क्षाओं में प्रयुक्त भाषा से भलीभँति परिचित नहीं होता ।” 
«These tests make little use of oral questions and answers 
and more use of concrete materials: They are specially useful 


when the subject is not well aquainted with the language used in’. 


the tests.” — iN aodworth 
सामूहिक बुद्धि परीक्षा 


(Group Intelligence Tests) 


[अ] सामुहिक बुद्धि परीक्षण क्रा अथं 
_ (Meaning of Group Intelligence Tests) 

सामुहिक बुद्धि परीक्षण का तात्पर्यं उस परीक्षण से है जिनके द्वारा एक समय 
में उनके व्यक्तियों या व्यक्ति समूह की बुद्धि की परीक्षा की जा सकती है । सामूहिक 
परीक्षणों का जन्म प्रथम महायुद्ध [१६१७-१८] के समय हुग्रा जबकि ग्रमेरिका (0. 
9. A.) को लाखों को संख्या में लड़ाई में काम झाने वाले कुशल सैनिकों एवं अफसरों 
की भ्रावच्यकता थी ।* इसके लिये टरमैन, थानंडाइक, लावसीने, पिन्टर आदि मनो- 
वैज्ञानिकों ने दो प्रकार के सामूहिक परीक्षणों का निर्माण किया-[ १] आर्मी झल्फा 
परीक्षण [Army AlphaTest] -जो कि ग्रंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के लिये था 
तथा [२] ग्रामा बीटा परीक्षण [Army Beta €5:]—जोकि विदेशी तथा गैर 
पढ़े लिखे सैनिकों के लिये था ।' इन परीक्षणों द्वारा ६। लाख योग्य एवं बुद्धिमान 
सैनिकों श्लौर भ्रफसरों की थोड़े समय में परीक्षा की गई। योजना में जिस उद्देश्य की 
पूर्ति हुई उस पर प्रकाश डालते हुये बेलादे [52)।274] ने लिखा है, “इस योजना में 
मूर्खो को निक्रालना बल एवं गधे को एक ही साथ न जोतना और योग्य व्यक्ति को 


र Individual testing was born in Frace, group testing way 
born in America and its mother was nccessity-the stern necessity 


of war. ST 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


बुद्धि परीक्षण ३६१ 


योग्य पद में रखना सम्भव हो गण । इसके बाद अन्य सामूहिक परीक्षणों का निर्माण 
हुआ । इन सामूहिक परीक्षणों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है--[१] 
'शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण [Verbal Group Intelligence Tests] 
[२] श्रशाव्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण [ Non-Verbal Group Intelli- . 
'88706 7८६५] जैसा कि नाप से स्पष्ट है कि प्रथम प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग 
पढ़े लिखे तथा भाषा सम्बन्धी जानकारी वाले व्यक्तियों के लिये प्रयोग किया जाता 
है तथा द्वितीय प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग गैर पढ़े तथा भाषा से म्रनभिज्ञ लोगों 
पर किया जाता है । 

[ब] दोनों प्रकार के सामूहिक बुद्धि परीक्षणों को प्रस्तुत करना 

(Presentation of Both Kinds of Group Intelligence Tests) 


रत्र हम दोनों प्रकार के सामूहिक बुद्धि परीक्षणों पर संक्षेप में प्रकाश डाल 

'रहे हैं । 
शाब्दिक सामुहिक बुद्धि परीक्षण 

(Verbal Group Intelligence Tests) 


ग्रब तक जो श्ञाव्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण निर्मित हुये हैं उनमें से प्रग्रलिखित 
-्रमुख हैं- प्रथम महायुद्ध के सपय ग्रार्मी अल्फा परीक्षण (Army Alpha ‘Test) 
तैयार किया गया, ट्वितीय महायुद्ध के समय नौ सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण 
(Navy General Classification ‘Test or N. G. G. 7.) तथा सैन्य 
सामान्य वर्गीकरण परीक्षण (Army General CI255icati0n) निमित किये 
शवे । कोलस्त्रिया विश्वविद्यालय में थार्नडाइक ने D. ^. ४. 0. नामक परीक्षण 
तैयार किया, 'टरमैन भैक नीमर परीक्षण (Terran. Mc Nermar Test) भी 
'एक प्रसिद्ध परीक्षण है, नेशनल इन्स्टीट्यूट झाफ इण्डस्ट्रियल साइकालाजी लन्दन की 
तरफ से भी भ्नेक परीक्षण तैयार किये गये । भारत में भी अनेक शाब्दिक सामूहिक 
` बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया गया । मनोवैज्ञानिक शाला उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद 
की तरफ से १२, १३ तथा १४ वर्ष के बालकों के लिये क्रमशः 9. ९, . ।2 B. 
9. ग 7 तथा B. 7. 7. 8 बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया गया ॥ डा० जलोटा 
(Dr. Jal०६2) ने एक उल्लेखनीय शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण निर्माण किया । 
इस प्रंकार देश तथा विदेश में. भ्रनेक शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण तैयार क्रिये 
गए [| नीचे. इत गरीक्षणों में जिन परीक्षण पदों. (९४७९08) का प्रयोग हुम्रा 
है उनके कुछ नमूने प्रस्तुत किये जा रहे हैं- 
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(१) समानता श्रौर भिन्नता (Similarities and Dififerences)— 
निम्नलिखित ५ शब्दों में ४ तो किसी मायने में समान हैं मौर एक औरों से भिन्न है।' 
जो भिन्न शब्द है उसके नीचे रेखा खींचिए -- 

मन्दिर, चिकित्सालय, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च 

(२) सादृश्य (^72।08}) निम्नलिखित परीक्षण पदों में कोष्टक केः 
बाहर ३ तथा कोष्टक के भीतर ६ शब्द हैं । कोष्टक के भीतर प्रथम दो छाब्दों में जो 
एक प्रकार का सम्बन्ध तीसरे शब्द का वोष्टक के भीतर के ६ छाब्दों में से किसी एकः 
शब्द से है। उस शब्द के नीचे रेखा ख चिये -- 

चारपाई, विस्तर, सिर, (कोट, पैन्ट, घड़ी, साफा, हाथ पैर) . 

(३) विलोम (Oए०09।€5)—नीचे लिखे कोष्टक के श्रन्दर के शब्दों में सेः 
उस शब्द के नीचे रेखा खीचिए जो कोष्टक के बाहर वाले शब्द का विलोम हो 

शिक्षित (विकास, उन्नति, ग्रशिक्षित) 


अशाब्दिक सामूहिक बद्धि परीक्षण 
(Non-Verbal Group Intelligence Tests) 

अन्य प्रकार के बुद्धि परीक्षणो की भाति अनेक शाब्दिक या क्रियात्मक 
सामूहिक बुद्धि परीक्षण भी निमित किये गये जिनमे से ग्रग्रलिखित परीक्षण उल्लेखनीय 
हैं-ब्रर्मीरीटा परीक्षण (Army Beta €), शिकागो श्रशाब्दिक परीक्षण 
(Chicago Non-Verbal Examination), पिगन का ग्रशाब्दिक परीक्षण' 
(Figeon's Non-Verbal Test), नेशनल इन्स्टीट्यूट श्राफ इश्डस्ट्रियल साइ- 
कालाजी लन्दन द्वारा निमित ॥\ ]! 7 70/23 परर क्षण, रेवन महोदय का प्रोग्रे- 
सिव मैट्रिसेज परीक्षण (Progressive Matrices €$), केटल का कल्चर फ्री 
परीक्षण (C५५7९ †7९९ 7९5) इत्यादि । इन परीक्षणों का निर्माण करने में. 
भारत में भी दिन प्रतिदिन रुचि वढ़ रही है नीचे हम भ्रशान्दिक़ सामूहिक बुद्धि परी-- 
क्षणों में प्रयुक्त परीक्षण-पदों के नमूने प्रस्तुत कर रहे हैं-- 

(१) समानता ( Similarity) - नीचे दी गई बाई' ओर की तीन आकृ- 


हि 


तियों में एक मायने में समानता है। दाडिनी ग्रोर दी हुई छः श्राक्ृतियों में से जोः 
बाई ग्रोर की तीनों ग्राक्कतियों के समान हो उमके नीचे र लिए ; 


 छठछ. 


समानता 
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(२) विभिन्नता (Difference) —नीचे दी हुई झाकृतियों में एक को छोड़- 
सभी कुछ न कुछ वातो में एक दूसरे से मिलती हैं। जो झ्राकृति अन्य प्राकृठियों से 
भिन्न है उसके नीचे एक रेखा खींचिये। 


AIIM SE 


विभिन्नता 
(३) सग्वृश्य (^72]029)—नीचे दाहिनी ओर दी हुई श्र भौर ब झाकु- 
तियों में जो सम्बन्ध है वही स और द की श्राक्ृतियों में होना चाहिये। बाई 


शोर दी हुई चार आक्ृतियों में जो द खाने की पूति करने योग्य हो उसके नीके 
रेखा खींचिये-- 


अ' ब स द 
ननज[|0] 
झि; mm | 
साहश्य 


व्यक्तिगत एवं सामुहिक बुद्धि परीक्षण में अन्तर 
(Difference between Individual and Group 
Intelligence Tests 


व्यक्तिगत परीक्षण 
(Individual Tests) 

(१) इस परीक्षण में समय बहुत 
लगता है । 

(२) इसमें विशेषज्ञ की आव- 
इयकता पड़ती है। 

(३) यह छोटे बालकों के लिये 
अधिक उपयुक्त सिद्ध होती है। 

(४, वैयक्तिक परीक्षण में घन 
झधिक खर्च होता है। 

(५) व्यक्तिगत परीक्षणों में 
बालक प्रायः घबड़ा जाते हैं । 


सामूहिक परीक्षण 
(Group Tests) 
(१) यह परीक्षा बहुधा ६०-७ 
मिनट में पूरी हो जाती है। 
(२) यह परीक्षा साधारण ज्ञानः 
वाला ग्रादमी भी ले सकता है । 
(३) यह बड़े बालकों के लिये 
उपयुक्त सिद्ध होती है । 
(४) इसमें घन प्रधिक खर्चे करने” 
की कोई प्रावश्यकता नहीं है । 
(५) सामूहिक परीक्षणों में बालकः 


'खुशी से हाथ बटाते हैं । 
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. (६) व्यक्तिगत परीक्षण में बालक 
"एवं परीक्षक का व्यक्तिगत सम्पक हो 
जाता है । | 

(७) व्यक्तिगत परीक्षणों में भाषा 
ज्ञान एवं व्यवहारिकता का विशेष 
प्रभाव पड़ता है। 

(=) व्यक्तिगत परीक्षण के प्रइनों 
नका निर्माण करने में बहुत कठिनाई 
पड़ती है । 

, (६) व्यक्तिगत परीक्षण से 
सामूहिक बुद्धि का पता नहीं लग 
सकता हूँ । 

(१०) व्यक्तिगत परीक्षण में 
प्रमाणिकता (४०॥०४८०) एवं विश्त्र- 
सनीयता ( 2९।2}7।५ ) अधिक 
याई जाती है। 


(६) सामूहिक परीक्षण में प्रायः 
इस बात का अभाव रहता है । 


(७) सामूहिक परीक्षण में ऐसा 
नहीं होने पाता है। 


(=) सामूहिक परीक्षण में प्रश्नों 
का निर्माण सरलता से हो जाता है । 


(६) सामूहिक परीक्षण के द्वारा 
सासूहिकं बुद्धि का अनुमान सरलता 
से लगाया जाता है। 

(१०) प्रायः सामूहिक . परीक्षणों 
में इन बातों का ग्रभाव रहने की 
सम्भावना होती है । 


कहने का तात्पर्यं यह है कि यद्यपि सामूहिक परीक्षण में ऐसी वहुत सौ 
अच्छाइयां हैँ जिनका व्यक्तिगत परीक्षा में भ्रभाव है परन्तु जहाँ तक प्रमागिकता एवं 
“विश्वसनीयता का प्रश्न है इस दृष्टिकोण से: व्यक्तिगत परीक्षाये अधिक उपयुक्त होती 


८ । रॉ ने ठीक ही कहा है। 


‘Tt is possible to apply these Group tests and yet prelimi- 
‘nary results af least in a quite short time, but we are warned that 


‘the only safe and sure method is that of individual tests.’ 


-- J. 5. Ross 


बुद्धि परीक्षणों को उपयोगिता 
(Utility of Intelligence Tests) - 


ळु डि परीक्षणों की उपयोगिता निम्नलिखित है— 


. (१) बालकों के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करना । 
(२) कक्षाओं के विभाजन करने में सरलता । 


(३) शिक्षक के कार्यों की जाँच | 
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/ (४) पाठ्यक्रम का निर्माण करना । 

(५) बालकों की भविष्य की उन्नति का अनुमान । 
(६) कक्षा में प्रवेश करने का महत्व। 

(७) वाषिक परोक्षा में सहायक । 

(- ) वालक को भ्रपनी प्रगति का श्रनुमान i 

(६) छात्रवृत्ति देने का निर्णय करना । 

(१५) व्यावसायिकं शिक्षा में सहायक । 

(११) व्यक्तिगत भेदों को मालूम कर लेना । 
(१२) भ्रपर।घी बालकों की समस्या का.समाघान”। 
(:६) मानसिक रोगों के उपचार में सहायक 
(१४) किसी द्यात्र को उन्नति प्रदान करने का निरणंय । 

(१५) बालकों की सफलता के कारण जानना । 

(१६) शिक्षण पद्धति का निर्धारण । 

(१७) श्रनुशासन की समस्या का समाधान । 

(१८) त्रिशिष्ट योग्यता की माप में सहायक | 

(१६) किसी देश श्रथवा जाति फे बौडिक स्तर को मालूम करना । 


(२०) सरकारी या गैर सरकारी सेवाओं के लिये कर्मचारियों के चुनाव में 
, सहायता । 


I 


उपसंहार ।Concीusion) 


संक्षेप में बुद्धि परीक्षणों को दो भागों में विभाजित किया जाता है-[ग्र] 
वैयत्तिक बुद्धि परीक्षण --ये दो प्रकार के होते हैं -(१) शाब्दिक वैयक्तिक बुद्धि 
परीक्षण तथा (२) भ्रशाब्दिक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण भोर [ब] सामूहिक बुद्धि 
परीक्षण -ये परीक्षण भी दो प्रकार के होते हैं-- (१) शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परी- 
क्षण तथा (२) प्रशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्ष णा। वैयक्तिक एवं सामूहिक बुद्धि 


- परीक्षण में प्रमुख अन्तर यह है कि जहाँ धैयक्तिक बृद्धि परीक्षण एक समय में 


एक व्यक्ति की बुद्धि की परीक्षा कर पाता है वहाँ सामूहिक “बुद्धि परीक्षण एक 
समय में प्रनेक व्यक्तियों या व्यक्तिसमूह की बुद्धि की परीक्षा करता है। वर्तमान 
समय में जैसे-जैसे विसिन् क्षेत्रों में मनोविज्ञान का महत्व बढ़ता जाता है वेसे-देसे 
बुद्धि परीक्षणों का भी विभिन्नक्षेत्रों में प्रयोग बढ़ता जाता है। बुद्धि परीक्षणों 
का महत्व प्रस्तुत करते हुये एक प्रसिद्ध विद्वान ने लिखा है, “बुद्धि परीक्षण मानदो; 
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संगठन के बहुत से क्षेत्रों में शक्ति प्रदान करता है, मनोवेज्ञानिक व्यक्तित्व के लक्षणों 
-जैसे स्वभाव, सुझाव, क्षप्रता, दयालुता, कोमल, हृदयता, संवेगात्मकता इत्यादि को 
मूल्यांकन करने क्ते लिए परीक्षाओं को निर्माण करने में संलग्न हैं '” 
“Intelligence testing has given impetus in many field of 
organization. Psychologists are busy in constructing tests to app- 


:raise personality traits such as temperment, suggestibility, kind. 
.ness tender heartedness and emotionality.” —An Eminent (Scholar 
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३७ 
विशेष योग्यता, अभिरुचि तथा रुचि परीक्षण 


[Special Abilities, Aptitudes and Interest Tests] 


प्रशन संख्या-३७ 
विशेष मानसिक योग्यता, झ्भिरत्र तया रुचि परीक्षण पर प्रकाश 
डालिए । 
Throw light on special abilities, aptitudes and interest tests. 
भूमिका (Introduction) 


हम देखते हैं कि कुछ बालक यान्त्रिक कार्यों को करने में कुशल होते हैं तो 


कुछ क्लर्की का काम भ्रधिक घ्यानपूर्वेक करते हैं । इमी प्रकार कुछ बालक साहित्य 


के भ्रघ्ययन में प्रधिक रुचि लेते हैं तो कुछ विज्ञान के अध्ययन में। ग्राखिर ऐसा 


-क्यों ? इसका सीधा सा उत्तर है उनमें तत्मम्बन्धीय विशेष योग्यता, अभिरुचि तथा 


'रुचि का निहित होना । वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार के निर्देशनों तथा शेक्षणिक 


व्यावसायिक तथा वैयक्तिक क्षेत्र में विद्यात्रयों की विशेष योग्यता, अ्रभिरचि तथा रुचि 


समझना ग्रति प्रावरयक समभा जाता है। इस झावश्यकता की पूर्ति के लिए 


“विशेष योग्यता, भ्रभिरुचि तथा रुचि का निर्माण किया गया । इन परीक्षणों 


को म्रच्छी तरह समझने के लिए पहले हम विशेष योग्यता तथा अभिरुचि का अर्थे 


और सम्बन्ध (Meaning of Special Abilities and aptitudes 
‘and their Relationships) प्रस्तुत करेंगे। तत्पश्चात्‌ प्रमुख विशेष योग्यता 


और अभिरुचि परीक्षणों (Important Special Abilities and Aptis 


-०१९३ ८७) पर प्रकाश डालेंगे यर भ्रम्त में प्रमुख रुचि परीक्षण (Import- 
ant Interest 7८४0 स्पष्ट करेगे । 
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विशेष योग्यता तथा अभिरुचि का अर्थ एवं उनका सम्बन्ध 
(Meaning of Special Ability and Aptitude 
and their Relationship) 
[भ्र] विशेष योग्यता तथा झभिरुचि का ध्र्थ (Meaning of Special 
Ability and Aptitude) 

(प्र) विशेष योग्यता (9८८2 A}7]7६}) -व्यक्ति के मूल्यांकन में बद्धि- 
परोक्षण का सबसे बड़ा स्थान है। बुद्धि का चाहे हम बड़ी 'सामान्य योग्यता? 
(General Abilities) माने चाहे प्राथमिक मानसिक योग्यताओं (Primary 
Mental 00065) का एक समूह; परन्तु यह निविवाद सत्य है कि हम प्राय: ' 
उसे बुद्धि कह देते हैं। परन्तु हमारे व्यक्तित्व के भ्रन्तर्गत इथके श्रतिरिक्त अनेकः 
विशेष मानसिक योग्यतायें (Special Mental Abilities) होती हैं जिनका 
मूल्यांकन प्रावरयक हो जात! है | विशेष योग्यता का भमिप्राय किसी विशेष प्रकार 
के कार्य करने की वर्तमान क्षमता से है जैसे यान्त्रिक योग्यता (Mechanical 
Ability) 7 कलात्मक योग्यता (Arc Ability), संगीतात्मक . योग्यता 
(Musical Ability) इत्यादि | इन विशेष योग्यताश्रों में जन्मजात क्षमता, 
प्रशिक्षण एवं धन्य अनुभवों के प्रभाव सम्मिलित होते हैं। जिस व्यक्ति में जो विशेष 
योग्यता होती है वह उसी प्रकार के काम करने में सबसे कुशल होता है । 

(ब) पभिरचि (A१०९) - फ्रीमैन के शब्दों में “एक अभिरुवि प्रशिक्षण 
द्वारा कुछ विश्चेष ज्ञान, योग्यता या प्रतिक्रियाम्नों का समूह जेसे भाषा बोलने कीः 
योग्यता, संगीतज्ञ बनना, यान्त्रिक कार्य करना इत्यादि ्रजित करने की व्यक्ति कीः 
योग्यता की मोर संकेत करने वाली दशा या विशेषताग्नों का समूह है ।” 

“An aptitude i iti d 
cative of i राग bis drat Mri cratic I 
टली with training some 
Coed ian हु OF set of responses, such as the ability 
52 8५०86 to become a musician, to do mechanical work 
[ब] विशे —Frank 5. Frermak" 
ब ष योग्यता तथा श्रभिरुचि में बर 

Special Ability and he rn 
अभिरुचि की उपर्य 
Oo क परिभाषा से स्पष्ट होता है कि अभिरुचियों के मूल में | 
ब योऱ्यतायें निहित रहती हैं; परन्तु : = 
विज्ञेष योग्यता नहीं कह सङ्गते क्योंकि इसमें हलके ० मानि को है 
इसमे इनके ग्रतिरिक्त दो बातें और निहितः 
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रहती हैं-(१) रुचि ग्रोर (२) भविष्य में उनसे सम्बन्धित कार्यों में सफलता प्रा 
होने की सम्भावना । उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति में यान्त्रिक भ्रभिरुचि निहित 
है तो वह यन्तर सम्बन्धी कार्यों को करने में तो रुचि लेता ही है परन्तु उससे यह भी 
आाश्षा की जाती है कि वह भविष्य में कुशल इंजीनियर होगा । कहने का भ्मिप्राय 
यह है कि विशेष योग्यता भ्रभिरुचि का मूल है परन्तु विशेष योग्यता का सम्बन्ध 
वर्तमान से होता है और ग्रभिरुचि का सम्वन्ध वर्तमान के साथ-साथ भविष्य में भी 
होता है। उदाहरण के लिए सांख्यिक योग्यता हमारी वर्तमान की द्योतक है जब कि 
हमारी गणित की भ्रभिइचि इस वात की द्योतक है कि हम भविष्य में गणितज्ञ हो 
सकते हैं । संक्षेप में योग्यता और ग्रभिरुचि में गुण का भेद नहीं बहिक मात्रा का भेद 
दै । इसीलिए परीक्षण की दृष्टि से मानसिक योग्यता तथा प्रभिरुचि का समान अर्थ 
लगाया जाता है और जो परीक्षण योग्यता के मापन के होते हैं वही भ्रभिरुचि के 
मापन के भी होते हैं । 
प्रमुख विशेष योग्यता और अभिरुचि-परोक्षण 
(Important Special Abilities and Aptitude Tests) 
प्रायः भिन्न-भिन्न मनुष्यों की भिन्न-भिन्न विशेष योग्यतायें व अभिर्राचयाँ होती 


हैं । उनकी इन विशेष योग्यताश्रों व म्रभिरुचियों के मापन के लिये जो परीक्षण 
तैयार हुए हैं उन पर हम प्रकाश डालेंगे । 


[१] गत्यात्मके योग्यता परीक्षण (Motor Dexterity Tests) 

इन परीक्षणों से उंगली शोर हाथ से काम करने को योग्यता का मापन 
किया जाता है। इस प्रकार के प्रमुख परीक्षण निम्नलिखित हैं :-- 

(१) गओोक्षोनर चिमटी दक्षता परीक्षण (O'Coner ‘weezer Dext- 
ert) ८5६) :-इस परीक्षण में लकड़ी के एक पटल में एक झर दस-दस लाइनों 


ग्रो रेनर चिमटी दक्षता परीक्षण 


फा २४ 
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में २०० छिद्र होते हैं रौर दूसरी झोर १०० के २३ भ्रधिक कुछ पिन रक्खी र 
हैं । परीक्षार्थी को चिमटी से इन पिनों को जल्दी-जल्दी छेद में डालना होता 
ह। इस प्रकार के तीन प्रयास करने पड़ते हैं। इन प्रयासों में जो समय लगता है 
उनका झसत समय निकाल लिया जाता है । जितना कम झौसत समय भ्राता है उतनी 
ही भ्रधिक परीक्षार्थी में गत्यामक योग्यता समभी जाती है। 


(४) स्टेडीनेस देस्टर (Steadiness Tester) :-इस परीक्षण द्वारा हाथ 
भौर उंगली की स्थिरता की परीक्षा की जाती है। इसमें एक पटल में अनेक छिद्र 
होते हैं जो क्रम से छोटे होते हैं। इन छिद्रों में एक स्टाइलस को क्रम से डालना 
तथा निकालना पड़ता है परन्तु इसमें एक शर्तं अवश्य रहती है कि परीक्षण काल में 
स्टाइलस पटल में न छूने पावे । स्टाइसस के पटल से छू जाने से घंटी बज उठती है । 
लगातार तीन बार असफलता मिलने पर परीक्षा समाप्त हो जाती है । इस परीक्षण 
में जो भ्रच्छा फल प्राप्त करते हैं उनसे यह भ्राशा की जाती है कि वे हाथ के वारीक 
कामों में अधिक सफल होंगे--ज॑से घड़ी निर्माण करतो । 


उपयु'क्त परीक्षणों के भ्रतिरिक्त () बेनेट हस्त श्रौजार योग्यता परीक्षण 
(Bennett Hand Tool Dexterity Test) तथा (¡४) परड्यू पेग बोर्ड 
परीक्षण (?प्रातंप८ ९८४ 80०70 7८४) गत्यात्मक योग्यता मापन के अन्य ' 


परीक्षण हैं । 


[२] यान्त्रिक अभिरुचि परीक्षण 
(Mechanical Aptitude Test) 

इन परीक्षणों में प्रायः मूतं वस्तुओं, उपकरणों तथा यंन्त्रों का प्रयोग किया 
जाता है जिनका उपयोग करने से परीक्षार्थी की योग्यता का पता चलता है। 

(7) स्टेन्कवस्ट सामान्य या यान्त्रिक एकत्रीकरण परीक्षण (Stenquist . 
Mechanical Assembly Test) :--इस परीक्षण में परीक्षार्थी को कुछ | 
साधारण यान्तिक वस्तुयें दी जाती हैं जिनके हिस्से पृथक पृथक रकखे होते हैं। 
परीक्षार्थी को क्रम से इन समस्त वस्तुप्रों को उनके हिस्सों द्वारा पुरा करने को कहा 
जाता है । इसमें प्रयोग को जाने वाली प्रमुख वस्तुे इस प्रकार हैं--ताला, कपड़ा 
दबाने वाला क्लिप, जंजीर, चूहादानी, साइकिल की घंटी इत्यादि । 

(४) मिनेसोटा यात्रिक एकत्रीकरण परीक्षण (Minnesota Mech- 
anical Assemb]) Test) ):--यह परीक्षण स्टेन्क्विस्ट परीक्षण का ही संशो- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


विशेष योग्यता, अभिरुचि तथा रुचि परीक्षण ३७१ 


'चित रूप है | इसकी परीक्षण सामग्री भी लगभग वही है | नीचे हम इस परीक्षण के 
जव्स का एक नमूना प्रस्तुत कर रहे हैं | 


च R दः 
ले “3७ स धर रे दे 
RN रे PA ON है 
जर ON क AN ९९ (कं ले के 
अर 9 प्र SENNA क ९ ती > 
Zo) हा 


मिनेसौटा यान्त्रिक एकत्रीकरण परीक्षण का एक बक्स 

उपयुक्त परीक्षणों के अतिरिक्त (7) वेनेट यान्त्रिक समक परीक्षण (Ben- 
mett Test of Mechanical Comprehension) तथा (४) मँककबेरी 
यान्त्रिक योग्यता परीक्षण (Macquerie Test for Mechanical Ability) 
इसी प्रकार के यान्त्रिक परीक्षण हैं। 
[३] अा्न्तारक योग्यता परीक्षण 

(Spatial Ability ‘Tests) 

इन परीक्षणों द्वारा परीक्षार्थी की वस्तुओं के आकार के समझने की योग्यता 
का पता चलता है । यह परीक्षण ४ उप-परीक्षणों में बटा हुआ है 


() मिनेसोटा आग्तरिक्षिक सम्बन्ध परोक्षण (Minnesota Spatial 
Relations Test) 

(४) मिनेसोटा कागज झाकार पटल (Minnesota paper form 
B0274)-इस परीक्षण के झन्तगंत ६४ परीक्षण पद (7९६-९०8) हैँ । इन पदों 
में ज्योमिति सम्बन्धी धाङ्ृतियों के विभिन्न भागो को मिलाकर पुरी आफुति 
बनानी होती है । इन दोनों परीक्षणों का व्यावसायिक निर्देशन में झत्यधिक 
महत्व है। 

(7) नेशनल इण्स्टीद्यूट आफ इन्डस्ट्रियल साइकालाजी लंदन (\१2- 
ional Institute of Industrial Psychology London) का N ]] ४ 
Form Relations Test) भी एक महत्वपूर्ण परीक्षण आन्तरिक्षिक योग्यता का 
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परीक्षण है । यह परीक्षण ८ उप-परीक्षणों ($प्रॉ2-7८5/3) में विभक्त है । भारतवर्ष 
में मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद भौर इसकी विभिन्न शाखाओं में निर्देशन 
कायं के लिये इस परीक्षण का अत्यधिक सफल प्रयोग हो रहा है । माध्यमिक विद्या- 


लयों की विभिन्न कक्षाग्नों (८, १० और १२ कक्षा के लिये) इस परीक्षण के पृथक” 
पथक मानक (४07775) भी बनाये गये हैं। 

(3५) भ्रान्तरिक्षिक योग्यता का एक परीक्षण (Space Test B. P: 
$. ग.) मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की तरफ से भी बनाया गया हैः 
जो निर्देशन कारं में भ्रत्यधिक सिद्ध हुआ है। 

[४] लिपिक ग्रभिरुचि परीक्षण (Clerical Aptitude Tests) 


इन परीक्षणों के अन्तगंत प्रत्यक्ष ज्ञान की गति, शीघ्र सुन्दर तथा शुद्ध लिखने' 
पढ़ने, शब्द भएडार, अंकगरिणत प्रश्‍न करने, गलतियों को ज्ञात करने इत्यादि की 


परीक्षा होती है | नीचे हम इस प्रकार के परीक्षए प्रस्तुत कर रहे हैं-- 

(४) मिनेसोटा लिपिक परीक्षण (Minnesota Clerical Test)— 
यह परीक्षण दो भागों में विभक्त है | प्रथम भाग में दिये संख्याम्नों के जोड़ों में से उनः 
पर सही का निशान लगाना पड़ता है जिनमें कि दोनों संख्यायें हुआ करती हैं और 
द्वितीय भाग में दिए हुये नाम के जोडों में में ड 
Luu i जोड़ों में से उनमें सही के निशान लगाना पड़ता है 

(ॐ) सामान्य लिपिक परीक्षण (९7९72} 0०्त८४ ऽध) इसः 
परीक्षण के उपर्युक्त योग्यताभ्नों के परीक्षण हेतु विभिन्न प्रकार के & उप परीक्षणों का 
समावेश है। | 

(अ) साइकोलाजीकल कारपोरेशन सामान्य लिपिक परीक्षण (The 
Psychological Corporation General Clerical €ऽ£) तथा (४) 

डिट्रोइट लिपिक अ्रभिरचि परीक्षण (The Detroit Clericaf Aptitude: 
Examinati0n) इस प्रकार के श्रनय प्रसिद्ध परीक्षण हैं । 
[५] कलात्मक भ्रमिरुचि परीक्षण । 475 Aptए५९ Test) 
इन परीक्षणों के अन्तर्गत कलात्मक सौन्दयं परखने, तथा चित्र-कला के विवेचन 
rs संगीत की रुचियों का ता लगाया जाता है। ये परीक्षण निम्न-- 
(7) भियर कला निर्णय परीक्षण (Meir Art Judgement Test)— 
यह एक भ्रति प्रसिद्ध कलात्मक परीक्षण है, जिसमें चित्रों के १०० जोड़े. परीक्षण 
सामग्री के रूप में होते हैं । प्रत्येक जोड़े का एक चित्र मौलिक तथा दुसरा परिवतिकत 
रूप कला की दृष्टि से कम श्रच्छा समझा जाता है । 
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इस कलात्मक परीक्षण के भ्रतिरिक्त 
(४) सेक एडोरी कला परीक्षण (Mc Adory Art Test) 
(४४) सीञ्ञोर संगीत क्षमता परीक्षण (Seashore Measures of mu- 
sical talent) 
(१९) ड्रेक संगीतात्मक स्मृति परीक्षण (he Drake Memory 
7९५६) इत्यादि कलात्मक परीक्षण हैं। 
अन्य झमभिरचि परीक्षण (Other Aptitude Test) 


उपर्युक्त परीक्षणों के अतिरिक्त कुछ ग्रन्य व्यवसाय तथा भ्रन्य बातों से सम्ब- 
न्वित भ्रभिरुचि परीक्षण है जो निम्नलिखित है -- 


Tat) (१) ग्रॅफिक कलात्मक अभिरुचि परीक्षण (Graphic Art Aptitude 
Test 

(२) चिकित्सा अभिरुचि परीक्षण (Medical Aptitude Test) 

(३) कानून भ्रभिरुचि परीक्षण (Liaw Aptitude Test) 

(४) शिक्षण भ्रभिरुचि परीक्षण (ching Aptitude Test) 

(५) साइंस तथा इंजीनियरिंग अभिरुचि परीक्षण (Science and En- 
gineering Aptitude Test) 

(६) शा€्त्रोक्त 'या शैक्षणिक परीक्षण (Scholaric Test) 

(७) व्यापार प्रभिरुचि परीक्षण (rade Aptitude Test) 

(=) विशिष्ट एकेडेमिक विशेष परीक्षण (Specific Academic Sub- 
jects Aptitude Test) 


(६) पढ़ने को तत्परता सम्बन्धी 'परीक्षण ( est of Reading 
Readiness) 


(१०) शारीरिक क्षमता के परीक्षण {est for Physical Capo: 
cities) 
कुछ 20023 परीक्षण. मालाय (Some Battericsiof Aptitude 
Tests 

उपर्युक्त विशेष योग्यताम्रों तथा अभिरुचि परीक्षणों के अतिरिक्त इन परीक्षणों 
की मालायें भी बनाई गई हैं जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हूँ :-- 

(९) भेदात्मक झभिर्सच परीक्षण (Differential ‘Aptitude Test) 
इस अभ्रभिरुचि परीक्षण माला मे निम्न सात परीक्षणों का समावेश हैँ । ( १) सांख्यिक 
ग्रोग्यता (Number Abilltछ) (२) शाब्दिक तर्क (Verba! Reasoning) 
(३) भ्रांतरिक्षिक सम्बन्ध (Space Relations) (४) सूक्ष्म तर्क (Abstract 
Reasoning) (५) यांत्रिक तकं (Mechanical Reasoning) (६) लिपिक 
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सम्वन्धी गति तथा शुद्धता (Clerical Speed and Acuracy) तथा (७) 
भाषा व्यवहार (2०४८2४९ (08०86) । बा 

(२) सामान्य अभिरुचि परीक्षण माला (General Aptitude Test 
Batt”) - इस प्रसिद्ध परीक्षण माला में १० मानसिक योग्यताओं के विषय में 
जानकारी प्राप्त करने के लिये १५ अभिरुचि परीक्षणों का समावेश है। 

(३) फ्लेनेगन श्रभिरुचि वर्गीकरण परीक्षण (Flangen Aptitude 
classification tests) तथा ह 

(४) गिलफोडं जिम्मरमैन वर्गीकरण पअ्रभिरुचि सर्वेक्षण (५]{070 
Zimmerman Aptitude 577ए८ए)-प्न्‍्य दो परीक्षण मालाय हूँ जो विशेष 
योग्यताग्रों तथा अभिरुचियों के परीक्षण में प्रयोग की जाती हैं । 

प्रमुख रुचि परीक्षण 
(Important Interests} 


[अर] स्ट्रॉय व्यावसायिक रुचि पत्र 
(The Strong vocational Interest Blank) 

इस रुचि परीक्षण के दो रूप हैं-एक पुरुषों के लिए एव द्वितीय स्त्रियों के 

लिये । प्रत्येक रूप में ४०० परीक्षण्‌-पद (7९ ¡९/5) सम्मिलित होते हैं । २६३ 
परीक्षण पद ऐसे हैं जो परीक्षक के दोनों रूपों में होते हैं। यह परीक्षण २६२७ में 
प्रकाशित हुप्रा था । यह परीक्षण ग्रनेक भागों में विभक्त है। इसके प्रथम भाग में 
कुछ व्यवसाय दिये हैं शेष अन्य भागों में क्रमशः शिक्षालय के पाठ्य विषय, मनोवि- 
नोद की क्रियाय (जेसे खेल-कूद, पत्र-पत्रिकाये इत्यादि), विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों 
की विशेषतायें, व्यावपायिक क्रियायें इत्यादि हैं| श्रन्तिम भागों में परीक्षार्थी को दी 
हुई क्रियाओं का श्रेणीकरण (2६/7) करना पड़ता है, जोड़ों में दिये हुये परीक्षण 
पदों की पारस्परिक तुलना करनी पड़ती है एवं स्वयं प्रपनी मानसिक योग्यताओं तथा 
व्यक्तित्व से सम्वन्धित विशेषताओों का श्रेणीकरणा (Rating) करना पड़ता है + 
इस परीक्षण में समय का कोई निश्चय नहीं होता है। इसके पद परीक्षण को हल 
करने के समय परीक्षार्थी को उसके सम्बन्ध में ग्रपनी पसन्द (7.८९) नापसन्द 
(Ds;९) या उदासीनता (Indifference) व्यक्त करनी होती है । सामान्यतया 
सन्तुलित व्यक्तित्व एवं तीन्न बुद्धि वाले लोग इस शिक्षसा को ग्राधे घन्टे में पुरा कर. 
लेते हैं परन्तु भय लोगों को १ से दो घन्टे तक लग जाते हैं। शब्दों की दुरूहता के 
कारणा केवल यह परीक्षण कालेज के विद्याथियों तथा शिक्षित प्रोढ़ों के लिए उपयुक्तः 
सिद्ध होता है । स्ट्रॉंग महोंदय ने विभिन्न व्यवसायों में सफल व्यक्तियों की रुचियों का 
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प्रघ्ययन कर उनके लिये रचि का ढाँचा निमित किया है जिससे पता लगता है कि 
विभिन्न ध्यवसायों में सफल व्यक्तियों की रुचियाँ सामान्य लोगों से कितनी मात्रा मे 
भिन्न हैं । पृथक-पृथक व्यवसायों के लिये पृथक-पृथ क कुखियाँ होती हैं । ४७ पुरुषों के 
व्यवसायो के लिए झर २२. र्त्रियों के व्यवसायों के लिये कुश्चियाँ मौजूद हैं । व्यव- 
सायों की दृष्टि से रुचिपत्र के उत्तरों को पृथक-पृथक महत्व प्रदान किया जाता है। 


वास्तव में व्यावसायिक निर्देशन में स्ट्रॉंग का यह परीक्षण बहुत ही लामभ्रद सि 
हुआ है। $ 


|च] क्युडर का व्यवसायिक पसन्द लेखा 
(Cuder Preference Vocational Record) 

व्यक्ति की रुचियों का वर्णात्मक चित्र प्रस्तुत करने के लिये क्यूडर महोदय ने 
अपना यह परीक्षण निर्मित किया। इसमें १६८ पद-समूह ([६९० ७70७8) निहित 
हैं एवं प्रत्येक पद समूह के अन्तर्गत पृथक-पृथक व्यवसायों के सूचक तीन पद होते हैं । 
इन पदों में से परीक्षार्थी को अपनी सबसे अधिक पसन्द के तथा सबसे कम पसन्द के 
पदों को बतलाना पड़ता है। ये परीक्षण पद विभिन्न प्रकार की क्रियाओं से सम्बन्धित 
होते हैं | जाँचने में यह परीक्षण अपेक्षाकृत सरल होता है। यह स्कूल के विद्याियों के 
लिये सबसे उपयुक्त सिद्ध होता है । क्यूडर महोदय ने अपने इस परीक्षण में निम्न- 
लिखित १० प्रकार की व्यावसायिक रुचियाँ बतलाई हैं -- 

(१) बाह्य कायोँ में सुचि (Outdoor Interest) 

(२) याण्त्रकर्शच (Mechanical Interest) 

(३) गणनात्मक राच (Computational Interest) 


(४) वेज्ञानिक सूच (Scientific Interest) 
(५) प्रभावात्मक रुच (?८ए४५४४ए९ Interest) 


(६) कलात्मक रुच (Artistic Interest) 

(७) साहित्यिक रच (Literary Interest) 

(८) संगोतात्मक रुच (\८८2] Interest) 

(६) समाज सेवा सम्बन्धी रुचि (90C2] Service Interest) 

(१०) लिपिक सम्बच्धौ राच (Clerical Interest) 

परीक्षण में जो प्राध्ांक आते हैं उन्हें पाश्व॑चित्र (Profile) द्वारा व्यक्त किया 
जा सकता है। जिस तरह के व्यवसायों से सम्बन्धित क्षेत्र में परीक्षार्थी को अधिक 
फलांक (9८07९8) प्राप्त होते हैं उसी प्रकार की उसकी व्यावसायिक रुचि मानी जाती 
है । अगले पृष्ठ में हम उदाहरणस्वल्प एक व्यावसायिक रुचि का पाइ्वेचित्न प्रस्तुत 


कर रहे हैं । 
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व्यावसायिक रुचि का पाश्वं चिल 


नाम ७७००७ ७७ क््छ मोहन 
कक्षा" (8००७५०००७ १ o 
कि सचि क्षेत्र अर्लाक ( 39८0765$ ) 
Interest ares ) 
१) बाह्य, 


(३) गणनात्मक, 
(४) तैज्ञानिक, 
_(५) प्रभावात्मक, 
(६) कलात्मक, 
(७) साहित्यिक 
(=) सञ्गीतात्मक, 
(९) समाज सेवा BEMEEN 
EECCA 


१०} लिपिक सम्बन्धी -| BEMMMEN 
(१०) eC 


२४ ६ ८ १० १२ १४ १६ १८ २० 


व्यावसायिक रुचि का पाइवं चित्र 
उक्त पारवे चित्र से यह भली-भाँति स्पष्ट हो जाता है कि मोहन की सबसे 
झधिक रुचि साहित्य [फलांक १७] की ओर है । इसके उपरान्त उसकी रुचि वाह्य 
कार्यों (फलांक १५) के प्रति है । मोहन की सबसे कम रुचि विज्ञान (फलांक १० ) के 
प्रति है ्रतः इस पाश्वं-चिय से यह ज्ञात होता है कि मोहन साहित्य से सम्बन्धित 
व्यवसाय में अधिक सफल होगा । 
[स]. मनोविज्ञानशाला, उत्तर प्रवेश, इलाहाबाद की व्यावसायिक रुचि पत्नी 


(Bureau of Psychology; (Utter Prad । 
Vocational Interest Blank) botter Pradesh Allahabad 


इस रुचि परीक्षण में कुल मिलाकर ७० परीक्षण- Test- 
होते हैं जो कि दस भागों में विभाजित हैं ३,८, ६ तथा हर रे पा ३ 
केवल ५ परीक्षण-पद तथा बाकी में से प्रत्येक .में से १० परीक्षण पदं होते हैं । इन 
_ पराक्षण पदों में कुछ व्यावसायिक क्रियायें दी जाती हैं। हर एक परीक्षणा-पद के 
सामने २, १, ०. अंकित रहते हैं जिनका तात्पर्य क्रमश: बहुत पसन्द साधारण 
पसंद तथा नापसंद है । परीक्षार्थी इन तीनों में से किसी भी एक के चारों तरफ 
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गोला खींच कर अपनी बहुत पसंद, साधारण पसन्द या नापसन्द को व्यक्त करता है। 
यदि परीक्षार्थी को कोई परीक्षण पद बहुत पसन्द है तो वह २ के चारों ग्रोर, साधा- 
रण पसन्द है तो १ के चारों ओर और नापसन्द है तो ० के चारों ग्रोर गोला खींचता 
है । इस परीक्षण में समय का बन्धन नहीं होता । इस रुचि पत्नी के १० भाग उन्हीं 
१० प्रकार की रुचियों से सम्वन्धित हैं जिनको क्यूडर ने अपने परीक्षण में प्रस्तुत 
'किया है । विभिन्न भागों में प्राप्त फलांकों के भ्रनुसार परीक्षार्थी की व्यावसायिक रुचि 
का एक पाइवे चित्र.निमित किया जाता है । इस परीक्षण का प्रयोग तथा जाँचने की 
“विधि दोनों बहुत ही सरल है। यह पराक्षण उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल तथा इण्टर- , 
'मीडिएट के विद्यार्थियों की रुचि का अध्ययन करने के लिये सत्रसे उपयुक्त सिद्ध होता 
है । इस रुचि पत्री का शेक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन में प्रत्यधिक मात्रा में 
'प्रयोग होता है। 

उपसंहार (Conclusion) 


इस प्रकार विशेष योग्यता किसी विशेष प्रकार के कार्य करने को वतंमान 
क्षमता का नाम है। यद्यपि अभिरुचि के मूल में एक थवा एक से भ्रविक विशेष 
योग्यतायें निहित होती हैं किन्तु अभिरुचि को हम विशेष योग्यता भी नहीं कह सकते 
क्योंकि इनमें ये भौर बातें निहित रहती हैं--(१) रुचि तथा (२) भविष्य में उनसे 
सम्बन्धित कार्यों में सफलता प्राप्त करने की सम्भावना । वास्तव में मानसिक 
योग्यता तथा अभिरुचि में गुण का भेद न होकर मात्रा को भेद है ग्रोर इसी कारण 
परीक्षण की हृष्टि से विशेष योग्यता तथा भ्रभिरुचि का एक अर्थ लगाया जाता है 
ग्रौर इसीलिए विशेष योग्यता तथा.मअ्भिरुचि परीक्षण एक है। शैक्षणिक तथा व्याव- 
सायिक निर्देशन में (१) गत्यातमक योग्यता परीक्षण, (२) यान्त्रिक अभिरुचि 
परीक्षण, (३) आन्तरिक भ्रभिर्च परीक्षण (४) लिपिक अभिरुचि परीक्षण तथा 
(५) कलात्मक प्रभिरुचि परीक्षण विशेष रूप से प्रयोग किए जाते हैं। 
श्रन्य विशेष योग्यता तया अभिरुचि परीक्षणों को मिलाकर कुछ प्रभिरुचि परीक्षण 
` आलाये भी वनाई गईं हैं जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं--(१) भेदातमक झभिरुचि 
परीक्षण, (२) सामान्य अभिरुचि परीक्षण, (३) फ्लेगेन भ्रभिरुचि वर्गीकरण 
तथा (४) गिलफोडं जिम्मरमैन अभिरुचि परीक्षण। प्रायः प्रयोग होने वाले रुचि 
परीक्षण इस प्रकार हैं--(१) स्ट्रौंग का व्यावसायिक पसन्द लेखा तथा (२) बयूडर का 
व्यावसायिक पसन्द लेला तथा (३) मनोविज्ञानशाला, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की 
व्यावसायिक रुचि पत्री । 


a 
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द 2 | 
| >वैयक्तिक विभिन्नता एवं शिक्षा 
2 [Individual Differences and Education] 


5 


प्रशन संख्या--३८ 

वैयक्तिक विभिन्नता का क्या झभिप्राय है? वयक्तिक विभिन्नता के कौन» 
कौन से कारण एवं प्रकार हैं ? बालकों की वयक्तिक विभिन्नता के ग्राधार पर 
निर्देशन करने के लिए किन-किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। 

What d you understand by individual differeces ? ° What are" 
their different types and rheir causes ? What is ihe method of guidance 
on the basis of individual differences. 


2 fr 


भूमिका (Introduction) 


झ्ाघुनिक युग में बाल केन्द्रित शिक्षा ( Child-centred Education } 
का महत्व इतना ग्रधिक हो गया है कि भ्रव वालकों की शिक्षा में उनकी वैयक्तिक 
विभिन्नता ( Ind४॥2] Df€7€८९8 ) पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता 
है । भ्रव प्रत्येक शिक्षाशास्त्री एवं शिक्षक का यह कतव्य हो गया है कि वह वैयक्तिक: 
मनोविज्ञान (Individual Psychology or Differential Psychology). 
का अध्ययन करते हुए प्रत्येक बालक को उसकी ग्रावश्यकताग्रों, विशेषताओं एवं भाव- 
नारों के अनुकूल शिक्षा प्रदान करें । इस प्रश्‍न में हुम वैयक्तिक विभिन्नता का स्वरूप 
(Nature of Individual Differences), वैयक्तिक विभिन्नता के कारणः 
(Causes of Individual Differences), वयक्तिक विभिन्नता के प्रकार 
(Types of Individual Difference) एवं. वैयक्तिक विभिन्नतर के आधार 
पर निर्देशन (Guidance on the basis of Individual Differences) 
के सम्बन्ध में प्रकाश डालेंगे । 
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३७६. 
वेयक्तिक विभिन्नता का स्वरूप 
(Nature of Individual Difference) | 
€ कोई भी दो व्यक्तियों का एक सा न होने को वेयक्तिक विभिन्नता 
ह्‌ ह | : 


जव हम विश्व का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हैं तो हम देखते हैं कि संसार _ 
में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो किसी दूसरे मनुष्य से समस्त हष्टिकोणों से 
मिलता-जुलता हो । यहाँ तक कि एक ही माता पिता के दो पुत्र भ्रथवा जुड़वा बच्चों: 
(Twin Children) तक में पूर्णरूपेण समानता नहीं पाईं जाती है । इस प्रकार 
व्यक्ति-व्यक्ति में पाई जाने वाली इस विभिन्नता को वेयक्तिक विभिन्नता ( [ni ४d- 
ual Difference) कहते हैं । दूसरे शब्दों में संसार में कोई भी दो व्यक्तियों का 
एक सा न होना वंयक्तिक विभिन्नता है। 

वैयक्तिक विभिन्नता के कारण 
(Causes of Individual Difterence) 

बेयद्तिक विभिन्नता के मुख्य कारण--निम्नलिखित हैं :-- 

(१) वंझानुक्तम का प्रभाव (५५९१८९ ०£ Here} ) :—व्य क्ति-ब्यक्ति : 
में जो विभिन्नता पाई जाती है उसका बहुत कुछ कारण वंशानुक्रम (प्रष/६०:४०) ' 
का प्रभाव है । जेसा कि हम प्रायः देखते हैं कि तीव्र बुद्धि के माता-पिता की संतानें 
तीज़ बुद्धि की एवं मन्द बुद्धि के माता-पिता की सन्ताने मन्द बुद्धि की होती हूँ । इसी ` 
प्रकार स्वस्थ माता पिता की स्वस्थ सन्ताने एवं भ्रस्वस्थ माता पिता की अस्वस्थ 
सन्ताने होती हैं इसके साथ-साथ एक ही माता-पिता की सन्तानों में वाहकाणुओं 
(G0९) के मिश्रण में विभिन्नता होने के कारण विभिन्नता पाई जाती है। 

(२) वातावरण का प्रभाव ([nfluCnCe of Environment): — 
व्यक्ति का व्यक्तित्व वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणान है। इस इष्टिकोण से हम 
कह सकते हैं कि वैयक्तिक विभिन्नता में वातावरण (7४707९0६) का बहुत. 
प्रभाव पड़ता है। वातावरण दो प्रकार का होता है (१) भौतिक वातावरण (Phy- 
sical Environment) एवं (२) सामाजिक वातावरण (Social Environ- 
men) । जहाँ का भौतिक वातावरण ठण्डा होता है वहाँ के लोग गोरे एव परि- 
श्रमी हाते हैं । इसी प्रकार बालकों पर सामाजिक वातावरण, जिसके अन्तत, घर, 
शिक्षालय, पड़ोस, मित्रः आदि सम्मिलित हैं, का भी बहुत प्रभाव पड़ता है । इसी ` 
कारण बालकों में विभिन्नता होती है। 

(३) जाति, प्रजाति एवं देश का प्रभाव (Influence of Caste, Race 
and N2०): - व्यक्तिगत विभिन्नता के कारणों में जाति, प्रजाति एवं देश का, 
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भी मुख्य स्थान है । वालक जिस जाति, प्रजाति एवं देश का होता है उसमें उसी जाति, 


"प्रजाति एवं देश के गुणा उत्पन्न हो जाते हैं । 
(४) भ्रायु एवं बुद्धि का प्रभाव (Influence of Age and Intell- 


६९०८९) गयु एवं बृद्धि के कारण भी वैयक्तिक विभिन्न ता पायी जाती है। ग्रायु 

-के ध्रनुसार ही बालक का शारीरिक, मानसिक एवं भावात्मक विकास होता है । भरतः 
आयु के कारणा भी वालकों में विभिन्नता होती है । आयु के साथ-साथ बुद्धि (]n- 
!९]।६४९०८९) के कारण भी व्यक्तियों में विभिन्नता पाई जाती है । कोई व्यक्ति तीब्र 
बुद्धि का होता है कोई मन्द बुद्धि का । 

(५) शिक्षा एवं प्रायिक दश्ञा का प्रभाव (Influence of Education 
and Economical Conditi0n):—जिस बालक को शिक्षा प्राप्त करने का 
प्रवसर प्राप्त होता है उसके व्यक्तित्व का अच्छा विकास होता है एवं जो बालक शिक्षा 

- प्राप्त करने से बंचित रह जाता है उसके व्यक्तित्व का विकास ठीक नहीं हो पाता 
है । शिक्षा के साथ ही साथ घर की श्राथिक दशा का भी वालकों पर बहुत प्रभाव 
'पड़ता है । 
(६) लिंग या यौनगत भेद का अभाव (!nfluence of Sex-Differ- 
€7८९४):—वालक एवं बालिकाओं में शारीरिक भेद तो पाये जाते हैं परन्तु मानसिक 
-भेद भी पाये जाते हैं। वालकों की भ्रपेक्षा वालिकायें १-२ साल पूर्वं परिपक्वता 
(Maturity) को प्राप्त कर लेती हैं। बालक स्वभाव से वीर, कठोर, साहसी, कोधी 
-एवं कुशल होते हैं प्रौर बालिकायें कोमल, दयावान्‌, नज्जावान एवं शान्त प्रकृति की 
होती हूँ । | 
वयक्तिक विभिन्नता के प्रकार 
(Types of Individual Differences) 

(१) शारीरिक विभिन्नता ( Physica ] Difference ) :—श्षारीरिक 

हष्टिकाणा से व्यक्तियों में विभिन्नता हुआ करती है। कुछ व्यक्ति काले होते हैं तो 

“कुछ गोरे, कुछ मोटे होते हैं तो कुछ दुबले एवं इसी प्रकार कुछ व्यक्तियों की मुखा- 

-कृति सुन्दर होती है तो कुछ की साधारण भ्रथवा विकृत। 

(२) मानसिक विभिन्नता (\€n2] Df€767८९):--शारीरिक हृष्टि के 

-समान मानसिक दृष्टि से व्यक्तियों में विभिन्नता होती है। मानसिक हृष्टि से विभिन्नता 

समझने के लिए बुद्धि लब्धि (]९]।।९९१०९ (0४०४८४८) निकाल सकते हैं । 
-कुछ बालक प्रतिभाशाली होते हैं तो कुछ साधारणा या मन्द बुद्धि के होते हैं । 

(३) भावात्मक विभिन्नता (E770!02] Difference) :--भावात्मक 

इष्टि के कुछ व्यक्ति प्रसन्न रहते हैं तो कुछ उदास, इसी प्रकार कुछ चिड़चिड़े 
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होते हैं तो कुछ अस्थिर । भावात्मक परीक्षणों (£70६072] ८5६) द्वारा बालकों: 
की भावात्मक विभिन्नता ज्ञात की जा सकती है। 

(४) रुचि एवं दृष्टिकोणों में विभिन्नता (Difference in interest and; 
Attitude) :—प्रायः प्रत्येक व्यक्ति की रुचि एवं दृष्टिकोण दूसरों से भिन्न होतेः 
हैं । कुछ वालकों की पढ़ने में, तो कुछ की खेलने में एवं कुछ को अच्छे वस्त्र पहिनने में: 
म्रधिक रुचि होती है। 

(५) सीखने में विभिन्नता ( Difference in Learning) :--कुछ. 
बालक सीखने में वहुत ही कुशल होते हैं एवं कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें कितने ही 
उपायों द्वारा सिखाया जाय परन्तु उनके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता है। इसी प्रकारः 
कुछ वालक पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने में कुशल होते हैं तो कुछ व्यावहारिक ज्ञानः 
अथवा हाथ के कार्यों को सीखने में अधिक कुशल होते है । 

(६) विशिष्द योग्यताओं में विभिन्नता ( Difference in special. 
Abi[¢।€ऽ) :—प्रायः प्रत्येक बालक किसी न किसी विषय में अधिक योग्य होता: 
है। कुछ वालऊ हिन्दी में, कुछ बालक अंग्रेजी में, कुछ बालक कला में, कुछ बालक” 

विज्ञान में अथवा कुछ वालक कुछ विषयों में ग्रधिक योग्य होते हैं विशिष्ट योग्यता" 
की दृष्टि से बालकों में विभिन्नता जानने के लिए विशिष्ट योग्यता परीक्षाये (S€-- 
cial Ability Tests) ली जा सकती हैं । 

(७) चरित्र में विभिन्नता (Difference in Character) :--बालकों 
में चरित्र की दृष्टि से भी विभिन्नता पाई जाती है । इसी कारण तो हम कहने लगते" 
हैं कि प्रमुक बालक का चरित्र वहुत खराव है ग्रथवा भ्रमुक बालक चरित्रवान है ४ 
`चरित्र में विभिन्नता मालुम करने के लिए चरित्र परीक्षायें (Character Test) 
ली जाती हैं। 

(८) व्यक्तित्व में विभिन्नता (Difference in Personality) :—. 
प्रत्येक बालक के व्यक्तित्व में कुछ न कुछ भिन्नता हीती है | कोई बालक अन्तर्मुखी” 

_ (Intr्०४९7) प्रबृत्ति का होता है तो कोई बहिमुंली (270४९7) प्रवृत्ति का । 
इसी प्रकार किसी बालक के व्यक्तित्व का कोई पहलू अधिक विकसिक होता है तो 
किसी वालक के व्यक्तित्व का दूसरा । 


वेयक्तिक विभिन्नता के आधार पर निर्देशन 
(Guidance on the Basis of Individual Difference) 
[म्र] शेक्षणिक निर्देशन [८4५८2०] Guidance] 
प्रायः प्रत्येक कक्षा में सामान्य बुद्धि (१७००7०)) के बालकों की प्रपेक्षा मन्दः 
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-बुद्धि (प!) एवं प्रतिमाशाली (Genious) बालकों की सँख्या बहुत कम होती 
है । सामान्य बुद्धि के बालकों के लिए कक्षा-श्िक्षण उपयुक्त सिद्ध होता है परन्तु मन्द 
एवं प्रतिभाशाली वालकों के लिए कक्षा-शिक्षण से विशेष लाभ नहीं हो i है। 
फलस्वरूप शिक्षक्रों का कतंव्य है कि वे व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा 
प्रदान करने के लिए निम्न बातों पर ध्यान दें-- 

(१) वर्गोकरण (Glassification) :—वालकरों को उनकी वैयक्तिक 
-भिन्नता के ्राधार पर निर्देशन करने के लिये उनको मानसिक विभिन्नता के ग्राधार 
पर सजातीय समूहों (008९7९08 0707) में विभाजित कर लेना चाहिये । 
सजातीय समूहों को निश्चित करने के लिये मानसिक योग्यता के साथ-साथ बालकों 
को शारीरिक आयु, सामाजिक प्रवृत्ति, संवेगरात्मक प्रवृत्ति आदि का भी ध्यान रखना 


चा हिये । , 
(२) पाठ्यक्रम (77८५।७/) :-पराव्यक्रम का निर्माण करने में वाल छों 
की व्यक्तिगत विभिन्नता पर घ्यान रखना चाहिये ताकि जिस कोटि का जो बालक हो 
-उसे उसी कोटि का ज्ञान अजित करने का अवसर प्रास हो । 
(३) कक्षा का प्राक्कर (92९ ०£ ।255): व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार 
-पर शिक्षा प्रदान करने के लिए कक्षा का आकार छोटे से छोटा होना चाहिये.। 
-शिक्षाश्ञा्रियों का विचार है कि प्रत्येक कक्षा में प्रधिक से भ्रधिक २० विद्यार्थी रखना 
चाहिये । § 
(४) पद्धति (८८००0) :-प्रायः देखा जाता है क्रि शिक्षक लोग एक ही 
“पद्धति से समस्त विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं जो कि बहुत ही श्रमनोवेज्ञानिक है । अतः 
सिक्षक को चाहिए कि जो बालक जिस पद्धति से भ्रधिक ज्ञानार्जन कर सके उसे उसी 
पद्धति से पढ़ाना चाहिये । 
(५) गृहकार्यं (H००९ 07६) :-बालकों को गृहकाय॑ देने में उनकी 
चयक्तिक्र विभिन्नता पर विशेष च्यान रखना चाहिए । जो बालक मन्द बुद्धि के हैं उन्हें 
“सरल एवं कम गृहकार्य देना चाहिए और जो बालक तीज्र बुद्धि के हैं उन्हें जटिल एवं 
-झधिक गृहकार्यं देना चाहिए । 
(६) शारीरिक विभिन्नता (P)।८2। Dif८ःen८९) :--जिन बालकों 
-को कम सुनाई देता है एवं जनकी इष्टि कमजोर है उन्हें सर्वदा कक्षा में ग्रागे 


बिठालना चाहिये ताकि उन्हे ज्ञानार्जन करने में किसी प्रकार की ग्रमुत्रिधा न हो। 
इसके साथ साथ वालकों की शारीरिक क्षमता का भी घ्यान रखना चाहिए । 


(७) लिगगत भेद ( 9०४ ९7९१०९ ) ; -छोटी कक्षाम्रों में बालकों 
'एवं बालिकाश्रों को एक ही विषय पढ़ाये जायें तो कोई नुकसान नहीं है, परन्तु जब 
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बालक एवं वालिकाये किशोरावस्था को प्राप्त कर लें तत्र उनको उनके जीवन के 
अनुकूल कुछ विशेष प्रकार के विषय पढ़ाना बहुत ही श्रावश्यक है। 

(८) सामाजिक एवं ग्राथिक दश्चायें (Social and Economical 
Conditions) :—वालकों की शिक्षा में इनकी सामाजिक एवं आथिक दशाग्रों का 
भी ध्यान रखना चाहिये ताकि समस्त बालकों को उनके अनुकूल शिक्षा प्राप्त करने 
का अवसर मिले । 

[ब] व्यावसायिक निर्देशन (Vocational Guidance) 


जब वालक शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो उन्हें पना जीवन -यापन करने के लिए 
किसी न किसी व्यवसाय को चुनना पड़ता है । शिक्षकों का परम कत्तव्य है कि 
बालकों को शारीरिक, मानसिक एवं भावात्मक हृष्ट से उनके अनुकूल व्यवसाय 
चुनने में सहायता प्रदान करें ताकि जो बालक जिम योग्य हो उसे उसी प्रकार का 
व्यवसाय प्रास्त हो सके । किसी प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री ने ठीक ही कहा है :-- 


“Jt js, therefore essential that proper adjustment should 
"take place between these differences so that the fittest man may 


goto a particular occupation and there may not be the wastage 
of national energy and genious.’ — As Eminens Edueationist 


उपसंहार (Conclusion) 


उपर्युक्त दाव्दों का सारांश यह है कि संसार में कोई भी दो व्यक्तियों का एक 
सा न होना वैयक्तिक विभिन्नता ([ndividual Difference) है। वैयत्तिक 
-विभिन्नता के मुख्य कारण हैँ- (१) वंशानुक्रम, (२) वातावरणा, (३) जाति, प्रजाति 
:एवं देश, (४) आयु एवं बुद्धि, (५) शिक्षा एवं आर्थिक दशा और (६) लिंग या 
` यौनंगत भेद । वैयक्तिक विभिन्नता के मुख्य प्रकार ये हैं :-(१) शारीरिक, (२) 
मानसिक, (३) भावातमक, (४) रुचि एवं दृष्टिकोण, (५) सीखना, (६) विशिष्ट 
योग्यता, (७) चरित्र एवं व्यक्तित्व | वैयक्तिक विभिन्नता के आधार पर निदे देने 
के लिये निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिये :-(म्र) शैक्षणिक निर्देशन जिसके प्रन्त- 
गंत वर्गीकरण, पाठ्यक्रम, कक्षा का प्राकार पद्धति, गृहकाये, शारीरिक विभिन्नता 
शिंगगत भेद झौर सामाजिक एवं झाथिक दशा का समावेश होता है भर (ब) 
व्यावसायिक निर्देशन वैयक्तिक विभिन्नता का शैक्षणिक दृष्टिकोण के महत्व प्रस्तुत 
करते हुये रॉस महोदय ने लिखा हैं :-- 


«The doctrine of individual difference, then has profou- 
ndly affected educational theory s0 far as instruction is con- 


cerned.” —J.S. Ross 
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व्यक्तित्व का स्वरूप 


MENS Nature of Personality ] 


प्रश्न संख्या-३ 
व्यक्ति का क्या प्रभिप्राय है? इसके कौन-कौन से प्रमुख तत्व हुँ? वे 
कौन-कौन से तत्व हैं जो व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं? संगठित व्यवितत्व की 


विशेषताओं पर प्रकाश डालिये । | 

What is personality ? What aes main factors or traits ? 
What are the factors affecting personality ? Throw the light on ihe‘ 
characteristics Qf integrated personality. 


भिका (Introduction) 


प्रायः हम नित्य प्रति ऐसे वाक्यों को सुना करते हुँ जिनमें व्यक्तित्व 

(?९४४४०7०॥0५) शब्द की प्रधानता प्रतीत होती है। कभी कोई कहता है 'अभुकः 
व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा नहीं है' थवा श्रमुक व्यक्ति के व्यक्तित्व का कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता है । स्वाभाविक रूप से ग्ब यह प्रश्‍न होता है कि भ्राखिर व्यक्तित्व क्या 
हैं ? इसका उत्तर देने के लिए व्यक्तित्व का स्वरूप (१2६7९ of Personality): 
व्यक्तित्व को तत्व प्रथवा गुण (8००08 ०7 "Traits of Personality ) 
व्यक्तित्व के प्रभावित करने वाले तत्व ( Factors Affecting Personality }- 
तथा सगठित व्यक्तित्व. की विशेषतायें ( Ghracteristics of Integrated. 
Pers0n2]it) ) प्रस्तुत करेगे । 


व्यक्तित्व का स्वरूप 
( Nature of Personality ) 
[श्र] व्यक्तित्व का अर्थ (Meaning of Personality) 
(क) श्ञाम्दिक भ्र्थ (£!970!08;०2] (९27/7६) --इसके पहले कि हम 
व्यक्तित्व का वास्तविक प्रथं जाने हमें व्यक्तित्व का शाब्दिक भ्रथं समझ लेना पर” 
मावद्यक है । “व्यक्तित्व” शब्द 'परस्नल्डी' (€75074|६) नामक अंग्रेजी शब्दः 
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का हिन्दी ख्पान्सर है । परस्नैल्टी (?९75072|/) शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा 
के परसोना (?€75072) शब्द से हुई है जिसका श्रर्थ वह वेश-भूषा है जिसे नाटक 
करते समय अ्रभिनेता लोग पहनते हैं। जब व्यक्ति सम्राट की पोशाक धारणकर 
रंगमंच पर पहुंच जाता है तो उसका व्यक्तित्व उसकी सामान्य दशा से भिन्न हो 
जाता है। हम "परसोना' (?८7४07०) शब्द से 'परस्नेलिटी! (Personality) 
शब्द की उत्पत्ति इस दृष्टिकोण से मानते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के वाह्य गुणों के 
द्वारा भाप की जाती है । 

(ख) संद्वान्तिक भर्य ( Theoritical Meaning ) :--+भिन्न-मिन्न 
इष्टिकोणों से व्यक्तित्व का भिन्न-भिन्न ग्रथ लगाया जाता है। आगे हम व्यक्तित्व 
के सम्बन्ध में प्रमुख दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे हैं--(१) सामान्य दृष्टिकोण 
(Layman point of ४९%) :-—सामान्य इष्टि से व्यक्तित्व का तात्पर्य 
व्यक्ति के उन गुणों से होता है जो दूसरों पर विजय पाने में सहायक होते 
हैं । दूसरे शब्दों में “व्यक्तित्व वह उद्दीपन मूल्य है जो कि एक दुसरे के लिये रखता 
है।” (२) दार्शनिक दृष्टिकोण ( Philosophical point of view) 
दार्शनिक दृष्टिकोण से “व्यक्तित्व पूर्णता का एक आदर्श है। यह आत्मज्ञान है ।” 
(३) समाजञ्ास्रीय दृष्टिकोण ( S0ci0l0gical Point 0 ४।८४ ) :- समाज- 
शास्त्र के अन्तर्गत व्यक्तित्व को सामाजिक पृष्ठभूमि का प्रतिबिम्ब समझा जाता है | 
इस दृष्टि से “व्यक्तित्व उन गुणों का संगठन है जो कि समाज भे व्यक्ति का कार्य 
तथा पद निदिचित करता है। इस प्रकार व्यक्तित्व को सामाजिक प्रभावकता के रूप 
में माना जा सकता है। (४) मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण (?५ए००- 
analytical Point of ।९॥ ) :—मनोविशलेषण के जन्म दाता फ्रायड के 
ग्रनुसार व्यक्तित्व के तीन अङ्क होते हैं (१) इड (१५) (२) भ्रहं (६४०) तथा 
(३) नेतिक मन (9५2९7 ९६०) । इड वह अचेतन मन है जिसमें मूल . प्रवृत्तियाँ एवं 
प्राकृतिक इच्छायें रहती हैं जो भ्रनेतिक होती हैं तथा शीघ्र ही तृप्ति चाहती हैं। 
ग्रहं चेतना, इच्छा-शक्ति, बुद्धि तकं आदि हैं जिसका सम्वन्ध इड तथा नेतिक मन 
दोनों से होता है। नैतिक मन का सम्बन्ध व्यक्ति के ग्रादशोँ से होता है। यह अहं 
को इसके दोषों के लिये ताइना दिया करता है (५) मनोवेज्ञानक इष्टकोर 
(Psychological point of ४।९॥) :—मनोवैज्ञानिक दृष्टि से व्वक्तित्व का 
सम्बन्ध वंशानुक्रम तथा पर्यावरण दोनों से होता है। यहाँ पर हमारा सम्बन्ध इसी 
इष्टिकोण से है । भतः भागे हम कुछ विस्तारपुर्वक व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक प्रथं 
प्रस्तुत करेंगे । 

फा० २५. 
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(ग्‌) मनोवैज्ञानिक अर्थ (Psychological Meaning) “इस श्रथ 
के ग्रनसा< व्यक्ति में जितनी विशेषतायें श्रथवा विलक्षणाताय होती हैं उन सब 
का समावत ग्थवा सङ्गठित ([7९६7९१) रूप व्यक्तित्व ( Personality) 
$ झथवा व्यक्ति के व्यक्तित्व में उनके झ्ाम्तरिंक एवं वाह्य पहलुप्रों का समन्वय 
'्रथवा संगठन रहता है । यहाँ पर प्रश्‍न उठता है कि व्यक्ति की विलक्षणताएं यवा 
विशेषताएँ व उसके ग्रान्तरिक एवं बाह्य पहलू कया हैं? व्यक्ति जब वालक के रूप 
में इस व्यापक संसार में प्रवेश करता है तो उसके साथ उसका अविक्रम्तित शरीर एवं 
मस्तिष्क प्रथवा कुछ गुणा जैसे मूल प्रवृत्ति आदि निदित रहती हैं जो कि जन्मजात 
विलक्षणातायें कहलाती हैं । धीरे धीरे जीवित प्राणी होने के नाते व्यक्ति का विकास 
स्वाभाविक रूप से होता रहता है। इस विकास काल में व्यक्ति श्रपनी जम्मजात 
(Inborn) विलक्षणताओं के ग्राधार पर वातावरण से प्रतिक्रिया करता रहता है। 
फलस्वरूप कुछ विलक्षणताग्रों जैसे नाना प्रकार की कुशलतायें अथवा योग्यतायें 
चरित्र, रुचियाँ, श्रादते, दृष्टिकोण झादि अजित कर लेता है। जैसे-जैसे व्यक्ति _ 
का विकास होता है वैसे-बैसे वातावरणा से अभियोजित करने के लिये उसकी इन जन्म 
जात एवं अजित विलक्षणताओं में संगठित रूप से परिवर्तत एवं परिमार्जन होता 
रहता है । अतः यहाँ दूसरा निष्कषं निकलता है कि व्यक्तित्व ग्त्यात्मक सङ्कःउन 
(Dynamic Organisation) होता है । व्यक्ति का भान्तरिक एवं वाह्य पहलू 
बया है ? कुछ विलक्षणताएँ अर्थात्‌ व्यक्ति का शरीर, उसके मुख की मुद्रा, उसकी 
बेश-भूषा एवं तड़क भड़क आदि वाह्य पहलू के भ्रन्तर्गत ग्राती हैं अथवा जो 
विलक्षणाताएं ब्यक्ति के शरीर से सम्बन्धित होती हैं वे वाह्य पहलू का प्रतिनिधित्व 
करती हैं, शेष विलक्षणाताएं ब्रर्थातू ब्यक्ति की बुद्धि, योग्यताएँ, ्रादतें, रुचियाँ उसके 
दृष्टिकोण, उसका चरित्र, भ्रादि ान्तरिक पहलु के श्रन्तर्गत श्राती हैं ्रयवा जो 
विलक्षणताएँ व्यक्ति के मस्तिष्क से सम्बन्धित रहती हैं वे ग्रान्तरिक पहलू का 
प्रतिनिधित्व करती हैं । इन प्रान्तरिक एवं बाह्य पहलू के संगठन के कारण ही 
व्यक्ति को मनः शारीरिक ( Psycho Physical) प्राणी कहते हैं । उपरोक्त शब्दों 
से यह निष्कपं निकलता है कि व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात (]7077) एवं 


जित (८५7८१) बिलक्षणताओं अथवा आंतरिक एवं वाह्य पहलुओं का 
गत्यात्मक समन्वय यवा संगठन है । 


[ब] व्यक्तित्व को परिभाषा (Definition of Personality) 


(१) म्पुरहेड:-- व्यक्तित्व में सम्पूणं व्यक्ति का समाबेश होता है। व्यक्तित्व 
व्यक्ति के क रुचि के प्रकारों, श्राभवृत्तियों, व्यवहार, क्षमताम्रों, योग्यताम्रों मौर 
्रवणाताभ्नों का सबसे निराला संगठन है ।” 


न 
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Tem RU is the whole individual considered as a whole. 
वष 20 defined as the most characteristic integration of an in- 

ividual $ structures, modes of interest, attitudes, behaviour, 
‘capacities, abilities and attitudes.” — Muirhead 


(२) सन :--“व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संगठन, व्यवहार के तरीकों, रुवियों 
दृष्टिकोणों, क्षमताशरों ग्रौर तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन है। 
“Personality may be defined as the most characteristicintegr- 


ation ofan indiv idual's structures, modes of behaviour, interests, 
‘attitudes, capacities, abilities and aptitudes. —Musn 


(३) वीसन्ज और बीसन्ज :--“्यक्तित्व मनुष्य की झादतों, हष्टिकोगों भौर 
लक्षणों का संगठन है और “प्राणिशास्त्रीय, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारणों के 
संयुक्त कायं से उत्पन्न होता है ।” ; 


“Personality is the organization of a person’s habit, attitur 
des and traits and arises from the interplay of biological, social 
and cultural factors. — Biesanj and Bresanfj 


(४) मार्टेन प्रिन्स :---“व्यक्तित्तर व्यक्ति के समस्त जन्म-जात संस्थानों 


झावेगों, प्रवृत्तियों, झुक़ावों एवं सूले प्रवृत्तियों श्रौर अनुभव के द्वारा भ्रजित संस्कारों 
'एवं प्रवृत्तियों का योग है ।” 


_ “Personality is the sum total of all the biological innate dis 
positions, impulses, tendencies, aptitudes and instincts of the in- 
dividual and the dispositions and tendencies acquired by exper: 
iences.’’ —Mortan Prince 

(५) आलपोर्ट :- “व्यक्तित्व व्यक्ति के मनः शारीरिक तन्त्र का वह गत्या- 
रमक संगठन है जो उसके वातावरणा से प्पूर्व भ्रभियोजन को निर्धारित करता है।” 


‘Personality is the dynamic organisation within the in- 
dividual of those psycho-physical systems that dertermine his 
unique adjustment to his environment.” —AUpart 


व्यक्तित्व के गुण अथवा तत्व 
“ (Factors or Traits of Personality) 


च्यक्तित्वं की परिभाषा प्रस्तुत करते हुए हमने बतलाया था किं व्यक्तित्व 
व्यक्ति के समस्त गुणों “का गत्यात्मक संगठन है। ग्ब यह प्रश्‍न उठता है कि वे 
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"समस्त गुण कौन-कौन से हैं जिनसे व्यक्तित्व का निर्माण होता है ? वे गुण रथव 


तत्व निम्नलिखित हैं -- 
(१) झारीररिक गुण (Physical Traits) 
(२) मानसिक गुण (Mental Traits) 
(म) ज्ञान (£7०7९) म्नथवा बुद्धि (Intelligence) 
(ब) इच्छा (£८९]।०९) प्रथवा स्वभाव (Temperament) 
(स) क्रिया (]li8) अथवा चरित्र (Character) 
(३) मानसिक गुण (0C2] 7275) ग्रथवा सार्माजकता (S0cia]ः- 
ability) 
(४) उपरोक्त तीनों गुणों में दृढता या संशक्‍तता (Forcefulness or 


Persistence) 


(१) झारीरिक गुण (Phyऽic2] T7475) शारीरिक गुणों के भ्रन्तर्गत' 
व्यक्ति फे शरीर की लम्बाई, चौड़ाई, वजन, गठन, ग्रावाज चेहरे की श्रभिव्यक्तियाँ, 
रंग, पोशाक ग्रादि बातें सम्मिलित होती हैं । इस समस्त शारीरिक गुणों भ्रथवा तत्वों: 
का व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव पड़ता है। प्रायः जिन व्यक्तियों में उच्कोटि के शारी-- 
रिक गुण पाये जाते हैं वे समाज को श्रपने व्यक्तित्व से प्रभावित करने में शीघ्र सफलः 
हो जाते हुँ। 


(२) मानसिक गुण (\€n2] 7275)मनोवैज्ञानिकों ने मन को तीन 
भागों में विभाजित किया है--ज्ञान (£70७7), इच्छा (£6९१०६) एवं क्रिया 
(Willing) । ज्ञान का स्वरूप बुद्धि (Intelligence) है, इच्छा बढ़कर उद्वेग 
(Em०0६/07) बन जाती है, इधी उद्वेग से स्वभाव (7 emperament) निर्मित 
होता है एवं क्रिया का स्वरूप चरित्र (Character) है इस प्रकार मन के तीनों गुणों-- 
जाच, इच्छा, किया के ही द्वारा बुद्धि, स्वभाव एवं चरित्र का तिर्माण होता है फलस्वरूप 
हम इन्हीं तीनों पर संक्षेप में प्रकाश डालेंगे | (अ) बुद्ध (Intelligence)-घयक्ति के 
व्यक्तित्व का बुद्धि एक प्रधान गुण होता है। प्रायः व्यक्ति सामान्य बुद्धि के होते हैं 
ऋलस्वल्प प्राय: उनका व्यक्तित्व भी सामान्य होता है। जो व्यक्ति मन्द बुद्धि के होते. 
हैं उनका व्यक्तित्व निम्न कोटि का होता है दूसरी म्रोर जो व्यक्ति उत्क्रष्ट बुद्धि के 
होते हैं प्रायः वे समाज को श्रपने व्यक्तित्व से प्रभावित कर लेते हैं। (ब) स्वभावः 
(Temperament) :-- मनोवैज्ञानिकों ने स्वभाव के घ्राधार पर चार प्रकार के 

“व्यक्ति वतलाये हैं--श्राशावादी (Elated), निरादावादी (Depressed), चिडच्िडे 
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KIrritable) भवं अस्थिर (07०७।९) । विद्वानों का विचार हे कि भअन्तरासर्गी 
अधियों (E7०८९ G]708) से जो न्यायस्य (Hormones) निकलता है 
उसके कारणा व्यक्तियों के स्वभाव में अन्तर हो जाता है। वास्तव में संवेगशीलता 
{Emoti0n4]it5) व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण तत्व श्रथवा गुण है । (स) चरित्र 
(Character) :--पीछे हम चरित्र पर प्रकाश डालते हुये बता आये हैं कि चरित्र 
अयक्तित्व का एक प्रधान गुण है । जिन व्यक्तियों का चरित्र भच्छा नहीं होता है 
उनका व्यक्तित्व भी आकर्षण रहित होता है। चरित्र हीन मोटे-ताजे व्यक्ति समाज के 
'लिये एक प्रकार से भार स्वरूप होते हैं। गाँधी जी एक दुबले पतले शरीर वाले 


उ परन्तु उनका चरित्र इतना ऊंचा था कि आज विइव में उनकी पुजा 
'होती है । 


(३) सामाजिकता (90८20!) —व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास सामा- 
'जिक वातावरण के मध्य होता है । अतः सामाजिकता व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण गुरा 
है। समाज मे कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो समाज से भागते हैं, कुछ बहुत ही मिलन- 
सार होते हैं, कुछ आक्रामक स्वभाव के होते हैं। इस प्रकार विभिन्न व्यक्तियों में 
सामाजिकता की ग्रलग-अ्लग 'मात्रा होती है 

(५) साञ्चक्तता या दृढ़ता (Forcefulness or Persistence) :--ऊपर 
'जो हमने तीन गुण प्रस्तुत किये हैं अगर इन तीनों गुरणों में सथक्तता या हढ़ता का 
अभाव हो तो व्यक्ति को सफलता मिलना नितान्त डुलंभ है। दूसरी रोर जिन व्यक्तियों 
के इन तीनों गुणों में इढ़ता चतुर्थ गुण होता है तो वे व्यक्ति त्राहे जिस काम में जम 
जायें उसे पूरा करके हो मानते हैं । सुभाषचन्द्र बोस, स्वामी विवेकानन्द, शिवाजी, 
महाराणा प्रताप, मुहम्मद गोरी, नेपोलियन भ्रादि इसी गुण के ही कारण अपने-प्रपने 
ज्षेत्र { बिजयी हुए । इसी प्रकार सशक्तता या हढ़ता व्यक्तित्व का वहुत ही महदत्वपुरणं 
गुण है । 

व्यक्तित्व पर प्रभाव डालने बाले तत्व 

प (F ctors Affecting Personality). 
च्यक्तित्व पर प्रभाव डालने वाले तत्व-निम्नलिखित हैं -- 

[झर] वंशानुक्रम (Heredity) 

[ब] वातावरण (Environment) 

(१) भौतिक वातावरण (Pnysical Environment) 

(२) समाजिक वातावरण (Social Enviroument) 

[३) सांस्कृतिक वातावरण (Cultural Environment) 
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वंशानुक्तस का प्रभाव (Influence of Heredity) 


व्यक्ति के विकास में वंशानुक्रम से प्राप्त निम्न शंगों अथवा तत्वों का प्रभाक 
पड़ता है-- 

[१] प्रणाली विहीन प्रन्थियाँ (Endocrine. or puctless Glands) र 
प्रणाली विहीन ग्रन्वियाँ निम्नलिखित हैं, जिनका व्यक्तित्व के विकास में 
प्रभाव पड़ता है :-- है 

(१) गल-प्रम्थि (५7०4 G]274)-गल-ग्रन्थि ग्रीवा के मूल 
इवासप्रणाली के सामने स्थित होती है । जब यह ग्रन्थि अधिक क्रियाशील होती 
ता व्यक्ति बेचैन, चिन्तित एवं उत्तेजित रहता है। इसके विपरीत अगर यह ग्रन्थि 
आवश्यकता से कम क्रियाशील होती है तो व्यक्ति में खिन्नता, थकावट, मानसिक 
दुर्बलता आ्रादि गुण उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार इस ग्रन्थि का व्यक्तित्व पर बहुतः 
प्रभाव पड़ता है । 

(२) उप-गल प्रम्यि (P2ra-thyro0id G।2१)-उप-गल ग्रन्थि, गस ग्रन्थि 
= समीप होती है जव यह ग्रन्थि आवश्यकता से अधिक क्रियाशील होती है तो व्यक्ति. 
झान्त एवं मन्द स्वभाव का हो जाता है | परन्तु ज यह कम क्रियाशील हो जाती हैः 
तो व्यक्ति प्रधिक उत्तेजित हो जाता है । 

(३) पोष-प्रम्यि (Pt॥।६27) (]270)--यह ग्रन्थि मस्तिष्क में स्थितः 
होती है । यह अ्रन्य प्रणाली विहीन ग्रन्थियों के कार्यों पर नियन्त्रण रखती है। थदि 
यह ग्रन्थि व्यक्ति के वाल्यकाल में सक्रिय हो जाती है तो वह लम्बा हो जाता है। 
उसका स्वभाव श्राक्रामक (^४४7९५।४९) एवं झगड़ालु हो जाता है। इसके साथ 
साथ उसके यौन अङ्ग (9९-०४३०5) उसकी श्रायु से पहले विकसित हो जाते हैं । 
अगर यह ग्रन्थि कम सक्रिय रहती है तो उसका शारीरिक एवं यौन विकास उचित 
रूप से नहीं हो पाता है। साथ ही साथ वह डरपोक एवं कायर हो जाता है इस 
प्रकार व्यक्ति के निर्माण में इस ग्रन्थि का बहुत प्रभाव पड़ता है | ; 

(४) उपवुक्क ग्रन्थि( A0९2] G24) इस ग्रन्थि के वाह्य एवं झान्त- 
रिक दो भाग होते हैं। भगर इस ग्रन्थि का वाह्य भाग आवश्यकता से क्रम सक्रिय 
रहता है तो व्यक्ति चिड़चिड़ा, उदास एवं कमजोर हो जाया करता है । बह परि 
स्थिति से सामंजस्य स्थापित करने में ग्रसमर्थ हो जाता है परन्तु यदि यह भाग अधिक 
सक्रिय रहता है तो व्यक्ति में उपरोक्त दोष नहीं भ्राने पाते। भ्गर इस ग्रन्थि का 
भान्तरिक भाग झ्रावश्यकता से कम क्रियाशील रहता है तो यह संवेगात्मक परिस्थ- 
तियों (Em०t।०००] 9!t0३(००5) से सामंजस्य स्थापितः नहीं कर पाता है ४ 


में: 
ह+ 
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परन्तु जब यह भाग अधिक क्रियाशील हो जाता है तो वह बहुत ही सक्रिय एवं उत्ते- 


जित हो जाता है । 

(५) यौन अथवा प्रजनन ग्राम्ययां (9९%-।275) योन भ्रथवा प्रजनन 
्रन्थियाँ व्यक्ति की यौन सम्बन्धी विशेषताओं को निश्चित करती हैं। बुडवर्थ का 
कथन है कि, “पुरुष हार्मोन्स (१४४८ [07707९5) पुरुषत्व की दिशा में [वकास 
करते हैं, स्त्री-हार्मोन्स (female-Ho0rm0nes) स्त्रीत्व की दिशा में। यौन 
प्रम्थियों के हार्मोन्स के अभाव में किसी भी लिग का व्यक्त प्रमुख स्त्री-पुरुष लक्षणों 
से राहत तटस्थ नमूने के रूप में विरासत होता है ।” 


‘The male harmones steers development in the direction 
of masculinity, the feminine hormones in the direction of fcm-— 
inity. Lacking the gonadal hormones, the individual of either 
sex develops into rather a neutral specimen without strong sex“ 
characteristis.’’ 

[२] शारीररक रचना तथा स्वास्थ्य | 
(Bodily Construction and health) 
प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में उसकी शारीरिक रचना एवं स्वास्थ्य 

का बहुत प्रभाव पड़ता है । यदि किसी ब्यक्ति की शरीर रचना सुन्दर एवं भ्राकर्षेक 

है एवं उसका स्वास्थ्य भी अच्छा है तो उसमें श्रेष्ठ भाव (£८९]।7६) एवं प्रात्म 
विशवास (9€[£-07£€८९)के मद्दान गुण उदय हो जायेगे! इसके विपरीत जिन 
व्यक्तिपों की शरीर रचना कुरूप एवं भद्दी होती है, साथ ही साथ स्वास्थ्य भी खराब 
होता है तो उनमें हीनता की भावना ग्रन्थि (ट००।०% ०£ £27075) के 
विकास की सम्भावना रहती है। 

[ ३] स्नायु मण्डल (Nervous System) 


प्रत्येक व्यक्ति को स्नायु मएडल (॥\€7४०७४ 995६९०) जन्म से प्राप्त हो 
जाता है । जिस व्यक्ति का जितना भ्रधिक स्नायु मएडल सुव्यवस्थित रूप से विकसित 
हो जायगा उस व्यक्ति का व्यक्तित्व उतना ही भ्रच्छा होगा बयोंकि स्नायु मण्डल के 
विकसित होने से समस्त मानसिक क्रियाय (४८६०) [70८९55९55) सुचारु रूप से 
चलती हैं | इसके विपरीत जिन व्यक्तियों का स्नायु मडल ठीक से विकसित नहीं हो 
पाता है वे न तो ज्ञानार्जन ही कर पाते हैं भौर न वातावरण से अभियोजन ((0[0- 
४7८7) ही ठीक से कर पाते हैं। दूसरे शब्दों में जिन व्यक्तियों के स्नायु मणडल 
का विकास नहीं हो पाता है उनका व्यक्तित्व बिकास (Personality Develop 
70९) अच्छा नहीं होता है । 


— IE oodworth 
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[४] सूल प्रदूत्तियाँ अथवा प्रेरक ( Instincts or Motives) ; 
वालक जब जन्म लेता है तो उसमें कुछ मूल प्रवृत्तियाँ अथवा प्रेरक 

(Moti४९5) निहित रहते हैं जों कि उसके व्यवहार को परिचालित करते हैं । 

परिणामस्वरूप समाज के बीच उसके व्यक्तित्व का क्रमशः विकास हो जाता है । 


[५] कुछ अन्य शक्तियां (Some other Powers) 


उपरोक्त बातों के अतिरिक्त वालक को वंशानुक्रम ([९7९0६)) से 
निम्न सामग्रियाँ भ्रथवा शक्तियाँ प्राप्त होती हैं-(१) बुद्धि ( Intelligence ) 
(२) प्रतिक्षेप क्रियायें ( Refe% ACt078), (३ ), संवेग ( Em0t।०॥ ), (४) 
क्षमता ( 022८) ), (९) ध्रांतरिकभाव (Temperament), (६) सामान्य 
स्वाभाविक परिस्थितियां ( General Innate Tendencies) । इन्हीं समस्त 
शक्तियों के आधार पर बालक के व्यक्तित्व का विकास "होता है। इस प्रकार 
ब्रागवर्न एवं निमकाफ के शब्दों में “वंशानुक्रम शिशुपात्रों को उस मंच पर प्रस्तुत 
करता है जिसको भौतिक वातावरण, समाज एवं संस्कृति ने नियुक्त फिया है । अब 
नाटकीय कार्य का प्रारम्भ होता है, एवं नवागन्तुक शिशु को क्रमशः सामाजिक व्यक्ति 
में परिवर्तित किया जाता है ।' 
‘eBiological heredity ushers infants on the stage which 
physical environment, the group, and culture have set. ‘The dra- 


matic actions now begin and new born body is gradually trans- 
formed into social person.’ —Ogburn and Nimkof 


भौतिक वातावरण का प्रभाव 
(Influence of Physical Environment) 


व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भौतिक अथवा भौगोलिक वातावरणा का प्रभाव-- 

व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में भौतिक वातावरणा का भी बहुत प्रभाव 
पड़ता है । जिस जगह को प्रकृति सम्पन्न एवं जलवायु ठंडी होती है वहां के लोग 
सुन्दर, स्वस्थ, परिश्रमी एवं बुद्धिमान होते हैं इसके विपरीत जहाँ पर आवश्यकता 
से अधिक गर्मी पड़ती है वहाँ के लोग ग्रस्वस्थ, झालसी काले एवं अबुद्धिमात होते हैं । 
इस तरह से भ्रागवर्ने एनं निमकाफ के शब्दों में “व्यक्तित्व के विकास में भौतिक 
ग्थवा प्राकृतिक वातावरण को नहीं छोड़ा जा सकता है ।” 


“Natural environment cannot Fe lef 
f t out 
influence upon personality.” -0007 ond Nimo 
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सामाजिक वातावरण का प्रभाव 
(Influence of Social Environment) 
व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले सामाजिक बातावरणीय कारण निम्नलिखित हैं- 
(१) माता-पिता का प्रभाव (Influence ०f ?27€॥5)—ग्रसह्म पीड़ा 
'के उपरान्त जव माँ अपने नवागन्तुक शिशु को प्राप्त कर लेती है तो वह न केवल 
श्रपनी पीड़ा को ही भूल जाती है बरन्‌ भ्रपने शिशु के सुख के लिए आँखों की पलक 
'बिछाने का प्रयास करती है। वालक की जो जो आवश्यकताये (२८८०७) होती हैं 
'उन्हें उसके माता-पिता दोनों तन-मन-धन से पूरा करने का प्रयास करते हैं। बालक 


के माता-पिता का जैसा स्वभाव, चरित्र, व्यवहार एवं पारस्परिक व्यवहार होता है 
उसी प्रकार वालक के व्यक्तित्व का विकास भी होता है । 


(२) पारिवारिक सम्बन्ध (Family Relati0nship)—माता-पिता 
के अतिरिक्त बालक पर अन्य पारिवारिक सदस्यों का विशेष प्रभाव पड़ता है। यदि 
परिवार के समस्त सदस्य परिश्रमी, चरित्रवान्‌, बुद्धिमान एवं मिलजुल कर रहने वाले 
होते हैं तो वालक के व्यक्तित्व में वांछित गुणों का विकास होता है और यदि इन 
-गुणों का अभाव होता है तो वालक के व्यक्तित्व में नाना प्रकार के भ्रवगुण विकसित 
हो जातें हैं। 

(३) पड़ोसी (\८।४॥७०॥78)-वालक जब कुछ बड़ा हो जाता है तो उसका 
पड़ोसियों से भी सम्पकं हो जाता है। भ्रगर पड़ोसी अच्छे होते हैं तो बालक के 
व्यक्तित्व में भी अच्छे गुण विकसित हो जाते हैं अन्यथा नहीं । 

(४) इकलौता बच्चा (५९ 07]/ 507)-प्राय : प्रह देखा जाता है कि 
यदि कोई वालक अपने माता-पिता को एक मात्र सन्तान है तो उसको अपने माता- 
पिता का अनाप-शनाप लाइ-प्यार प्राप्त होता है। परिणामस्वरूप बालक परावलम्बी 


ठी एवं असामाजिक हो जाता है । अतः प्रत्येक माता-पिता का कतव्य है कि वे 
अपनी एक मात्र सन्तान का लालन पालन संतुलित ढंग से कर । 


(4) बालक का अपने गिरोह में कार्य (€ R0!€ ofthe Child in 
{७॥7) —श्षिशु जब बाल्यावस्था (0०00) में प्रवेश करता है तो वह खेलने 
के लिए भ्रनेक साथी बना लेता है। इस तरह अनेक साथियों का जो एक गिरोह 
बनता है उससे जो बालक स्वस्थ एवं साहसी प्रकृति का होता है वह उस गिरोह के 
समस्त बालकों का नेतृत्व करने लगता है एवं म्न्य सब उसके अनुगामी बन जाते हैं 


परिणामस्वरूप जब नेतृत्व करने वाला बालक पड़ा हो जाता है तो उसमें झात्म- 
विश्वास, अदम्य साहस, नेतृत्व, रात्म-निमं रता रादि सामाजिक गुणों की प्रभिवृद्धि 


डो जाती है । 
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(६) शिक्षालय (5८000!)--जिस प्रकार बालक के व्यक्तित्व के निर्माण 
में उसके परिवार का विशेष महत्व है उसी प्रकार शिक्षालय (Sch००]) भी बालक 
के व्यक्तित्व के विकास का महत्वपुर्ण कारक है । यदि शिक्षालय का वातावरण, br 
विद्यार्थी एवं शिक्षक अच्छे होते हैं तो वालक में वाँछित, सामाजिक एवं नंतिक गुणों 
की अभिवृद्धि होती है । a 

(ऽ) पुस्तकं एवं तस्वीरें ( B00Kऽ nd Pictures )—वबालक पुस्तका 
एवं तस्वीरों द्वारा ज्ञानार्जन करते हुँ । परिणामस्वरूप इनका उनके व्य क्तित्व के विकास 
में महत्वपूरां प्रभाव पड़ता है! यदि बालक को अच्छी पुस्तकें पढ़ने को मिलती हैं. 
एवं अच्छे चित्र देखने को मिलते हैं तो उनके व्यक्तित्व में भ्रच्छे गुणों की अभिवृद्धि 
हो जाती है। 

(८) क्लब एवं चर्लाचत्र (0 ७70 Gi72m2)--वालक के व्यक्तित्व 
को प्रभावित करने में क्लवों एवं चलचित्रों का भी विशेष महत्व है क्योंकि उनके द्वाराः 
वे केवल मनोरञ्जन ही प्राप्त नहीं करते हैं वरन्‌ भ्रपना शारीरिक, मानसिक एवं 
सामाजिक विकास भी करते हैं। 

(९) सेला (£2¡7)-जव वालक छोटा होता है तो वह अपने माता-पिता 
के साथ मेला देखने जाता है। मेले में उसे नाना प्रकार की अच्छी-ग्रच्छी चीजें देखने: 
को मिलती हैं जिससे कि वालक को अनेक वस्तुओं से परिचित होने का अवसर 
मिलता है । 

(१०) मन्दिर एवं चर्च (Temple and Church)—वालकों के व्यक्तित्वः 
के विकास में मन्दिर एबं चर्च भी बहुत प्रभाव डालते हैं। वालक जब किशोरावस्था 
में प्रवेश करता है तो वह मन्दिर श्रथवा चर्च में जाकर पुजा करता है एवं नाना 
प्रकार के प्रवचन सुनता है जिससे कि उके व्यक्तित्व का वांछित दिशा की ओर 
विकास होता है । 

(११) जीवन लक्ष्य का प्रभाव ([nfluence of Life-G02])—ज्यों-्यों 
वालक का जीवन क्षेत्र बढ़ता है त्यों-त्यों उस पर नाना प्रकार की वस्तुये प्रभाव 
डालने लगती हैं और जब वह प्रौड़ावस्था को प्रा कर लेता है तो वह अनेक स्थानों. 
को जाता है, नाना प्रकार की संस्कृतियों में पले हुये व्यक्तियों से मिलता है परिणाम- 
स्वरूप उसका मानसिक एवं सामाजिक विकास हो जाता है । 

(१२) झ्राथिक व्यवस्था ( £८०07८] 07007 ) वालक केः 
परिवार की जैसी ग्राथिक व्यवस्था होती है वैसा ही उनके व्यक्तित्व का विकास होता 
है । प्रायः गरीब परिवार के बालकों में हीनत्व एवं असुरक्षित भाव विकसित हो 
जाते हैं; परिणामस्वरूप उनके व्यक्तित्व का विक्रास उचित रूप से नहीं हो पाता: 
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{ 

है । इसके विपरीत घनी परिवार के बालकों को खाने पीने के लिए पौष्टिक भोजनः 
मिलता है, पढ़ने के लिए भ्रच्छा भ्रवसर मिलता है फलस्वरूप उनके व्यक्तित्व का 
अच्छा विकास होता है। हाँ यह बात भ्वदय है कि यदि इन बालकों को उचितः 
मार्गोपदेशन (५027९) न मिले तो इनके भी व्यक्तित्व का बिकास उचित रूप: 
से न हो सकेगा । इसी प्रकार यदि गरीव लोगों के बालकों को उचित मार्गोपदेशन 
मिल जाय तो वे भी भ्रपने व्यक्तित्व का उचित विकास कर सकते हैं । 

कहने का तात्पर्यं है कि वालक के व्यवितत्व का विकास सामाजिक वाता- 
वरण में ही उचित रूप से होता है | जार्ज मीड के शब्दां में, “हं जो कि अपने आपः 
का ही कर्म बन जाता है ग्रावशयक रूप से एह सामजिक ढाँचा है और यह सामाजिक 
ढाँचा सामाजिक अनुभव पर खड़ा है ।” 


“The self, as that which can be object o itself, is essentially 
2 social structure and it arises in social experience. —George Mead: 


सांस्कृतिक वातावरण का प्रस्ताव 
( Influence of Gultural Environment) 


संस्कृति व्यक्ति के व्यक्तित्व का स्वरूप निश्चित करती है 


बालक जिस प्रकार की संस्कृति में पला होता है उसका व्यक्तित्व उसी प्रकारः 
का हो जाता है। यह समभने के लिए हम संस्कृति को दो भागों में विभाजित कर 
सकते हैं-भौतिक संस्कृति अथवा सभ्यता एवं अभौतिक संस्कृति या संस्कृति (\2{-- 
rial Gulture or Culture) ॥ भौतिक संस्कृति के अन्तर्गत मान लीजिये जिस 
देश में घड़ियों का श्राबिष्कार हो जाता है तो चहाँ के लोग नियमानुसार अपना जीवन 
बिताने लगते हैं । इस प्रकार अभौतिक संस्कृति जिसके झन्तगंत जन रीतियां (F0]|-- 
७४०५७) रूढ़ियाँ (१07८9), प्रथायें (५६०8), संस्थायें (Inऽ(t(073) सस्मि-- 
लित हैं, का भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है । उदा- 
इरण के लिये जिस संस्कृति में पति सेवा का महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ की ख्ियाँ पति 
की भ्राज्ञा का पालन करना एवं सेवा करना झावश्यक कतंव्य समती हैं । इस प्रकार 
भ्रागबनं एवं मिनकाफ के शब्दों में “सामूहिक जीवन सामान्य सम्बन्धों को निश्चित 
करता है, दूसरी तरफ संस्कृति मूत गुणों को निश्चित करती है।” 


«Group life consists of a set of general relat ionship culture 
on the contrary consists of concrete specific traits.’ 


—Ogburn and Nimkoff 
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संगठित व्यक्तित्व की बिशेषतायें 
(Gharacteristics of Integrated Personality) 


(१) सामाजिकता ( $0८20]: ) :-हम देखते हैं कि व्यक्ति के 
-व्यवितत्द का विकास समाज के मध्य होता है । फलस्वरूप हमारी उसके प्रति जाग- 
-रूकता का होना परमावश्यक है तभी हमारे व्यवितत्व का विक्रास सार्थक होता है। 
अतः प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व (?८7७०7० 09) में सामाजिकता (Sociability) 
-की बिशेषता का होना परमावश्यक है । : 

(२) ब्रात्म चेतना (S€fGonsci0९)—व्यक्ति के व्यक्तित्व की 
-दूसरी विशेषता है आत्म-चेतना (9९]-८07C।0५57९55) । इसका तात्पर्यं यह है 
-कि प्रत्येक व्यक्ति को यह जानना चाहिये कि हम वया हैं, हमारा समाज में कौन सा 

पद {9205) है, हम दूसरे से किन-किन वातों में भिन्न हैं ग्रादि । 

(३ नक्ष्य संचालित (G०2]-Direct€) :--प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का 
“विकास इस तरह से होना त्राहिये कि वह किसी निरिचत लक्ष्य द्वारा संचालित हो 
क्योंकि लक्ष्य के प्रभाव में व्यक्ति यह अनुभव नहीं कर सकता है कि आखिर उसे क्या 

करना त्राहिये । इस प्रकार व्यक्तित्व को लक्ष्य द्वारा संचालित (Goal Directed) 
होना चाहि । 

(४) अभियोजनशीलता (^]52}६))—हम उसी व्यक्ति के व्यक्तित्व 
को भ्च्छा कहेंगे जिसमें वातावरण से प्रभियोजन (A4४/77९7) करने का गुण 
है । व्यक्तित्व में ये विशेषता होना चाहिये कि व्यक्ति के सामने कैसी भी परिस्थितियाँ 
क्यों न वें परन्तु वह इस योग्य हो जाय कि इन परिस्थितियों का सफलता पूर्वक 
मुकाबला कर ३के ! 

(५) संतोष, उच्चाकांक्षा तथा सोहेइबता (Satisfaction, Ambition 

-and Pए7ए०४९f]) संगठित व्यक्तित्व के लिये यह ग्रति झावश्यक हो जाता है 
कि उसमें संतोष, आगे बढ़ने को तीब्र इच्छा तथा जीवन का उद्देश्य यह तीनों वाते 
हों बिना इसके व्यक्तित्व का विकास किसी निश्चित दिशा की ओोर नहीं हो पाता है। 
अतः विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में इन गुणों की वृद्धि भ्रावश्यक है। इसके लिये उद्देश्य 


पूर्ण शिक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कार्यक्षमता में अनवरत त्यादि कं = 
न वृद्धि इत्यादि की आव 


(६) संकल्प शक्ति की प्रबलता (5 TOng-W7]]) :--मानव को भ्रनवरत 
आङतिक तथा सामाजिक वातावरण से सधर्ष करना पड़ता है । ऐसी स्थिति में उसमें 
कल्प शक्ति की श्रति ग्रावश्यकता है! उसमें यदि इसकी निबंलता हो गई तो वह 
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अपना आत्म-संयम खो वेठता है। ग्रात्म-संयम खो जाने से उसका चरित्र तथाः 
व्यक्तित्व दोनों विघटित हो जाते हैं । ऐसी स्थिति में शिक्षकों का यह श्रति आवश्यक 


कतव्य है कि वे बालकों में संकल्प शक्ति कों विकसित करें ताकि वे अपना और समाजः 
का कल्याणा करने में समथ हों । 


(५) शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य (Physical and Mental. 
Health) — मनुष्य मनःशारीरिक (Psycho-Physic2]), प्राणी है । ऐसी स्थिति 
में इसका व्यक्तित्व तभी संगठित सुदृढ़ समझा जा सकता है जबकि उसका शारीरिक 
तथा मानसिक स्वास्थ्य दोनों श्रच्छा हो । अतः माता-पिता तथा शिक्षकों को बालकों: 
के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिये । 

(८) संगिठतता (Inter 207]7()) —व्यक्तित्व को अन्तिम विशेषतः यह्‌ 
है कि उसके जितने भी तत्व हों वे संगठित अवस्था में होना चाहिये । दूसरे शब्दों में 
व्यक्ति का व्यक्तित्व इस प्रकार का होना चाहिये कि जिसमें शारीरिक, सवेगात्मक 
मानसिक, सामाजिक एवं नंतिक सभी प्रकार के तत्व संगठित रूप से कार्य कर रहें: 
हों । व्यक्ति के व्यवहार का परिचालन ग्रात्म-सम्मान के स्थायी भाव (Self-Rega-- 
rding Sentiment) द्वारा होना परमावश्यक है तभी उसके व्यक्तित्व में संगठि- 
तता विद्यमान रहेगी । इन्हीं समस्त गुणों के कारण वुडवर्थ ने व्यक्तित्व की परिभाषाः 
प्रस्तुत करते हुये लिखा है, “व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार का समग्र गुरा है” 

— Personality is the total quality of an individual's beha- 
viour. —W oodworih 


उपसंहार (ट०nclLऽi०n) 


सारांश यह है कि व्यक्तित्व की जन्मजात (70077) एवं ग्रजित (Acqu- 
¡r९d) दोनों प्रकार की विलक्षणताग्रों अथवा आंतरिक (]7६९772]) एवं बाह्य" 
(External) दोनों पहलुओं का गत्यात्मक (D)7270/) समन्वय अथवा संगठन 
(Integrati07) है । व्यक्तित्व के प्रमुख तत्व हैं :-- (१) शारीरिक (२) मानसिक 
तत्व-ज्ञान-इच्छा किया(३) सामाजिक तत्व एवं (४) सशक्तता भ्रथवा हढ़ता । व्यक्ति-- 
त्व लो प्रभावित करने वाले वंशानुक्रम (९7९१9) एवं वातावरण (E7४7: 
०९7४) मुख्य तत्व हैं । एक संगठित व्यक्तिव की निम्नं विशेषताये हैं :- (१) 
सामाजिकता, (२) आत्म-चेतना, (३) लक्ष्य संचालित, (४) प्रभियोजनशी लता, (५) 
संतोष, उच्चाकांक्षा तथा सोद्देश्यता, (६) संकल्प शक्ति की प्रबलता (७) शारीरिक 
तथा मानसिक स्वास्थ्य एवे (८) संगठितता । व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुये बोरिग,.. 
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'लैंग फील्ड एबं वील्ड ने लिखा है, “व्यक्तित्व का नाद्य शैंशवावस्था से एकान्त बृद्धा- 
वस्था तक एक ही समान व्यापक ढंग में दृष्टिगत होता है ! आवश्यकताओं, निरा- 
-ज्ञामओं और संघषों से निपटने का प्रयत्न करने पर शिक्षण प्रक्रियारों का उदय होता 
-है उन्हीं से मनुः्य पत्रे व्यक्तित्व के लक्षण अजित फरता है ।! 


«The dream of personality has the same broad pattern from 
“the nursing infant to the lonely senile person. It consist of mak- 
ing adjustment to needs, frustrations and conflicts which give 


rise to learning processes by which the individual acquires the 
characteristics of his personality.” — Boring Langjfisld aid Weld 


_ Ot 
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व्यक्तित्व-प्रकार एवं व्यक्तित्व की मापन विधियाँ 


[Types and Methods of Assessment of Personality] 
प्रश्‍न संख्या-४० 


व्यदितत्व के विभिन्न प्रकार कौन-कौन से हैं ? व्यक्तित्व मापन को प्रमख 
विधियों की विवेचना कोजिये। है है 


What are the varions types of personality? Describe ihe im- 
portant mevhods of assessmens of personality. 


भूमिक्ना (Introduction) 


हप्र देखते हैं कि विश्व में कोई व्यक्ति ऐसा नों है जिसे कह सके कि वह 
अमुक व्यक्तियों से पूर्ण रूपेण मिलता जुलता है । दूपरे शब्दों में व्यक्ति, व्यक्ति में भेद 
होता है। परन्तु यह भेद होते हुये भी व्यक्तियों के स्वभात्र में समानता निहित होती 
६ । विभिन्नता में इस स्थिति समानता को मनोवैज्ञानिक भाषा में प्रझप अयवा टाइप 


(५९) कहते हैं। इसी आधार पर विश्व के अनेक तिचारकों ने ग्रनेक प्रहार के 
व्यक्तित्व बतलाये हैं । यूनान के प्रमिद्ध विद्वान ग्ररस्तू (^7।5:0]९) ने विशत्र के 
समस्त व्यक्तिप्रों को ४ प्ररूपों ([९8) में बाटा है (१) मैलेस्कालि (७६ ४०7- 
‘ch०९) (२) संगोइन (9879 ७४०८), (३) कोर्लारक (०।7।८) एवं फ्लेग- 
भैटिक (P€।€एm2।८) । इसी प्रकार भारतीय आचार्यों एवं मनोवैज्ञा नकों ने 
तीन प्रकार के प्ररूप बतलाये हैं -(१) राजसी (२) सात्विक एवं (३) तामसो । 
झब हम वर्तमान काल में जो मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के प्रकार 
( Kinds of Assessment ) एवं व्यक्तित्व मापन की विधियाँ 
( Methods of Assessment of personality ) प्रस्तुत की हैं उनका 
वणुन करेगे । 
व्यक्तित्व के प्रकार (Kinds of Personality) 

व्यक्तित्व के प्रमुख प्रकार-निम्नलिक्वित हैं :-- 

(१) क्रिया प्रधान व्यक्तित्व (Man. of Action) 

(२) भाव प्रवान व्यक्तित्त्र (Man of Feeling) 

(३) विचार प्रधान व्यक्तित्व (Man of Thought) 
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किया प्रधान व्यक्तित्व (Man ० Action) 
मैनेजर, कलाकार, सनिक, पहलवान खिलाड़ी श्रादि | 
जिन व्यक्तियों का क्रिया-प्रधान व्यक्तित्व होता र न कार्ये 
त्त होती है । प्रायः ऐसे व्यक्ति पढ़ने मेंतो वि प कुशल नहीं 
rhs ह प्रकार के महत्वपुर्ण एवं व्यवस्था सम्बन्धी कार्यों को 
हि करने में दक्ष होते हैं । कलाकार, मैनेजर, पहलवान, सैनिक, खिलाड़ी, इंजीनियर. 
झादि का क्रिया प्रधान व्यक्तित्व हुपा करता है । ; 
भाव प्रधान व्यक्तित्व ( Man of Feeling) 
भाव प्रधान व्यक्तित्व निम्न प्रकार के होते हैं :-- 

(९) प्रफुल्ल (lated) :--कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हुमा प्रसन्न रहतेः 

हैं उनकी प्रकृति श्राशावादी (Optimistic) हुमा करती है । ये व्यर्थ में किसी बात: 
विचार करना पसन्द नहीं करते हैं। 

र (3) चिड़चिड़े ([77।!20।€) :-चिड़चिड़े स्वभाव वाले व्यक्ति थोड़ी सी 

बात पर गुस्सा हो जाते हैं भ्रौर थोड़ी सी बात पर दुखी भो । प्रायः ऐसे व्यक्ति थोड़ी 

सी वात पर झगड़ा करने में उतारू हो जाते हैं । 

(३) भ्रस्थिर (7५४20।९) :-प्रायः जो भ्रस्थिर स्वभाव के व्यक्ति होते 
हैं उनका मिजाज परखना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वे थोड़ी देर में तो प्रसन्न हो 
जाते हैं श्रौर थोड़ी देर में दुखी, कभी यह विचार करते हैं तो कभी वह, कभी यह 
योजना बनाते हैं तो कभी वह। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अपने को नियन्त्रित नहीं कर 

पाते हैं । 
` (४) उदास (7९5९) :--उदास व्यक्ति वे व्यक्ति हैं जो सवदा दुःख 
में रहा करते हैं । प्रायः वहं निराशावादी (९9/7050) प्रकृति के हुआ करते हैं । 
वे थोड़ी सी वात पर घरुटों सोचा करते हैं। ` 

` विचार प्र घान व्यक्तित्व (Man of Thinking) 


विचार-प्रघान व्यक्तियों का अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अग्नलिखित प्रकार से 
वर्गीकरण किया है-- 
[१] वारनर द्वारा वर्गीकरण--शारीरिक दृष्टि से 

[१] स्वथ्य (Norma), [२] अविकसित (Physically Undeve- 
loped) [३] श्रपरिपुष्ट (With Low Nutrition) [४] स्तायविक (Nerv- 
०५५) [५] प्रङ्गरहित (07८१) [६] सुस्त एवं पिछड़ा हुआ (Dullard 
Backward) [७] चाला (Mentally Exceptional) [द] मन्द बुद्धि 


(Mentally Feeble) [€] मृगीग्रस्व (With Hist £ Fits) एवं [२०] 
स्तायु रोगी (With wk Nise Signs) 709 ०† Fitऽ) एवं [१०] 
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[२] थानंडाइक हारा दर्गोकंरण-विचार एवं बहपना की दुष्ट से 
[१] सूक्ष्म विचारक [Abstract Thinkers] [२] प्रत्यय विचारक 
[Idea Thinkers] एवं [३] स्थूल विचारक [Thing ‘Thinkers] । 
[३] दरसैन [८०४०7] का वर्गीकरण बुद्धि लब्धि की दृष्टि से 
[१] अति प्रभावशःली [Supreme Geni0Uऽ], [२] प्रतिभाशाली 
[Genious], [3] भत्युक्ृष्ट [Very Superior], [४] 3ॉgs [Superior] 
[५] साधारण [Norma]. [६] मन्द बुद्धि [0णा] [७] निर्मल बुद्धि [B02r- 
06८] [=] हीन बुद्ध [Eeeble Minded], [६] मूर्खं [Moron] [१०] सूड 
[Imbecil€] एव [११] जड़ [Idi०t]। 
_[४] स्पेन्सर (5९7८९7) द्वारा वर्गीकरणानमूल्यों की दृष्टि से 
[१] ज्ञानात्मक [C०॥t।५९], [२] सौन्दर्यात्मक् [A९९८], [३] 
ग्राथिक [EC0n0m८], [४] घामभिक [R९]४।०७४], [५] राजनैतिक [?०४- 
६।८०]] एवं [६] सामाजिक (5002!) 
[५] ऋंश्मर [Eretschmer] हारा वर्गीकरण-श्ञारीरिक रचना की दृष्टि से 
ऋदमर महोदय ने अभ्रपनी पुस्तक 'P।)ऽ;|०९ and ch272८€7' में शारी- 
रिक रचना दृष्टि से व्यक्तित्व के अग्नलिखित चार प्रमाण वतायें हँ--[१] पिकनिक 
[Pyknic]—छठा, मोटा, चिकना, आराम प्रिय, सामाजिक उन्मादविषाद युक्त 
[२] ऐथेलैनिक [^९६।८]¬सुडौल, तन्दुरुस्त, व्यवहार में कुशल [सामाजिक, 
क्रियाशील, (३) ऐस्थेनिक [^9]९।८]वदुबले पतले, लम्बे, अन्तर्मुखी, स्वप्न 
देखने वाले भावुक, एकान्त ,प्रिय, अनुरसाही .। [४] डिस्प्लेस्टिक (95]25८] 
मिश्चित गुण वाले। . | 
[६] शेल्डन ने अपनी पुस्तक “he Varseties of Temperament में 
शारीरिक रचना तथा स्वभाव की दृष्टि से व्यक्तित्व के अग्नलिखित प्रकार वतलाये हैं-- 
[श्र] ज्ञारीरिक दृष्टि से-- (१, एन्डोमोफफिक (६70C7707!।८)-पेट बड़ा, पाचन 
क्रिया सम्बन्धी अ्ंतड़ियां न्यूनाधिक विकसित, पिकनिक प्रकार का व्यक्तित्व-- (२) 
सेगीमाफिके (e807!) हड्डियाँ तथा मांसपेशियाँ अधिक विकसित ऐथले- 
टिक प्रकार का व्यक्तित्व । (३) एक्टोमाफिक (EC(0m0rएhic)¬ हङ्टियाँ लम्बी, 
. कोमल, कमजोर शरीर, ऐस्थेतिक प्रकार का व्यक्तित्व । [व] स्वभाव की दृष्टि से-- 
शारीरिक रचना के उपयूक्त वर्गीकरण से सम्बन्धित शील्डन ने स्वभाव के अनुसार 
झग्नलिखित तीन प्रकार के व्यक्तित्व बतलाये हैं ( १) विसेरोटोनिक 
(Viscerot0nic) —ञ्जाराम पसंद, भोजन क्रिया, प्यार पाने का 
फा० २६ 
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इच्छुक । (२) सोमैटोटोनिक (907720077८) स्पष्टभाषी, कमेंठ, प्रतियोगी, 
शक्तिशाली, साहसी, भ्रविकार-प्रिय, जोर से बोलने वाला। (३) सेरीब्रोटानिक 
( Cerebrotonic)—संकोचशील, संयमी, संवेदनशील, एकान्तप्रियः, धीरे धीरे 
बोलने वाला, अच्छी नींद न आना । 

[७] युग ( ]प०६ ) का वर्गीकरण - सामाजिकता को दृष्टि से तालिका द्वारा 


स्पष्टीक ररा 
सामाजिक गुण (9०००७/]/t) 


| | 
नन्तर्मुखी (7 707८८)... बहिर्मुखी (Ext r०४९ःt) 
| | 


विचार प्रधान भाव प्रधान विचार प्रधान भाव प्रधान 
[Thought] [Feeling] [Thought] [Feeling] 
| जेसे कवि | _ज॑से ख्यां 


से ] | 
. तके प्रधान दिव्य-दृष्टि-प्रधान तकं प्रधान दिव्य-दृष्टि-प्रधान 
[Reason] [Intuition] [Reason] [Intuition] 
जसे तत्ववेत्ता, जैसे ऋषि पैगम्बर जैसे वकील जैसे डिक्टेटर (हिटलर, 


दार्शनिक (कणाद, (बुद्ध, मुहम्मद, बैरिस्टर घ्रादि नैपोलिन झादि ) 
गौतम रादि) ईसा ग्रादि) 


उपरोबत तालिका का स्पष्टोकरशा--व्यत्रितत्च मुख्य दो प्रकार के होते हैं-- 
(१) अन्तमुंखी व्यत्तित्व (Introvert Personali ty) 
(२) बहिमुंखी व्यक्तित्व (E%tr0७९7 Personality) 

अन्तर्मुखी व्यक्तित्व 


(Interovert P ५ 
pei नि SO बा 3) 


(Meaning of Introvert Personality) :— 
झम्तर्भुखी व्यक्तित्व उन व्यक्तियों का होता है जो सबंदा से 
र अपने झाप में ही 
खोए रहते है। हसरे शब्दे में ये आत्म केन्द्रित (Self-centred) होते हैं । ह 
निम्न विशेषताएं होती हैं---(१) ये लज्जाशील होते हैं। (२) ये समाज के मध्य में 
किम नहीं है (३) इनको हंसी-मजाक करना पसन्द नहीं होता है, (४) 
प्रसन्न रखने का प्रयास नहीं 
जम स नहीं करते हैं, (५) प्रायः ये व्यवहारिक जीवन 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


8 


व्यक्तित्व प्रकार एवं व्यक्तित्व की मापन विधियाँ ४०३ 


[ब] अन्तर्भुखी व्यक्तित्व के प्रफार 
(Meaning of Extrovert Petsonality) 

(१) विचार प्रधान व्यक्तित्व (nin '[p) :—विचार प्रधान 
उ्यव्तियो की विशेषतायें ये हैँ-(१) ये लोग समाज से शअ्रलग रहकर चिन्तन करना 
अधिक पसन्द करते हैं । (२) इन लोगों का आध्यात्मिक विषयों को पढ़ने में श्रधिक 
-मन लगता है । (३) इनका चेतन मन बहुत ही स्वार्थी प्रकृति का होता है परन्तु 
'भ्रचेतन मन सवेदा परोपकार करने के लिये प्रेषित करता है | (४) प्रायः यह वर्तमान 
सामाजिक परिस्थितियों को सुलझाने के लिये चिन्तन किया करते हैं। इन लोगों की 
जिज्ञासा (70575) प्रबृत्ति बहुत ही प्रबल होती है। अन्तर्मुखी विचार प्रधान 
'लोग निम्न दो प्रकार के होते हैं :--(क) तक भ्रघान व्यक्तित्व (Man of Reas0- 
00)—तकं प्रधान व्यक्ति वे लोग होते हैं जो निरन्तर सत्य की खोज में लगे 
रहते हैं। जैसे-दाशंनिक । (ख) ` दिव्यदृट प्रधान व्यक्तित्व (Man of Intui- 
` ध07)--े व्यक्ति वे व्यक्ति होते हैँ जो परम सत्य के ज्ञाता एवं द्रष्टा होते हैं । ये 
स्वयं प्रकाश का मार्ग प्राप्त कर दूसरों को भी प्रकाश अथवा मुक्ति का मारग बताते हैं। 
स्वामी महावीर, वुद्ध, मुहम्मद साहब, ईशामसीह झादि इसी प्रकार के व्यक्ति थे । 

(२) भाव प्रधान व्यक्तित्व (2n ०£ f९९]7९) :-प्रन्तर्मुखी भाव प्रधान 
अ्यक्तियों की निम्न विशेषतायें हैं--(१) ये व्यक्ति निराशावादी एवं अस्थिर होते हैं, 
(२) प्रायः इन्हें संसार में दुःख ही ;दुःख प्रतीत होता है, (३) प्रायः वे व्यवहार में 
कम कुशल होते हूँ । परिणामस्वरूए इन्हें जीवन पर्यन्त तकलीफों का सामना करना 
पड़ता है, (४) ये भ्रपने पारिवारिक जीवन से भ्रसन्तुष्ट रहते हैं, (५) प्रायः ये कको 
स्वभाव के होते हैं। अन्तर्मुखी भाव प्रधान व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं [क] तक 
प्रधान व्यक्ति [Man of .२९०४०777९] इस प्रकार के व्यक्तियों के ग्रन्तर्गत उन 
व्यक्तियों को रक्खा जाता है जो तारिक दृष्टिकोण से अपने विचारों का प्रदशन 
करते हैं । [ख] दिव्य दृष्टि प्रधान व्यक्तित्व [)(४॥ ० [nt५।।०० | इस प्रकार 
के व्यक्तियों के प्रन्तगंत महान पुरुष होते हैं जो स्वयं सत्यं को पहचान कर संसार को 
सत्य का माग प्रदर्शित करते हैं । 


बहिमुं खी व्यक्तित्व 
(Extrovert Personality) 
[झ] बहिर्मुख व्यक्तित्व का अथ 
(Meaning of Extrovert Personality) 


बहिर्मुसी व्यक्तित्व उन व्यक्तियों का होता है जो हमेशा समाज के कार्यों 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


¥o¥ शिक्षा मनोविज्ञान 


मं प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने का प्रयास करते हैं | इनकी निम्न विशेषतायें हैं-(१) ये 
व्यावहारिक जीवन में कुशल होते हैं, (२) ये हमेशा साथियों के बीच रहने का प्रयास 
करते हैं, (३) ये भराशावादी एवं भ्रवसरवादी प्रकृति के होते हैं, (४) ये हमेशा अपने 
द्वारा दूसरों को खुश करने का प्रयास करते हैं, (१) प्रायः ये अपनी वेषभूषा, चाल- 
ढाल एवं योग्यता से दूसरों के ऊपर रुभ्राब जमाना भ्रपना मुख्य धमं समभते हैं ! 

[बि] बहिर्मृखी व्यक्तित्व के प्रकार 

(Kinds of Extrovert Personality) 

विचार प्रधान व्यक्तित्व (Man of Thinking) :--इन व्यक्तियों की 
निम्न विशेषतायें होती हैं :-(१) इनका चेतन मन स्वार्थ रहित होता है परन्तु ग्रचे- 
तन मन बहुत ही स्वार्थी होता है, (२) प्रायः. ये लोग व्यवहार कुशल होते हैं फल- 
स्वरूप जीवन पर्यन्त सुखमय जीवन बिताने का अवसर प्राप्त कर लेते हैं, (3) इन 
लोगों की प्रवन्धक एवं शिक्षक के पद में ग्रासीन होने की तीब्र इच्छा होती है, (४) 
यह व्यक्ति इसी संसार को ही अपना सब कुछ समभते हैं, (५) ये लोग वातावरण 
से शीघ्र ही ग्रभियोजन (A0/६०१९०) कर लेते हैं। वहिमूं्ी प्रधान व्यक्ति निम्नः 
दो प्रकार के होते हैं :-- 

[कि] तकं प्रधान व्यक्ति (Man of Reasoning) :—ये इस प्रकार के 
व्यक्ति हैं जो ताकिक ढङ्ग से भ्पना जीवन यापन करते हैं । डाक्टर, वकील, बैरिस्टर 
आदि इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं। [ख] दिव्य दृष्टि प्रधान व्यक्ति (Man of 
Intuition) :इन व्यक्तियों के श्रन्तगंत वे व्यक्ति थ्राते हैं जो तर्क करना व्यथं 
समभते हैं । प्रायः ये अपनी नीति को बताने में समर्थ होते हैं । ये नाना प्रकार के 
भ्रच्छे-अच्छे कार्य करते हैं | नेपोलियन, हिटलर श्रादि इसी कोटि के व्यक्ति थे । 

६ [२] भाव प्रधान व्यक्ति (Man of Feeling) :— इनकी निम्न विशेषः 
ताथं होती हैं :-[१] इस प्रकार के व्यक्ति कल्पना प्रधान भ्रधिक होते हैं, [२] इनकाः 
चेतन मने स्वार्थ से परे होता है परन्तु अचेतन मन बहुत ही स्वार्थी होता है; [३] 
ये भपने किसी विचार का निर्णय भावों के आधार पर देते हैं, [४] ये परिवतंनशील 
रति के होते हैं, [५ प्रायः इस कोटि के व्यक्ति में ज्ञियों का स्थान माना जाता है 


जो दया, क्रोध एवं करुणा की भरडार होती हैं प्रायः किशोर बालक नये-नये कंविः 


एवं साहित्यकार इसी प्रकार के होते हैं। 


व्यक्तित्व के प्रकारों के संबंध में निः्कृ्ष [Conclusion about the Types 


of Personality] 
ऊपर हमने जो विभिन्न लोगों द्वारा दिए गए व्यक्तित्व के प्रकार स्पष्ट किये 
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हैं इनसे हमें यह न समझ लेना चाहिए कि विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के बीच में 
प्रमिट रेखा खिची हुई है वरन्‌ हमें यह समभना चाहिये कि एक व्यक्ति अम्तमुँखी 
अवृत्ति का है वह कुछ दिन के उपरान्त परिस्थितियों के भ्ननुकूल होने पर बहिमूँखी 
प्रवृत्ति का भी हो सक्ता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक युद्ध (]७॥९) ने प्रंतमखी एवं 
वहिमु खी व्यक्तियों के ्रलावा यह बताया है कि प्रायः व्यक्ति उभयमुखी (Am- 
i४९7) अर्थात्‌ श्रन्तमुंखी एवं बहिसमूँखी के वीच होते ईँ ग्मन्त में हमें रॉस के 
विचारों से सहमत होना वांछनीय प्रतीत होता है। उन्होंने लिखा है, “यह सम्भव है 
'कि हम अपना प्रारम्भिक जीवन ऐसी प्रवृति से प्रारम्भ करे कि वह किरी एक श्रथवा 
-डूसेरी दिशा की अर बढ़ने लगे किन्तु जीवन की परिस्थितियां विशेष रूप से प्रारम्भ 
काल में हमारी ऐसी सूल प्रकृति को सरलता से मोड़ सकती हैं। अच्छी शिक्षा का 


उद्देश्य यह होगा कि वह दो में से किसी 'एक प्रकार के अति विकास को रोकने का 
उद्देश्य रख ।' 


‘It is probable that we begin our lives with a tendency in 
the one direction or the other but the circumstances of life parti- 
sularly in early years, may easily modify our or.ginal nature in 
‘this respect. A wise educationist will aim at preventing extreme 
development of either type.” —J.S. Ross 


व्यक्तित्व के मापन की विधियाँ 


(Methods of Assessment of Personality) 


[१] व्यफ्ति-हतिहास-विधि (Case history-method) 

व्यक्ति मापन की व्यक्ति इतिहास-पद्धति वह पद्धति है जिसमें व्यक्ति से, तत्प- 
स्चात्‌ उसके माता पिता, भाई-बन्धु, मित्र सम्वन्धी, पड़ोसी झादि से उसके अतीत 
जीवन के सम्बन्ध में नाना प्रकार के प्रन पूछ कर इतिहास निर्मित किया जाता है । 
'जिस इतिहास को देखकर यह पता लगाया जाता है कि आखिर व्यक्ति की कौन-कौन 
आवश्यकताप्रों की पूर्ति नहीं हो सकी है, वह भ्रपने वातावरण से अभियोजन करने 
में भ्रसम्थं है श्रथवा नहीं, उसने भ्रमु व्यवहार किन-किन कारणों से किया है 


आदि । प्रायः इस पद्धति द्वारा अपराधी बालकों या व्यक्तियों के व्यक्तित्व को समने 
का प्रयास किया जाता है ' 


[२] साक्षात्कार विधि (Interview Method) 
प्रायः जब बालकों को किसी पद में तियुक्त किया जाता है तो इसके पहले 


साक्षात्कार विधि द्वारा उनके व्यक्तित्त्र का पता लगाया जाता है। इसमें मनोवैज्ञानिक 
एवं जिस क्षेत्र में बालकों को नियुक्ति होती है उनमें दक्षता प्राप्त लोग बालकों से 
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सामान्य ज्ञान (General Knowledge) सम्बन्धी प्रशन पूछ कर उनके व्यक्तित्व 
का अध्ययन करते हैं । 

[३] प्रइनावली विधि (Questionaire method) 

इस विधि को क्रियान्वित करने के पूर्व व्यक्तित्व के विभिन्न गुणों से सम्बन्धित 
कुछ प्रश्‍न तैयार कर लिए जाते हैं पौर इस विधि का उपयोग होता है तो बालकों 
को इनका उत्तर हाँ (४९३) अथवा 'न' (०) में देना पड़ता है। प्रायः इस पद्धतिः 


को सामुहिक रूप से प्रयोग किया जाता है । बालकों को छपे हुर प्रश्नों की एक सूची' ` 


दे दी जाती है और वालक इन समस्त प्रश्नों का उत्तर हाँ' या ना में लिखते हैं |. 
उदाहरण के लिये यदि हमें यह जानना है कि कौन बालक थन्तर्मुखी प्रकृति का है 
ग्रोन कौन बालक वहिर्मूखी प्रकृति का । यह जानने के लिये वालकों से निम्न प्ररनों 
का उत्तर देने के लिये कहा जा सकता है :— 


. (१) क्या आप शीघ्र ही घबड़ा जाते हैं ? 
(२) क्या झाप अपने विषय में अधिक चिन्तित रहते हैं ? 
(३) क्या आप आसानी से मित्र बना सकते हूँ? 
(४) क्या आप दूसरों से बात-चीत करना पसन्द करते हैं ? 
यदि व्यक्ति प्रथम दो प्ररनों का स्वीकारात्मक उत्तर देता है तो वह अन्त 


मुखी प्रकृति का व्यक्ति माना जायगा भौर यदि अन्तिम दो प्रइनों का स्वीकारात्मकः 


उत्तर देता है तो वह बहिमूँखी प्रकृति का माना जायगा । 
[४] परिस्थिति परीक्षण पद्धति (Situation Test Method)— 
इस पद्धति में यह देखा जाता है कि किप्षी विशेष परिस्थिति में कोई व्यक्ति. 
थवा बालक किस तरह का व्यवहार करता हुँ। उदाहरणा के लिये हार्टशोनं 
(Hartshorne) एवं मे (M2) महोदयों ने बालकों. की ईमानदारी की परीक्षा 
की जो इस प्रकार है-सर्व प्रथम एक कमरे में एक सन्दूक रख दिया गया । तटाश्चात्‌ 
बालकों से कहा गया कि तुम सब लोग कमरे में जाकर सन्दूक में कुछ पेसे रख झाओझो 
झौर ये पैसे गरीबों को दान कर दिये जायेंगे। जब परीक्षण प्रारम्भ हुआ तो देखा गयाः 
कि कुछ बच्चे तो पैसे रख भ्राते हैं परन्तु कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने रखने के 
बजाय सन्दूक से कुछ पेमे निकाल लिये । 
[१] व्यवहारिक परीक्षण विधि (Performance Tests Method) 
मनोवैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार की व्यवहारिक परीक्षण विधियां प्रस्तुत की 
हैं । यहां पर उदाहरण के रूप में हम एक व्यवहारिक परीक्षण विधि प्रस्तुत कर 
रहे हैं । बहुत से बालकों के व्यक्तित्व की परीक्षा लेने के लिये उन्हें एक संग्रहालय में 


0 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


IEE SERS TIRE 


व्यक्तित्व-प्रकार एवं व्यक्तित्व की मापन-विधियाँ ४०७ 


ले जाया जाता हैश्रौर उनसे परीक्षक लोग यह कहते हैं कि आप सब लोग 
स्वतन्त्रता पूवंक इन संग्रहीत वस्तुभ्रों को देख सकते हैं। परीक्षक देखते हैं कि कुछ 
बालक ऐसे हैं जो एक वस्तु को देखकर: तुरन्त दूसरी वस्तु को देखना प्रारम्भ कर 
सकते हैं । ये वालक बहिमूंखी [£7०४९7] प्रकृति के होते हैँ। इनके साथ-साथ 
परीक्षक यह भी देखता है कि कुछ बालक ऐसे हैं जो एक हो वस्तु को देर तक ध्यान- 
पूर्वक देखते रहते हैं । फिर वे दूसरी वस्तु को देखने का प्रयास करते हैं । दृष्टिकोण 
से ये बालक अन्तमुंखी []770४९7] प्रकृति के समझे जाते हैं । 

[६] मुह्यांकन विधि [Rating Method] 

मूल्यांकन विधि में बालक के व्यक्तित्व के लक्षणों को जानने के लिए उसके 

सम्पक में रहने वाले व्यक्तियों से यह आग्रह किया जाता है कि वे वालक के व्यक्तित्व 
के अमुक लक्षण पर अपने विचार प्रकट करें । परीक्षणकर्त्ता बालक के जिस गुण की 
परीक्षा करना चाहता है उसे अनेक भागों में विभाजित कर लेता है, और मतदाता 
किसी भाग में निशान लगा देते हैं उदाहरण के लिए यदि बालक की ईमानदारी की 
परीक्षा करना है तो हम इस गुण को निम्न भागों में विभाजित कर लेते हैं :-- 


RR GS २ ३ x ` 

| | | | | 

| साधारण पत कुछ ईमानदार 
ईमानदार ईमानदार ईमानदार ईमानदार 


उपयु'क्त ५ भागों मे जिस भाग के सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैँ वालक को 
उसी तरह का समका जाता है। 


[७] व्यक्तित्व परिसुची | Personaltiy Inventory] :— 
व्यक्तित्व परिसूची में व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित विभिन्न 

वरीक्षण-पद [7९5६ ९8] दिये होते हुँ जिनके सम्मुख परीक्षाथयों को 'हाँ या 
“नही' लिख कर या लिखे हुए 'हाँ' या “तही? का निशान लगाकर अपने सम्बन्ध में 
सूचना देनी पड़ती है इसलिए इस विधि को स्वयं द्वारा प्रस्तुत आख्या विधि (96 
reporting Method) कहते है । इस विधि का प्रयोग सामूहिक रूप से किया 
जाता है। फलस्वरूप थोड़े समय में बहुत से व्यक्तियों के व्यक्तित्व का परीक्षा हो जाती 
है । इसमें साक्षात्कारकर्ता तथा निर्णायकों की कोई झ्रावश्यकता नहीं होती, साथ ही 
साथ व्यय भी बहुत कम होता है। इसमें सबसे बड़ा दोष यह होता है कि परीक्षार्थी 
. परीक्षण पदों को ठीक से न समक पायें या जान बूक कर गलत उत्तर ही दे दें । इस 
तरह इस विधि में गलत सूचना मिलने की सम्भावना बनी रहती है। 
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[र] ब्रात्म-कंधा विधि (Autobiography Method) 
इस विति में परीक्षक किसी वालक अथवा व्यक्ति की परीक्षा लेने के लिये एक 
शीर्षक चुनता है और फिर वह बालक से कहता है कि ्ंप इस शीषंक़ को ध्यान में 
रखते हुए भ्रपने जीवन से सम्बन्धित एक निवस्थ लिखिये । जब नित्रन्ध पुरा हो जाता. 
है तो परीक्षक उसे भ्रच्छी तरह से समझकर बालक भ्रथवा व्यक्ति के सम्बन्ध में 
' पने विचार प्रकट करता है ! 
[श] स्वतन्त्र सम्प रं विधि (Free Contact Method) 
इस विधि के भनुसार परीक्षक वालक से भिल जुन कर वातचीत करता है 
झौर वालक से बारम्बार कहता है कि तुम स्वतन्त्रतापूर्वक श्रपने विचार प्रकट कर 
सकते हो । बालक परीक्षक को ग्रपना मित्र थवा हितु समक कर अपने दिल की 
बातों को खोल-खोल कर रखने लगता है। हाँ यरि वह किसी बुरी वात को छिपाने 
का प्रयास भी करता है तो परीक्षक महोदय उसे शीघ्र ही समझ जाते हैं । 
[१०] निरीक्षण ब्रिधि (Observation Method) 
इस विधि में परीक्षक व्यक्ति या वालक का विभिन्न वातावरणा में व्यवहार या 
श्राचरणा का अध्ययन करता है। जिस समय परीक्षक निरीक्षण कर रहा होता है उस 
समय बालक यह नहीं जान पाते कि उनका कोई निरीक्षण कर रहा है। इस विपि में 
सबसे बड़ा दोष यह है कि वह वस्तु-निष्ठ (03९८६५९) न होकर ग्रात्म-निष्ठ 
(Subjecti४e) हो जाती है । 
[११] सोशियोग्राम पद्धति (Sociogram Method) 


सोझि होग्राम पद्धति के प्रवतंक जे० एल० मोरेनो महोदय हैं। इस विधि में 
बालकों को किसी सामाजिक अवसर में अपने समस्त साथियों के साथ किसी 
स्यान में राने के लिये आग्रह किया जाता है जब समस्त वालक झा जाते हैं तो यह 
देखा जाता है कि ग्रमुक बालक का अपने समुह में क्या स्थान है । जो तथ्य एकत्रित 
होते हैं उनके ग्राघार पर एक सोशियोग्राम [Soci0gram] निमित किया जाता है 
जिसे निरीक्षण कर वालकों के व्यक्तित्व को समझा जाता है । ; 
[१२] शारीरिक परीक्षण विधि (Phyऽic2] 'Teऽt Method) 


इस विधि में विभिन्न यन्त्रो [Instruments] की सहायता से व्यक्तित्व के 
शारीरिक लक्षणों का भ्रध्ययन किया जाता है जैसा क़ि हम नीचे प्रकट कर रहे हैं । 


(१) प्लन्थोसोमोग्राफ [Plenth$0m०४727॥] :--इस 
रक्त का दबाव समभा जाता है । ए] :-इश यन्त्र के द्वारा 
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(२) इलेक्ट्रो-कार्ड्योग्राफ [।९८६7० 2740872] : -इस यन्त्र से 
"उयक्ति के हृदय की गति को मापा जाता है। 


(३) स्फीग्मोग्राफ [Spi 987०१०६7८३] :--इस यन्त्र की सहायता से 
नाड़ी की गति का पता लगाया जाता है! 


(४) न्यूमोग्राफ (Pn€ए०४72॥ :--इस यन्त्र _की. सहायता से साँस लेने 
'की क्रिया का अध्ययन किया जाता है। 

(५) साइको-गलवनो-मौटर (Psycho-Galvanometer) :—इस यंत्र 
की सहायता से हम सामाजिक परिवतंनों का प्रष्ययन करते हैं । 
'[ १३] झनोविइलेषश विधियां (Psychoanalytic Methods) — 

यों तो मनोवैज्ञानिको ने अनेक प्रफ़ार की मनोविइलेषणु विधियों का निर्माण 
किया है परन्तु इनमें मे दो प्रमुख विधियां हैं--(१) स्वतन्त्र साहचर्य विधि (Free 
Association Method) एवं (२) स्वप्न विश्लेषण विधि (Dream Ana- 
lysis Method) । इन दोनों विधियों के द्वारा भ्रचेतन मन में छिपी हुई दमित 
'इच्छाश्रो का पता लगाकर व्यक्ति के व्यक्तित्व के संबंध में निष्क्रषं निकाला जाता है। 
[१४] प्रक्षेपण बिधियां (Projective Techniques) 

प्रक्षेपण विधियां फ़ायड (£7९७4) द्वारा कथित सुरक्षा प्रक्रियाश्रों 
(Defence Mechanisms) में से प्रक्षेण (Pr०]९cti००) प्रक्रिया पर आाघा- 
रित हैं । प्रक्षेपण अचेतन मन की वह सुरक्षा प्रक्रिया.है जिसमें कोई व्यक्ति प्रपनी 
अनुभुतियों, विचारों आ~कांक्षाग्रों तथा संवेगों को इसरों पर प्रारोपित करता है। इस 
हृष्टि से फ्रीमैन (7९९/27) के शब्दों में “प्रक्षेपण परीक्षण का तात्पर्यं उस 
विधि से है जिसमें परीक्षार्थों के समक्ष ऐसो उत्तेजक परिस्थिति प्रस्तुत कौ जाती है 
"जिसमें बह अपनो व्यक्तिगत श्रावश्यकताश्रों, विशेष प्रत्यक्षोकरणों तथा व्याख्याम्रों को _ 
आरोपित करने का अवसर प्राप्त करे ”* इन विधियों द्वारा व्यक्तित्व सम्बन्धित 
पहलुप्रों का पता चल जाता है जिनसे क्रि परीक्षार्थी [स्वयं श्रनभिज्ञ होता है । इन 
विधियों का मानसिक चिकित्सा तथा व्यक्तित्व सम्त्रन्धी परामश में व्यक्ति के संवेगा- 
तमक तथा मानसिक रोगों के निदान (0287055) में म्रह्यधिक्र महत्त है। कुछ 
प्रमुख प्रक्षेपण विधियां निम्नलिखित हैं जिनका व्यक्तित्व के मूल्यांकन में अत्यधिक 
प्रयोग किया जाता है :- 

ME TY Projective Test, than is one that provides the subject 

with a stimulus situation giving him an opportunity to impose 


upon it his own private needs and him particular perception and 
interpretations.’ —Frask S. Fremmar 
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४१० शिक्षा मनोविज्ञान 


(?) कथा संस्कार परीक्षण (7 ॥ढगथा०7 Apperception Test 
or TAT) Sie Te) 
(२) रोर्शा इंक ब्लाट परीक्षण (Rorschach Ink Blot +¢ मर 

(३) चिल्ड्रेन एपरसेप्सन टेस्ट (Children Apperception Test 
or CAT) 4 

(४) झब्द साह्यं परीक्षण (४०४ 85800 207 Test) 

(५) वाक्य पूर्ति तथा करनी पूर्ति परीक्षण (Sentence Completion: 
aud Story Completion 76४5) 

ग्रव इन प्रक्षेपण विधियों पर संक्षेप में प्रकाश डालेंगे । 


[१] कया संस्कार परीक्षण (h€:\iC Apperception Test or TAT). 


परीक्षण सामग्री :---इस विधि के निर्माण का श्रेय मागन ( 07847); 


४; कथा-संस्कार परीक्षण मे प्रयुक्त चित्र का एक नमूना 
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व्यक्तित्व-प्रकार एवं व्यक्तित्व की मापन-विधियाँ ४११ 


तथा मरे (]\/ए773}) को प्राप्त हुआ जिन्होंने १६३५ ई० में इस विधि को प्रकाशित? 
कराया । इस विधि में कुल मिला कर ३० चित्र हूँ-१० पुरुषों के लिये, १० स्त्रियों" 
के लिये तथा १० दोनों के लिये । इस तरह जब किसी व्यक्ति पर इसका प्रयोग किया 


जाता है तो २० चित्रों को काम में लाया जाता है जिनमें से एक रिक्त कार्ड भी रहता. 


है । प्रायः २० की जगह १० काड ही प्रयोग किये जाते हैं जिनमें एक रिक्त काड: 
सम्मिलित रहता है । 


परीक्षण विधि :--लिंग के भ्रनुसार कार्ड चयन करने के उपरान्त परीक्षार्थी 
को यह भदेश दिया जाता है, “चित्र को देख कर बताइये कि पहले क्या घटना हो. 
गई है, इस समय वया हो रहा है, चित्र में जो लोग हैं उनमें क्या विचार या भाव 
उठ रहे हैं एवं कहानी का ग्न्त क्या होना है ?'” जब परीक्षार्थी उक्त आदेश समझ: 
सेता है तो एक एक करके उसके सम्मुख कार्ड उपस्थित किये जाते हैं और वह प्रत्येक 
की कहानी बनाता जाता है। 

व्याख्या :--इस परीक्षण में परीक्षार्थी कार्ड में दिये हुए पात्रों से तादात्म्य 
(Identificati0) स्थापित कर अपने भावों, विचारों, संवेगों, संघर्षो इत्यादि को 
ग्नजान में अ्भिव्यक्त करता है। प्रत्येक कहानी का विश्लेषण कर झन्त में परी- 
क्षार्थी के सवेगात्मक तथा सामाजिक समायोजन (Emotional and Social: 
Adjustment) पारस्परिक सम्बन्धों (Inter personal Relationships) 
इत्यादि के सम्बन्ध में निष्कषं निकाला जाता है। 


उक्त परीक्षण व्यक्तिगत निर्देशन (Perऽ०n.! (Gपu।d2०९) मानसिक 
चिकित्सा (Pऽch0-t2€727क) इत्यादि में रोग का निदान करने के लिये बहुत ही ` 
उपयुक्त सिद्ध होता है। मनोविज्ञानशाला, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ने इसे भारतीय 
संस्कृति के अनुकूल बना लिया है। 


[२] रोर्शा इन्क ब्लाद परीक्षण (Rorschach Ink Blot Test) 
परीक्षण सामग्री :--टी ० ए० टी० परीक्षण की भांति रोर्शा इन्क ब्लाट परी- 
` क्षण भी बहुत प्रसिद्ध प्रक्षेपण विधि है जिसका निर्माण स्विटजरलेंड के मनोविकृति 
चिकित्सक हरमैन रो्शा (Herman Rorschach) ने १६२१ ई० में किया । इस. 
परीक्षण में १० कार्ड होते हैं जिनमें स्याही के घब्बे चित्रित होते हैं । इन १० काडा 
में ५ काडों के धब्बे काले भूरे होते हैं, दो कार्डो में काले भूरे के भ्रलावा लाल रंग के 
भी धब्बे होते हैं एवं बाकी तीन में भ्रनेक रंग के काले धब्बे होते हैं। नीचे हम इस 
परीक्षण का नमूना प्रस्तुत कर रहे है । 
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- ४१४ शिक्षा मनोविज्ञान 


परीक्षण विधि :--परीक्षण का प्रयोग करने के पूर्व परीक्षार्थी को यह आदेश 
“दिया जाता है कि “चित्र देख कर बताशो कि यह किसके समान प्रतीत होता है, यह 
कया हो सकता है” प्रादेश देने के उपरान्त एक एक करके ये कार्ड परीक्षार्थी के समक्ष 
प्रस्तुत किये जाते हैं और परीक्षार्थी धब्बों में प्राकृतियाँ देखकर वताता जाता है। 
“परीक्षक प्रत्येक कार्ड के उत्तरों भौर उनके प्रतिक्रिया काल, परीक्षार्थी किस तरह 
कार्ड को घुमाता है तथा परीक्षण काल में होने वाले परीक्षार्थी के व्यवहारों एवं भावों 
इत्यादि को ग्रंकित करता जाता है। भ्रन्त में परीक्षार्थी द्वारा दिये गये उत्तरों के 
विषय में पूछताछ (74पां7ए) की जाती है । 
व्याख्या --इस परीक्षण में निम्नलिखित ४ बातों के आधार पर श्रंक प्रदान 
“किये जाते हैं-(१) स्याही के धब्बों का क्षेत्र, (*) स्याही से धब्बों को विशेषतायें 
(रंग, श्राकार आदि), (३) विषय--पेड़, पौधे, मनुष्य आदि तथा (४) मौलिकता । 


रोशा इन्क ब्लाट से मिलता-जुलता एक कार्ड 


इस परीक्षण द्वारा सामाजिकता (5020/६9), संवेगात्मकता (Emoti- 
-०04॥४)), भ्रहं की हृढ़ता (Eg0-9trenर॥) , समायोजन (Adjustment) 
इत्यादि व्यक्तित्व सम्बन्धी विशेषताग्नों का पता लगाया जाता है । इम इष्टि से यह 
व्यक्तित्व निर्देशन (£९7०० 0१27८९) के लिए सर्वथा उपयुक्त परीक्षण है । 
इसके द्वारा बुद्धि का भी पता चल जाता है । 
:[३] चिल्डून एपरसेप्सन टेस्ट (Children Apperception Test or 
TAT ) 
टी० ए० टी० (TAT) परीक्षण बालकों के लिए उपयुक्त सिद्ध नहीं होता 
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व्यक्तित्व प्रकार एवं व्यक्तित्व की मायन-विधियाँ ४१३ 
है फलस्वरूप डा० ग्रनेस्ट क्रिस 
विधि जिसे चिल्डुन एपरसेप्स 


Apperception, 


(Dr. Ernst £75) ने इसी के समान एक दूसरी” 
न टम्ट अथवा वाल संस्करण परीक्षण (Children 
perce Test ०7 TAT) विधि का ग्राविष्कार किया। बाद में 
ल्योपोल्ड बल (7.९00]0 22८०) एवं सोरल बलक (50 B९2) ने 
इसको विकसित कर क्रियान्वित क्रिया । इस विधि की कार्य प्रणाली तो टी० ए० टी०: 
(7A) विधि के समान है परन्तु चित्रों दी संख्या केवल १० होती है । 
[४] शब्द साहचयं परीक्षण (Word Association Test) , 
इस परीक्षण में लगभग ५० या १०० उद्दीपक शब्द ($६7५।5 Words) 
होते हैं जिनको कि परीक्षक एक-एक करके बोलता जाता है और परीक्षार्थी इन शब्दों 
को सुनकर तुरन्त जो शब्द मन में ाता है उसे वोलता जाता है। परीक्षक परीक्षार्थी: 
हारा वोले हुए शब्दों तथा प्रत्येक के भ्रतिक्रिया काल' (९८६07 Time) को 
लिखता जाता है । अन्त में परीक्षार्थी द्वारा दिये गये उत्तरों की व्याख्या कर उसके- 
व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। जुद्ध ( ]प0ह ), केम्ट-रोजनाफ (Kent 
Rosan2f ) गिल (G7]), रेवेपो्ट (०207४) इत्यादि द्वारा बनाई हुई शब्द 
सूचियां बहुत ही प्रसिद्ध हैं । 
[५] वाक्यपति तथा कहानी-पूति परीक्षण (Sentence Completion and 
Story Completion Test) 
इन परीक्षणों में परीक्षण-पद के रूप में भूरे वाक्य तथा ग्रधूरी कहानियों 
को परीक्षार्थी के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। परीक्षार्थी इन अधूरे वाक्यों तथा 
कहानियों को मन में झाये हुये शब्दों तथा विचारों द्वारा पूरा करता है। रोडे: 
(Rohde), पैनी (Pa}n९) तथा हिल्ड्रेय (प।47०2४॥) के इस प्रकार के परी- 
क्षण वहुत प्रसिद्ध हैं। 
[६] कुछ अन्य प्रक्षेपण विधियां (Some other Projective Techniques): 
(झ) चित्र विधि (Pictorial Techniques) — जिनमें दी० ए० दी० 
के भ्रतिरिक्त रोजेन्जिविग चित्र-कुरठा परीक्षण (Rozenzweing Picture 
Frustration Test) तथा जौंडी परीक्षण (9४०4; '€ऽ) सम्मिलित हुँ । 
(ब) रेखाचित्र तथा चित्रकला विधियां (Drawing and painting 
Techniques) -जिनमें से “मनुष्य का चित्र बनाग्रो परीक्षण (Draw a man 
€), ग्रंगुली-चित्रण (Finger Paintin) तथा घर, पेड़, व्यक्ति परीक्षण 
(House, Tree, Person 7८४८) उल्लेखनीय हैं । 


(स) खेल तथा अभिनय विधियां (Play and Dramatic Tech-- 
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पक 2 


>प्रंपुए८४)-जिनके भ्रन्तरगंत “चित्र कला बनाओ्रो परीक्षण” 
“Story Test), लौवैन्फैड्ड का संसार परीक्षण (४५०४ 
-मन अभिनय (P5४८०-१7३०१2) इत्यादि सम्मिलित हूँ । 


“४१४ शिक्षा-मनो विज्ञान 


(Make A Picture 
Lowenfeld World Test), 


उपसंहार (Conclusion) 
उपर्यक्त शब्दों में हमने व्यक्तित्व के प्रकार (Kinds of Personality) एव 


-ब्यक्तित्व को मापते की वियियाँ (\€tः०dऽ ०f Measuring personality) 


के प्रक्ारों से हमारा सम्बन्ध है वहाँ हमें यह समझ 


प्रस्तुत की हैं । जहाँ तक व्यक्तित्व 
शनि Intr0४९7६) एवं बहिमृखी (Extrovert) 


“लेना चाहिये कि प्रायः अन्तमुखी ( 


प्रवृत्ति के मध्य के अर्थात्‌ उभय (8॥77ए८7६। प्रवृत्ति के बीच के अविक लोग 


होते हैं । जहाँ ठक हमारा सम्बन्ध ब्यक्तित्व को मापने की विधियों से है वहां पर हम 
संक्षेप में कह सकते हैं कि व्यक्तित्व को मापते की १४ मुख्य विधियाँ हैं जो इस प्रकार 


-हे¬(१) व्यक्ति इतिहास, (२) साक्षात्कार, (३) प्रश्नावली, (४) परिस्थिति परी- 


क्षण, (‰) व्यावहारिक परीक्षा, (६) मूल्यांकन, (७) व्यक्तित्व परिसूची, (=) मआरात्म- 
कथा, (६).स्वतन्त्र सम्पर्क, (१०) निरीक्षण, (११) सोशियोग्राम, (१२) शारीरिक 


्यरीक्षा, (१३) मनोविश्लेषण एवं (१४) प्रक्षेपण विधि । 
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ज्ञानोपाजंन परीक्षण 


(Achievement Tests ) 


प्रश्‍न संखया-४१ 


ज्ञानोपार्जन परोक्षण से आए क्या समझते हैं? कुछ प्रमुख ज्ञानोपार्जन 
'यरीक्षणों पर प्रकाश डलिए । निव्रन्यात्यक परीक्षा प्रणाली के कौन-कौन दोष हें? 
इन दोओों का निराकरण वश्तुनि उ परीक्षा प्रणाली द्वारा कैसे हो सकता है ? ज्ञान 
लब्धि शोर शिक्षा लडपि किष प्रहांर ज्ञात कर सऊते हैं ? 

Wha do you understand by .achizoement fest ? Discuss some 
important tests. What are the drawbacks of essay type examination ? 
How these drawbasks can be removed by objective type ‘examinahion.? 
How can we find achievement and educational quobient ? 


भूमिका (Introduction ) 


जब्र से शिक्षा के क्षेत्र में वैयक्तिक विभिन्नता ([०¡Vidual Difference) 
के विचार को महत्वपूर्ण स्थान मिला तव से यह बात आवश्यक समभी जाने लगी 
है कि बालकों की वेयक्तिक विशेषताओं, उनके द्वारा अर्जित ज्ञान इत्यादि के आधार 
'पर उनके लिए वतंमान तया भविष्य के लिये शिक्षा की व्यवस्था की जाय । बालकों 
की इन बिशेषताश्रों तथा उनके ज्ञान का मापन कैसे किया जाय इस समस्या का हल 
करने के लिए ही विभिन्न प्रकार के परीक्षणों (7९६) का निर्माण हुमा । इन 


'परीक्षणों का वर्गीकरण प्राप्त करने के लिए ज्ञानोपाजेन परीक्षण का ग्रथ एवं 


उद्देश्य, ज्ञानोपार्जेन परीक्षण के प्रकार, प्रमुख ज्ञानोपार्जन परीक्षण, निबस्घात्मक् . 


यरीक्षा प्रणाली, वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली, ज्ञात लब्धि तथा शिक्षा लब्धि का | 


चरणन करेंगे । 
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ज्ञानोपार्जन परीक्षण का अर्थ एबं उद्देश्य 
(Meaning and Aim of Achievement Test) 


[ञ्ज] ज्ञानोपार्जन परीक्षण का अर्थ 


(Meaning of Achievement Test) 
-बड़ी समस्त कक्षाम्नों के विद्यार्थी सालः 


हम देखते हैं कि किस प्रकार छोटी 
भरज्ञानार्जन करते हैं। हम यह समके हैं कि करिसी कक्षा के समस्त विद्यार्थियों 
होती है । विद्यार्थियों के इसी 


का ज्ञान तथा ज्ञानार्जन करने की सीमा एक सी नहीं 

ज्ञान तथा ज्ञानार्जन की सीमा की परीक्षा करने वाले परीक्षण को ज्ञानोपार्जन परीक्षण 
कहते हैं। इस प्रकार मापन की योग्यताश्नों के भ्राधार पर किए गए इच परीक्षदें * 
को निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं- (१) बुंढि परीक्षण (Intelligence 
गु८४), (२) चरित्र या व्यक्तित्व परीक्षण (Character or Personality 
८5!) (३) बिशेष योग्यता परीक्षण (5९८३ Abilities Test) (४) अ्भिदचिः 
परीक्षण (^ए!६००९ 765४) (१) रुचि परीक्षण ( Interest Test) (६) 
ज्ञानोपार्जन परीक्षण (^chievement Test) इस प्रदन में हमारा सम्बन्ध 
ज्ञानोपार्जन परीक्षण से है। इस प्रश्‍न में हम ज्ञानोपार्ज न परीक्षणों के सम्बन्ध में 


, विस्तृत जानकारी प्रास करेंगे । ज्ञानोपार्जन परीक्षण का तात्पर्यं उस परीक्षा से हैः 
जिसके हारा विद्यार्थियों के विभिन्न विषयों में ज्ञान तथा ज्ञान की सीमा का पता. 


लगाया जाता है। 
[ब] ज्ञानोपार्जन परीक्षण के उद्द श्य 
(Aims of Achievement Tests) 
यों तो ज्ञानोपाजंन परीक्षण के उद्देश्य का संकेत उसके उपर्युक्त रथं द्वारा 
प्राप्त हो जाता है किन्तु उसके अन्य भी उद्दे श्य हैं । संक्षेप में ज्ञानोपाजंन परीक्षण के 


निम्नलिखित उद्देश्य कहे जा सकते हैं :-- 


(१) किसी कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों ने वर्ष भर में विभिन्न विषयों में. 


कितनी योग्यता प्राप्त को इसका ज्ञान ज्ञातोपार्जन परीक्षण से लगता है। 


(२) किसी कक्षा के विद्यार्थियों में कौन से विद्यार्थी निम्न, सामान्य व उच्च: 


स्तर के हैं इसका पता लगाने में ये परीक्षण काम देते हैं । 


(३) शिक्षकों का ग्रघ्यापन किस सीमा तक सफल हो रहा है इसको ज्ञानो-- 


पाजंन परीक्षण द्वारा ही जाना जा सकता है। 


* प्रथम पाँच प्रकार के परीक्षणों के सम्बन्ध में हम पिछले प्रश्‍नों में प्रकाशः 


डाल चुके हैं । 
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(४) किसी कक्षा के कौन-कौन से विद्यार्थी अगली ऊँची वाली कक्षा में प्रवेश 
करने योग्य हैं ज्ञानोपार्जन परी क्षण हमें यह जानने में सहायता देते हैं । 


शैक्षणिक, व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत निर्देशन के लिये ज्ञानोपार्जन परीक्षण 
भ्रति श्रावशयक है। 


ज्ञानोपाजन परीक्षणों के प्रकार 
(Kinds of Achievment Tests) 


[श्र] परीक्षण के उद्देश्य की दृष्टि से 
परीक्षण के उद्देश्य की दृष्टि से ज्ञानोपार्जन परीक्षण निम्नलिखित २ प्रकार 


के होते हैं-- 


(१) सामान्य ज्ञानोपाजंन परीक्षण ( General Achievement 
7€५)—ये वे परीक्षण हैं जो किसी वालक या व्यक्ति के ज्ञान के क्षेत्र का परीक्षण 
करते हैं। परीक्षण द्वारा जो लब्ध प्राप्तांक (9८0768) प्राप्त होता है वह बालक या 
व्यक्ति द्वारा आर्थिक ज्ञान को बताता है। ५ 

(२) नेंदानिक परीक्षण (7270० €ऽ):—ये परीक्षण परीक्षा के 
विभिन्न क्षेत्रों में जिनमें वह दिया जाता है वालक या व्यक्ति की सवलता या निबेलता 
प्रकट करते हैं । नेदानिक परीक्षण शिक्षक को यह जानने में सहायता प्रदान करते हैं 
कि कहाँ पर उसके द्वारा दी गई शिक्षा सफल हुईं है भौर कहां पर भ्रसफल । 

इन दोनों प्रकार की परीक्षाद्नों के मध्य स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं खींची जा 
सकती वयोंकि सामान्य ज्ञानोपाजेन के रूप में ही बहुत से परीक्षण ऐसे होते हैं जो 
कि शिक्षक द्वारा कक्षा आदि में दिये जाते हैं। किन्तु ये अप्रत्यक्ष रूप से नेदानिक भी 
होते हैं क्योंकि किसी भी विषय में ज्ञानोपाजंन की कमी इस वात को प्रकट करती है 
कि शिक्षक की सफलता इस विषय में कम है। 

[ब] परीक्षा को विधि को दृष्टि से 

परीक्षा की विधि की इष्टि से ज्ञानोपाजंन परीक्षण निम्नलिखित ४ प्रकार के 
हो सकते है :— 

(१) मौखिक परीक्षण (072] ६5५):-इसमें यह जानने के लिये कि 
बालकों ने पाठ पढ़ा है ग्रथवा नहीं उनसे मौखिक प्रइन पुछे जाते हैं। इस प्रकार को 
परीक्षाम्रों में प्रमुख दोष यह है कि इसके द्वारा बालकों के ज्ञान की विस्तृत रूप से 
जाँच नहीं हो पाती है । इसमें पक्षपात की भी संभावना होती है। 

फा० २७ 
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(२) क्रियात्मक परीक्षण (Performance ‘Tests )¬इस प्रकार के परी- 
क्षणों में प्रश्‍न की बजाय बालकों के ज्ञात की परीक्षा के लिए चित्रों आदि का प्रयोग 
किया जाता है । इनमें शाब्दिक योग्यता पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है । 

(३) नितरम्धात्मक परीक्षण (552) 7५९ 7९55) इस प्रकार के परी- 
क्षणों में बालकों को निवन्ध के रूप में प्रइनों का उत्तर देना पड़ता हैं। इनके सम्वन्ध 
में हम झागे प्रकाश डालेंगे | 

(४) वस्तुनिष्ठ परीक्षण (0/९०४० 765६5)-वतंमान समय में बस्तु- 
निष्ठ परीक्षणों का महत्व दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है| इन परीक्षणों का भी 
क्णांन धागे करेगे । 

बर्तमान समय में बहुत से ज्ञानोपाजंन परीक्षण उपलब्ध हैं । इनका निर्माण 
विभिन्न भ्रवस्था के वालकों व विभिन्न कक्षा श्रेणी के अनुसार किया गया है। ये 
परीक्षण प्रमाणीकृत किये गये होते हैं । 

ज्ञानोपार्जन परीक्षणों के प्रकार 
(Important Achievyment ‘Tests) 
[म्न] यू० एस० ए० एफ० भ्राई० टेस्ट्स श्राफ जनरल एड्केशनल डेवलपमेंट 
(The U. 8. A. F. L Tests of General Educational 
Development) 

यह परीक्षण युद्ध से लौटे हुए सैनिकों के लिये निमित किया गया था! इसके 
द्वारा इस वात का पता लगाना था कि इन संनिकों का हाई स्कूल या कालेज तक 
का कितना ज्ञान है जो कि उन्होंने सेनिक जीवन एवं इसके पुवं के जीवन में प्रा 
किया था । यह परीक्षण सामान्य ज्ञानोपार्जेन के माप के लिए क्रिया गया । ये उन 
परीक्षणों से भिन्न हूँ जो कि किसी कक्षा में शिक्षा समाप्त करने के उपरान्त शिक्षा की 
सफलता का पता लगाने के लिये किये जाते हैं। 

[बि] भ्राइवा टेस्ट श्रॉफ एड्केशनल डेवेलपमेंट 
(lowa Test of Educational Development) 

इस परीक्षण का ज्ञान या क्रियात्मक ज्ञान भर्जन के अलावा और भी बहुत 
सी बातों का सामान्य रूप से पता लगाया जाता है जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं (१) 
मूल सामाजिक प्रत्यय को समझता, (२) विन्तन करने की क्षमता, (३) सामान्य 
विज्ञान को सामान्य योग्यता, (४) सामाजिक विज्ञानों में शैक्षणिक वस्तुओं को भर्थ 
प्रदान इ (५) सही लिखने की योग्यता, (६) सामान्य बिज्ञान में शैक्षणिक 
वस्तुओं को अर्थ प्रदान करना, (७) साहित्यिक पाठक की योग्यता, (८) मुख्य सचना 
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फै उद्गम के उपयाग को उपयोगिता, 
योग्यता । 


(६) महत्वपूणं शब्दों के प्रथ पहचानने की 
( '- शिप्ड विषयों में ज्ञानोपारजन परीक्षण 
(Achievement Tests for Special Subjects) 


सामान्य ज्ञानोपाजंन के परीक्षणों की तरह बिशिष्ट विषयों के ज्ञानोपाजन 
गरीक्षण भी बहुत से हैं। इनमें से स्टेणडफोडं निष्पत्ति परीक्षण (Standford 
Achievement) तथा भारत में सामान्य विज्ञान का डी० एस० रावत (D. 9, 
242) द्वारा निमित परीक्षण झत्यंधिक प्रचलित है। यह 'साधारण विज्ञान 
परीक्षा? इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है कि इंगलेंड के फोर्थ फामं 
{Fourth Form) के विद्याथियों में भौर भारत के दशवीं कक्षा के (ग्रौसत आगु 
१४ वर्ष दश वपं माह) विद्याथियों में कौन सामान्य विज्ञान में भ्रधिक भ्च्छे हैँ। 
इसके साथ-साथ इसके द्वारा यह जानने की भी चेष्टा की गई है कि भारत के कोन सी 
. कक्षा के विद्यार्थी इंगलैंड के फोर्थ फाम के विद्यार्थियों के सामान्य योग्यता में एक 
दुसरे से मिलते जुलते हैं। यह परीक्षा तीन भागों में विभाजित है । भाग १ के एक 
प्ररत का उदाहरण निम्नलिखित है :--- 


निम्नलिखित पदार्थों के अणु के लिए कौन सा सुत्र है-- 


{घ्र) (१) नाइट्रिक झावसाइड (ब्र) Hp SO, 
(२) अमोनियम झावसाइड (अ) RMnO 
(३) नाइट्स झाकसाइड (इ) NaCl 
(४) शोरे का अम्ल या नाइट्रिक एसिड (ई) CaCos 
(५) पोटास (3) (NH, )aSO, 
(६) गन्धक का अम्ल या सल्फूरिक एसिड (3) HNO. 

(७) हाईडोजन सल्फाइड (ए) NH, OF 
(८) अमोनियम सल्फेट | (ष) NH, CI 
(६) सोडियम क्लोराइड (झो) H,S 
(प्र C2 (OH); 
(बलः) NO | 


उक्त प्रकार के भाग दो तथा तीत में.भी प्रश्‍न 'हैं जो कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा में । 
प्रयोग किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के परीक्षणों पर आधारित हैं। 
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निबन्धात्मक परीक्षा प्रणाली 
(Essay Type Examination) 


, [झ] निबन्धात्मक परीक्षा प्रणाली का गर्थे 


(Meaning of Essay Type Examination) > ह 
निबन्धात्मक परीक्षा का तात्पर्यं उस परीक्षा से है जिसमें बालक भ्रइनों का 

उत्तर निबन्धक के रूप में देते हैं। भारत में वर्तमान परीक्षा प्रणाली निबन्धात्मक 
परीक्षा प्रणाली ही है। इसलिए इसे प्रचलित ज्ञान परीक्षा प्रणाली (Traditi- 
onal Type of Examinati0n) भी कहते हैं। इसमें प्रायः उन्हीं विद्याथियों 
को अच्छे ग्रंक आस होते हैं जिन्हें भाषा का प्रच्छा ज्ञान हो तथा जिनका लेख भीः 
अच्छा हो । ; 
[ब] निवन्धात्मक परीक्षा प्रणाली का अरथः | 

(Drawbacks of Essay Type Examination) 

( १) ये परीक्षायें भ्रपर्याप्त, अविशवासी तथा यथार्थंतारहित होती हैं । 

(२) बहुत सी ब्रप्रासंगिक बातें निवन्थात्मक प्रश्‍नों में स्वभावतः जुड़ 
जाती हैं । 
(३) निबन्धात्मक परीक्षा व्यक्तिनिष्ठ (Su।९०६।४९) होती हैं। एक परी- 
क्षक उन्हीं व्यक्तियों के उन्हीं उत्तरों पर विभिन्न समय में विभिन्न भ्रंक देता है। इसी 
प्रकार एक परीक्षक किसी विद्यार्थी के उत्तरों पर जो ग्राज अंक देता है फुछ दिन 


' बाद उन्हीं उत्तरों पर बह विभिन्न अंक देता है। इस प्रकार इस परीक्षा में उत्तरों के. 


हिसाव के साथ-साथ बहुत कुछ परीक्षकों की मनोदशा के झाधार पर अंक प्रासः 


* होते हुँ । 


(४) इस प्रकार की परीक्षायें बालकों को भ्रस्वस्थ प्रतियोगिता के लिए 
प्रोत्साहन करती हैं। प्रायः विद्यार्थी विषय वस्तु को ठीक से समझने की बजाय 
रट्ह तोते की तरह रटना ज्यादा श्रेयय्कर समझने लगते हैं। [ 

(५) इन परीक्षाओं से विद्याथियों की योग्यता का वास्तविक मूल्यांकन नहीं 


हो पाता । प्रायः शिक्षक विद्यार्थियों के लेख की सुन्दरता, लिखने की गति इत्यादि 
के प्राधार पर अंक प्रदान करते हैं । \ 

(६) यह परीक्षा प्रणाली बालकों के स्वास्थ्य पर भी बुरा भ्रसर डालती है । 
प्रायः विद्यार्थी पुरे वषं न पढ़ कर परीक्षा के १५-२० दिन पूर्वं से दिन-रात पढ्नाः 
प्रारम्भ कर देते हैं । इस प्रकार की श्रनियमित दिनचर्या के परिणामस्वरूप उचकाः 
स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है । 


(७) मनोवैज्ञानिक इष्टि से भी हानिकारक है। परीक्षा के भ्रवसरवादी होने 


के कारणा बहुत से विद्यार्थी स्नायुरोग से ग्रसित हो जाते हैं। इस तरह से शिक्षा 


| 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ज्ञानोपार्जन परीक्षण ४२१ 


दारा उनके व्यक्तित्व का सन्तुलित विकास न होकर भ्रसन्तुलित विकास हो 
पाता 


(ब) प्रायः भारत में विद्यार्थी प्रश्न पत्रों में पुछे जाने वाले प्रइनों को अनुचित 


ai को चेष्टा करने लगते हैं । नकल ग्रादि अनैतिक कार्यं करने को तत्पर 
| 


[स] निवस्थात्मक परीक्षा प्रणाली के गुरा 

( tits of Essay Type Examination ) 

(१) निवन्वात्मक परीक्षा प्रणाली सरल होती है। 

(२) निवन्धात्मक प्रश्नों की रचना भी बहुत सरल होती है । प्रत्येक विषय में 

निवन्घात्मक घ्रश्‍नों का सरलता से निर्माण किया जा सकता है। 

(३) भाषा के ज्ञान, सुन्दर लेख इत्यादि के लिये निबन्घात्मक परीक्षाये लाभ- 
भरद होती हैं 4 

(४) विद्यार्थियों को निवन्धारमक् प्रश्नों के उत्तर देने में पर्याप्त स्वतन्त्रता 
होती है। वे विना किसी संकोच तथा बन्धन के उत्तर देने का भ्रवसर प्राप्त 
करते हैं। 

(५) निबन्धात्मक परीक्षा में बालकों की व्यक्तिगत प्रतिभा ओर विचारों की 
अभिव्यक्त करने का म्रच्छा अवसर प्राप्त होता है! 

[द] निबन्धात्मक परीक्षा प्रणाली में सुघार 

( Reform in Essay Type Examination ) 

(प्र) प्रश्न रचना में सुधार--प्रदन रचना में निम्नलिखित सुधार करने से निवन्घा- 
रमक परीक्षाग्रों में वस्तुनिष्ठता श्रा जाती है :-- 

(१) सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को व्यान में रखकर बनाना चाहिए ताकि सम्पूण 
पाउ्यक्रम की जाँच हो सके । 

(२) प्रइत पत्र में प्रश्‍न इस क्रम से रखे जाये कि सरल प्रश्‍न पहले हों तया 
कठिन बाद में । इस प्रकार प्रत्येक स्तर के विद्यार्थी को प्रश्‍न हल करने का अवसर : 
ग्राप्त हो जायेगा | 

(३) प्रहत विषय के सम्त्रन्ध में इस प्रकार होना चाहिये जो कि उस प्रइन-पत्र 
के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक हो । 

(४) प्रश्नों के निर्माण में मोलिकता तथा रचनात्मक प्रवृत्ति की प्रभिव्यक्ति 
पर ध्यान देना चाहिये। 

(५) सब प्रइनों को प्रनिवाये रूप से हल करवाना चाहिये । 
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(ब) मुल्यांकन में सुघार:- निवन्धात्मक परीक्षा में विइवसनीयता तथाः 
वस्तुनिष्ठता लाने के लिये मूल्यांकन में निम्न सुधार की ग्रावश्यकता है :-- 

(१) परीक्षक को चाहिये कि प्रथम कुछ उत्तरों को पढ़कर जिनमें कुछ अच्छे 
एवं कुछ बुरे दजे के हों ्रपने मापदण्ड को निर्धारित करे । 

(:) उत्तरों को ५ श्रेणा में विभाजित करना श्रेयस्कर होता है । 

(३) उक्त १ प्रकार की श्रेणियों को श्रेष्ठ से प्रारम्भ होकर अघम तक जाना 
चाहिये । इन्हीं के ग्राधार पर उत्तरों कीं जाँच करना चाहिये । 

(४) परीक्षक का यह भा कतव्य होना चाहिये कि वह जो मुख्य वातें उत्तर 
में समझता है दी जावें उनको स्पष्टतया समझ कर अपने पास रख ले । 

(५) उत्तर पुस्तिका में विद्यार्थी भ्रादि का नाम न लिखा होना चाहिए । 

वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली 
( Objective Type Examination ) 
[अ] वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली का भ्र्थ 
( Meaning of Objective Examination } 

निबन्धात्मक परीक्षण प्रणाली के दोषों से मुकत होने के लिए २०वीं शताब्दी 
में वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली का य्राविर्भाव हुआ इसीलिये इन्हें नवीन ज्ञान परीक्षा 
प्रणाली ( New Type Examination ) कहते हैं। इस प्रणाली में सबसे 
मुख्य बात यह है कि इसमें बालक द्वारा अजित ज्ञान का वास्तविक मापन होता 
है । वस्तुनिष्ठ परीक्षाये दो प्रकार की होती हैं--(१ ) प्रमाणीकरण वस्तुनिष्ठ परीक्षा 
( Standardized objective Tests )—यह वह परीक्षा है जिसमें विभिन्न 
प्रदन बहुत ही सावधानी पुर्वेक निमित किये जाते हैं। तत्पश्चात्‌ सावधानी पुर्वक 
चुने हुए प्रामाणिक समूह में परीक्षण करके उन प्ररनों को छांट लिया जाता है जो 
परीक्षा के लिये मूल्यवान तथा उपयुक्त हों। यह ॒ विशेषज्ञों द्वारा निर्मित होती है। 


(२) प्रष्यापक निर्मित वस्तुनिष्ट परीक्षा ( Teacher Made obje- 
८7४6 7९5६५ )_ यह्‌ परीक्षा अध्यापक स्वयं निमित करता हुँ । प्रथम प्रकार की 
Ei रा सामा कि से पे कुछ bl किया जा सकता है जब कि दूसरी प्रकार 
यात्‌ अध्यापक निमित वस्तुनिष्ठ परीक्षा का विशेष ii में हीः 
क स्थानों पर विशेष रूप में ही: 
[ब] बस्तुनिष्ट परीक्षा प्रणाली के गुण 
(Merits of Objective Type Examination) 


(१) नवीन ज्ञान परीक्षा प्रणाली में ह 
परीक्षाप्रों क समान छोटे एवं स्पष्ट होते है ह भरन निर्माण किये: जाते हैं वे बुद्धि 
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४२३ 
(२) इसमें लगभग १००-१५० प्रदनों का निर्माण किया जाता है जो सम्पूर्ण 

विषय पर आधारित होते हैं । 
(३) प्ररनों का उत्तर प्रायः हाँ! 


(४८8) एवं “न? (0) में देना पड़ता है 
परिणामस्वरूप इसमें लम्वे-लम्बे निबन्ध 


लिखने की प्रावद्यकता नहीं पड़ती है । 
: (४) प्रश्‍नों के उत्तर की सूची प्रत्येक निरीक्षक के पास पहिले से ही रहती 
है जिन्हें देख कर उसे जाँचने में वहुत सरलता होती है। 

(५) इस प्रणाली में प्रइनों के उत्तर लिखने में बड़े-बड़े निवन्ध लिखने की 
धावश्यकता नहीं पड़ती है परिणामस्वरूप भाषा शैली एवं हस्तलेख से शिक्षक के 
प्रभावित होने का कोई प्रश्‍न नहीं उठता है । 

(६) प्रश्नों का उत्तर देने में वालकों को बहुत ही सुविधा रहती है क्योंकि 
प्रत्येक प्रन के उत्तर बहुत छोटे-छोटे होते हैं। 

(७) इस प्रणाली में थोड़े से ही अभ्यास द्वारा कोई भी शिक्षक प्रश्नों का 
निर्माण आसानी से कर सकता है। 

(८) इन परीक्षणों का मूल्यांकन पूर्णरूपेण वस्तुगत (0९८६६४९) होता है 
फलस्वरूप विद्यार्थियों में श्रसन्तोष होने का कोई प्रश्‍न नहीं उठ पाता है । 

(&) इस प्रणाली के द्वारा मन्द बुद्धि एवं तीग्न बुद्धि के बालकों में ग्रन्तर बहुत 
ही आसानी से ज्ञात हो जाता है जिससे कि शिक्षक लोग इन बालकों के पढ़ाने की 
व्यवस्था का अलग से प्रबन्ध करने में समर्थ हो सकते हैं । 

(१०) यह प्रणाली ग्राथिक इष्टि से बहुत ही उपयुक्त होती है क्योंकि इसमें 
ब्यावसायिक परीक्षाश्रों के समान अधिक व्यय नहीं करना पड़ता है | 
[स] वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली के प्रश्नों के रूप 

(Forms of Questions of the Objective Type Examir 

nation) 

नवीन ज्ञान परीक्षा प्रणाली से लगभग ३५ प्रकार के प्ररत निमित किये 
जाते हैं जिनमें से ५-६ प्रश्‍न बहुत प्रयोग किये जाते हैँ वे निम्नलिखित हैं :-- 

(१) पूरक प्रश्‍न (Completion Type of Questions) -इस प्रकार 
के प्रदनों में कुछ वाकय दिये जाते हैं जिनमें कुछ शब्द छूटे होते हैं। परीक्षार्थी इन 
प्रइनों का उत्तर देने के लिये वावयों के इन छूटे हुये शब्दों की पूर्ति करता है । उदा- 
हरणा के लिये रामायण के रचयिता'"'हैं। यह प्रश्न के रूप में एक वाक्य दिया गया 
है । परीक्षार्थी खाली स्थान में गोस्वामी तुलसीदास लिख कर वाकय की पूर्ति कर 
देते हैं । 
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(ब) मुल्यांकन में सुघार:- निवन्धात्मक परीक्षा में विश्वसनीयता तथाः 
बस्तुनिष्ठता लाने के लिये मूल्यांकन में निम्न सुधार की झावस्यकता है :-- 
(१) परीक्षक को चाहिये कि प्रथम कुछ उत्तरों को पढ़कर जिनमें कुछ अच्छे 
- एवं कुछ बुरे दजे के हों भ्रपने मापदण्ड को निर्धारित करे । 
(5) उत्तरों को ५ श्रेणा में विभाजित करना श्रेयस्कर होता है। 
(३) उक्त ५ प्रकार की श्रेणियों को श्रेष्ठ से प्रारम्भ होकर घम तक जान , 
चाहिये । इन्हीं के श्राधार पर उत्तरों कीं जाँच करना चाहिये । 
(४) परीक्षक का यह भा कतव्य होना चाहिये कि वह जो मुख्य बातें उत्तर 
में समक्ता है दी जावें उनको स्पष्टतया समझ कर अपने पास रख ले । 
(५) उत्तर पुस्तिका में विद्यार्थी आदि का नाम न लिखा होना चाहिए । 
वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली 
( Objective Type Examination ) 
[म्र] वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली का शर्थ 
( Meaning of Objective Examination } 
निबन्धात्मक परीक्षण प्रणाली के दोषों से मुकत होने के लिए २०वीं शताब्दी 
में वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली का घ्राविर्भाव हुआ इसीलिये इन्हें नवीन ज्ञान परीक्षा 
प्रणाली ( New Type Examination ) कहते हैं। इस प्रणाली में सबसे 
मुख्य बात यह है कि इसमें बालक द्वारा अर्जित ज्ञान का वास्तविक मापन होता 
है। वस्तुनिष्ठ परीक्षायें दो प्रकार की होती हैं--(१) प्रमाणीकरण वस्तुनिष्ठ परीक्षा 
( Standardized objective Tests )--यह वह परीक्षा है जिसमें विभिन्न 
प्रश्‍न बहुत ही सावधानी पूर्वक निर्मित किये जाते हैं। तत्पश्चात्‌ सावधानी पूर्वक 
चुने हुए प्रामाणिक समुह में परीक्षण करके उन प्रश्‍नों को छांट लिया जाता है जो 
परीक्षा के लिये मूल्यवान तथा उपयुक्त हों। यह विशेषज्ञों द्वारा निमित होती है। 


(२) भ्रघ्यापक निर्मित बस्तुनिष्ट परीक्षा ( Teacher Made obje- 
८0४८ 76४5 ) यह्‌ परीक्षा अ्रध्यापक स्वयं निमित करता हैं। प्रथम प्रकार की 
परीक्षा का सामान्य रूप से सब कुछ प्रयोग किया जा सकता है जब कि दूसरी प्रकार 
भर्थात्‌ अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षा का विशेष स्थानो पर विशेष रूप में हीः 
प्रयोग हो सकता है । 
[ब] वस्तुनिष्ट परीक्षा प्रणाली के गुण 

(Merits of Objective Type Examination) 


(१) नवीन ज्ञान परीक्षा भ्रणाली में जो प्रइन £ करये वेः 
परीक्षाश्रों के समान छोटे एवं स्पष्ट होते हैं ।. प्रन निर्माण किये जाते हैं वे बुद्धि 
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ज्ञानोपाजंन परीक्षा ४२३ 
(२) इसमें लगभग १००-१४० प्रदनों का निर्माण किया जाता है जो सम्पूर्ण 


विषय पर आधारित होते हैं। 

(३) भरइनों का उत्तर प्रायः 'हाँ' (४78) एवं “न! (॥\0) में देना पड़ता है 
परिणामस्वरुप इसमें लम्वे-लम्बे नियन्ध लिखने की घ्रावच्यकता नहीं पड़ती है । 

(४) प्रश्नों के उत्तर की सूची प्रत्येक निरीक्षक के पास पहिले से ही रहती 
है जिन्हें देख कर उसे जाँचने में वहुत सरलता होती है । 

(५) इस प्रणाली में प्रश्नों फे उत्तर लिखने में बड़े-बड़े निवन्ध लिखने की 
भावश्यकता नहीं पड़ती है परिणामस्वरूप भाषा शैली एवं हस्तलेख से शिक्षक के 
प्रभावित होने का कोई प्रश्‍न नहीं उठता है । 

(६) प्रश्नों का उत्तर देने में बालकों को बहुत ही सुविधा रहती है क्‍योंकि 
प्रत्येक प्रश्‍न के उत्तर बहुत छोटे-छोटे होते हैं। 

(७) इस प्रणाली में थोड़े से ही अभ्यास द्वारा कोई भी शिक्षक प्रइनों का 
निर्माण आसानी से कर सकता है। 

(८) इन परीक्षणों का मूल्यांकन पुर्ण रूपेण वस्तुगत (0}]९८६।४९) होता है 
फलस्वरूप विद्यार्थियों में श्रसन्तोष होने का कोई प्ररन नहीं उठ पाता है। 

(६) इस प्रणाली के द्वारा मन्द बुद्धि एवं तीब्र बुद्धि के बालकों में भ्रन्तर बहुत 
ही आसानी से ज्ञात हो जाता हैं जिससे कि शिक्षक लोग इन बालकों के पढ़ाने की 
व्यवस्था का झलग से प्रबन्ध करने में समर्थं हो सकते हैं । 

(१०) यह्‌ प्रणाली ग्राथिक इष्टि से बहुत ही उपयुक्त होती है क्योंकि इसमें 
ब्यावसायिक परीक्षाग्रों के समान ग्रधिक व्यय नहीं करना पड़ता है । 

[स] वस्ठुनिष्ठ परीक्षा प्रणालो के प्रइनों के रूप 

(Forms of Questions of the Objective Type Exami- 

nation) | 

नवीन ज्ञान परीक्षा प्रणाली से लगभग ३५ प्रकार के प्रशत तिमित किये 
जाते हैं जिनमें से ५-६ प्रश्‍न बहुत प्रयोग किये जाते हैं वे निम्नलिखित हैं :-- 

(१) पुरक प्रस्न (Completion Type of Questions) -इस प्रकार 
के प्रदनों में कुछ वाकय दिये जाते हैं जिनमें कुछ शब्द छूटे होते हैं। परीक्षार्थी इन 
प्रइनों का उत्तर देने के लिये वाक्यों के इन छूटे हुये शब्दों को पूति करता है । उदा- 
इरण के लिये रामायण के रचयिता” -हें। यह प्रश्‍न के खूप में एक वाक्य दिया गया 
है । परीक्षार्थी खाली स्थान में गोस्वामी तुलसीदास लिख कर वाक्य कौ पूर्ति कर 
देते हैं । 
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(२) हाँ-न, सही-गलत सूचक प्रइन (Yes-No True-False Type 
(07८४४४005$) :-इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर (हाँ या न' अथवा 'सही या गलत" 
में देना पड़ता है। उदाहरणा के लिये क्रिमो प्रइ। में यह पूछा जाय कि “राम ने कंश 
का संहार किया था ।' इसके झागे परक्षार्थी यदि न लिख देता है अथवा गलत 
का निशान लगा देता है तो उसका उत्तर उपयुक्त माना जाता है। 

(३) परिगणन प्रश (Exmination ऽ) :--इस प्रकार के प्रशन में 
महत्व अथवा ख्याति के अनुसार विद्यार्थियों से क्रम संख्या लगाने के लिये कहा जाता 
हैं । उदाहरण के लिये किसी प्रश्‍न में उच्चकोटि के नेताग्नों का नाम लिखा हुम्ना है- 
मुरारजी देसाई, डा० राजेन्द्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डा० राधाकृष्णन एवं 
गोविन्द बल्लभ पन्त । परीक्षार्थी ख्याति के अनुसार इन ५ नेताघ्रों की क्रम संख्या 
लगा देते हैं । परीक्षार्थी किस नेता को सबसे पहिले रखता है इससे योग्यता का पता 
लगता है । 

(४) तकक॑सूचक प्रश्‍न (२००४०7॥४ 7680) :- तकं सूचक प्रश्नों के द्वारा 
बालक की तके करने की योग्यता का पता लगता है । उदाहरण के लिये किसी परी- 
छार्थी से यह पूछा जाय कि दो वहिनों में एक का नाम *रीता' है तो दूसरी बहन का 
क्या नाम हो सकता है । यदि परीक्षार्थी में तकं करने की थोड़ी भी योग्यता है तो वह 
दूसरी बहन का नाम “गीता” वता सकता है। | 

(५) साधारण स्मृति के प्रश्‍न (Simple Recall 7८७) :--इस प्रकार 
के श्ररनों में परीक्षाथियों की स्मृति--सम्वन्धी योग्यता की जाँच की जाती है । उदाह- 
रण के लिए किसी प्रन में यह पूछा जाय कि भ्रमेरिका की खोज किसने की ? इसके 

उत्तर में जो परिक्षा्थी कोलम्वस लिख देते हैं उनका उत्तर सही माना जाता है | 
ज्ञांन लब्धि क्या है? 
(What is Achievement Quotient ?) 

ज्ञान आयु एवं मानसिक आयु के ्रानुपातिक रूप को ज्ञान लब्धि (Achievement 

Quotient) कहते हैं । 
ज्ञान श्रायु क्या है (What is Achivement A¢e):—जिस प्रकार बुद्धि 
४ परीक्षा में यदि कोई ६ वर्ष का बालक ८ वर्ष वाले बालक के. लिये निर्धारित प्रइनों 
को हल कर लेता है तो उसकी मानसिक आयु (\/€7४2] 2४8८) ८ वर्ष सानी जाती 
है । ठीक उसी प्रकार ज्ञान परीक्षा में यदि कोई ६ वर्ष का बालक ८ वर्ष के लिये 
निर्धारित ज्ञान परीक्षा के प्रश्नों को हल कर लेता है तो उसकी ज्ञान आयु (/०- 
hievement 886) = वषं मानी जाती है । इससे पता लगता है कि बालक प्रगति- 
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"शील है। यदि १० वर्ष का बालक ८ वर्ष के लिये निर्धारित प्रइनों को हल कर पाता 


है तो उसकी ज्ञान भ्रायु केवल ८ वपं की होगी । इससे पता चलता है कि वालक ने 
-ज्ञानाजन करने में औसत कम प्रगति की है । 


ज्ञान लब्धि (Achievement ()u0ten£) निकालना :--ज्ञान लब्धि 
निकालने के लिये बालक की ज्ञान आयु (८४८ए८०7८०६) में मानसिक आयु 
“(Mental Age) का भाग दिया जाता है। एवं १०० से गुणा कर दिया 
जाता है । उदाहरण के लिये झिसी बालक की ज्ञान भ्रायु १२ वर्ष है एवं मानसिक 


आयु १९ बपं है तो उसकी ज्ञान लब्धि (^८॥९४९१९० (१9००४८7४) निम्न 
प्रकार होगी 


ज्ञान लब्धि ज्ञान आयु (Achievement Age) १२ 


X १०० = १२० 
(8. ९2) मानसिक आयु (Menta! ४8०७) १० 


उपरोक्त उदाहरण से पता चलता है कि बालक ने बहुत ही मन लगाकर 
ज्ञानार्जन किया है क्योंकि उसकी ज्ञानलब्धि ( A. (0.) १०० से (जो ग्रोसत बालकों 
की होती है) श्रधिक है। इसी प्रकार यदि किसी बालक की ज्ञान आयु = वषं है एवं 
मानसिक गयु १० हे तो उसकी ज्ञान लब्धि केवल ८० ही होगी (८-5 १० 2% 
१००=५०) इससे पता चलता है कि बालक ने सामान्य बालकों की अपेक्षा कम ज्ञान 
प्राप्त किया है क्योंकि इसकी बुद्धि लब्धि केवल ८० है। 


शिक्षा लब्धि क्या है ? 
(What is Educational Quotient ?) 


ज्ञान आयु एवं बास्तविक ग्रायु के आतुपातिक स्वरूप को शिक्षा लब्धि कहते हैं । 
विद्यालय में प्रत्येक शिक्षक का कतंव्य हो जाता है कि वह यह जाने कि यदि 
कोई बालक सामान्य बुद्धि (Normal Intc]]|६९१८९) वाला हो तो उसे कितना 
ज्ञान होना परमावश्यक है एवं वह विद्यालय में कितना ज्ञान भ्रजित कर पाया है। 
-इस प्रकार की तुलना से भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि समान शारीरिक आयू 
-बाले बालकों में कौन बालक आगे बढ़ा है एवं कौन पिछड़ा हुआ्ना है। इसके लिये शिक्षा 
-लब्धि (९, (0,) निकाला जाता है जो कि ज्ञान ग्रायु एवं शारीरिक आयु का 
न्यानुपातिक रूप होता है । मान लीजिये किसो बालक की ज्ञान प्रयु (Achie५९- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


“sy 


४२६ शिक्षा-मनों विज्ञान 


ment Age) १५ है एवं वास्तविक आयु ८ हैं तो उसकी शिक्षा लब्धि निम्न प्रकार. 
की होगी :-- 


शिक्षा लब्धि ज्ञान झायु (Achievement Age) १० 
RRR MN SE RTO RRR 
(£. 0.) वास्तविक श्रायु (Chronological Age) ५, 
उपरोक्त उदाहरण में बालक की शिक्षा लब्बि १२५ है। इससे पता चलता है 
क्क वालक अन्य सामान्य बालकों से ज्ञानाजेन में आगे बढ़ा हुआ है । क्योंकि असतः 
बालकों की दिक्षा लब्धि १०० होती है। इसी प्रकार यदि किसी वालक की जशानः 
क्षायु ६ है एवं शारीरिक श्रायु ८ है तो उसकी शिक्षा लब्ब्रि ७५ होगा जिससे पता 
बलता है कि बालक पिछड़ा हुआ है क्योंकि इसकी शिक्षा लब्धि १०० से कम है" 
शिक्षकों का परम कतंव्य है कि वे जिन बालकों की शिक्षा लब्धि कम पावें उनके 
पिछड़ने के कारण ढूंढ कर उनका निवारण करने का प्रयास करें ताकि वे भी सामान्य 
बालकों के स्तर में झा जावें । 
उपसंहर ( Conclusion ) 
संक्षेप में ज्ञानाजेन परीक्षण का तात्पर्य उस परीक्षण से है जिसके द्वारा विद्या-- 

थियों के विभिन्न विपयों में ज्ञान तथा ज्ञान की सीमा का पता लगाया जाता है ७ 
परीक्षा के उद्देश्य की हर्ट से ज्ञानोपार्जन परीक्षणों को दो भागों में विभाजित किया. 
जा सकता है-(१) सामान्य ज्ञानोपार्जन परीक्षण तथा (२) नैदानिक परीक्षण ।. 
परीक्षा की विधि की दृष्टि से भी ज्ञानोपाजंन परीक्षणों को चार भागों में विभाजि 
किया जा सकता है- (१) मौखिक परीक्षण, (२) क्रियात्मक परीक्षण, (३) निवंधा- 
त्मक परीक्षण तथा (४) वस्तुनिष्ठ परीक्षण । प्रमुख ज्ञानोपार्जन परीक्षण इस प्रकार 
हैं-- (श) यू० एस० ए० एफ० ग्राई० टेस्ट्स अफ जनरल एजूकेशन डेवलंपमेएउ, 
(ब) झाइवा टेस्ट भ्राफ एजूकेशन डेवेलपमेएट तथा (स) विशिष्ट विषयों में ज्ञानोपार्जन 
परीक्षण । हमने देखा कि वर्तमान समय में जो निवन्धात्मक परीक्षा प्रणाली चलः 
रही है स विश्वसनीयता, प्रमाणिकता तथा वस्तुनिष्ठता का सर्वथा अभाव है ।- 
इन दोषों से मुक्त होने के लिये ही वर्तमान समय में वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली का 
भाविर्भाव हुआ है! ज्ञान श्रायु एवं मानसिक आयु के आनुपातिक स्वल्प को ज्ञानलब्धि 
कहते हैं तथा ज्ञान भ्रायु एवं वास्तविक ग्रायु के ग्रानुपातिक स्वरूप को शिक्षा लब्धिः 


कहते हैं । 
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७२ 


परीक्षणों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता 


(Reliability and Validity of Tests) 


प्रश्‍न संख्या--४२ 


अच्छे परीक्षण की कौन कौन विशेषताये हैं परीक्षणों की विइवसनीयताः 
तथा प्रामारिशकता से श्राप वया समझते हैं ? 


What are the various characteristics of good 72575 ? What d: 
Jou know about reliability and validity of tests ? 


भूमिका ( Introduction ) 


वर्तमान समय में वालक की जन्मजात क्षमताओं, व्यक्तित्व की विशेषताओं 
तथा श्रजित ज्ञान के मापन के लिये विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का निर्माण किया 
गया है । इन परीक्षणों से वांछित लाभ तभी प्राप्त किया जा सकता है जब कि इनमें 
उन तत्वों या विशेपताम्रों का समावेश हो जो कि एक अच्छे परीक्षण के लिये रावन 
इयक हैं । इन विशेपताश्रों में विश्वसनीयता ([२०॥४)०॥॥09) तथा प्रामाणिकता 
(५००४०) बहुत ही महत्वपूर्ण तथा उपयोगी है। अ्रतः इनके सम्वन्ध में जान- 
कारी प्राप्त करना अति श्लावश्यक है। किन्तु यहाँ पर हम अन्य विशेषताश्ं की भी 
सर्वथा उपेक्षा कर सकते हैं । ऐसी स्थिति में हम इस प्रश्‍न में पहले भ्रच्छे परीक्षण 
की विशेषताएं (Characteristics of 2000 ९५५) प्रस्तुत करेंगे तत्पश्चात्‌' 
परीक्षण की विश्वसनीयता तथा प्रमाणिकता पर क्रमशः प्रकाश डालेंगे । 


अच्छे परीक्षण को विशेषतायें 
(Gharacteristics of Good ‘Tests or Examination) 


(१) विश्वसनीयता (R९40) :-एक अच्छे परीक्षण की प्रथमः 
विशेषता है। उसमें विश्वसनीयता का होना । विश्वसनीयता का तात्य परीक्षण 
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की उस विशेषता से है जिसके कारण कोई परीक्षण दुबारा, तिवारा या जितनी दार 
आवश्यकता पड़े उन्हें व्यक्तियों पर प्रयोग किया जाय तो सब वार प्रप्रम वार की 
तरह फलांक ! ८07९3) प्राप्त हो । ऐसा न हो कि पहली बार ६०+ इस्री बार ४० 
तथा तीसरी बार ७० फलांक या अंक प्राप्त हों । परीक्षण की इस विशेषता के कारण 
ही किसी परीक्षण का फल प्रतिपन्न (^८८८३९) तथा एक रस (Consistent) 


होता है । र 
Rt ,२) प्रामाशिकता (20) :- प्रच्छे परीक्षण की दूसरी विशेषता है 


उसमें प्रामाणिकता या वैधता का पाया जाना | प्रमणकता का तास्पर्यं परीक्षण की 
-उस विशेषता से है जिसमें जिस विशेषता का ग्रघ्ययन या मापन करने के लिये परी- 
क्षण का निर्माण किया जाता है उसी विशेषता का ही वह श्रध्ययन या मापन करता 
:है । उदाहरण के लिए यदि वुद्धि मापन के लिए कोई बिपरीत निर्माण किया जाता 
है तो यह बुद्धि का ही मापन करे न कि भ्राजित योग्यता या शिक्षा का | 

(३) वस्तुनिष्ठता (0]९८६।४६५) :-वस्तुनिष्ठता या विधायकता. का 

-तात्पयं परीक्षण की उस विशेषता से है जिसके कारण परीक्षण के प्राप्तांकों या बालकों 
पर परीक्षक की रुचि, इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ पोता है। इस विशेषता के 
्रस्तिस्व के लिए यह आवश्यक है कि परीक्षण के प्रत्येक प्रश्‍न का उत्तर निश्चित 
-तथा स्पष्ट हो जिसके विषय में परीक्षकों में किसी प्रकार मतभेद न हो । 

(४) प्रमाणीकरण (Standardizati0n) :--प्रमाणीकरण का तात्पर्ये 
` किसी परीक्षण की उस विशेषता से है जिसके भ्रनुसार परीक्षण के निर्देशन, प्रश्‍न 
` परीक्षण की विधि तथा जाँचने का तरीका इत्यादि पहले से ही निर्धारित कर दिया 

जाता है । ऐसा करने से विभिन्न व्यक्तियों के प्राप्तांकों की विभिन्न समय तथा स्यानों 

पर तुलना की जा सकती है । मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के प्रमाणीकरण होने पर ही 

उनमें विश्वसनीयता (2९।।०}]६9) तथा प्रमाणिकता (\2]4¡६9) की विशेष- 
- तायं प्राप्त होती हैं । 

(५) सामान्यक (0779) :- प्रमाणीकरण का दूसरा महत्वपूर्ण रङ्ग 
प्रमाणीकरण न्यादश्नं (Standardization-Sample) है। न्यादर्श का तात्पर्य 
उस जन समूह्‌ से है जो कि उस सम्पूणं जनसंख्या (0६2] P०५।2६००) का 
पूणंल्पेण प्रतिनिधित्व करे जिसके सदस्यों का भविष्य में मापन का अध्ययन करना 
है-के परीक्षाफल के ्राधार पर सामान्यकों (Norms) को तैयार करना ताकि 
भविष्य में जिस व्यक्ति का मापन किया जाये उसके सम्बन्ध में यह जाना जा सके वह 


“उस न्यादशं (9277।९) की तुलना में उत्तम, यरौसत के ऊपर, झौसत, ग्रौसत के 
स्नीचे या निम्ततम बेठता है। 
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परीक्षणों की विश्वसनीयता श्रौर प्रमारिकता ४२६- 


| (६) ब्यापकता (GomprehensiVeness) — व्यापकता का ग्रभिध्राय परी: 

| क्षण की उस विशेषता से है जिसके अ्रनुस।र जिस योग्यता के मापन के लिये परी- 

। क्षण का निर्माण किया गया है उसके समस्त पहलुश्रों से सम्बन्धित प्रइन या परीक्षणः 
पद (९5-7९75) निर्धारित किये जायें। ऐसा नही चाहिये जैसा कि आजकल. 
परम्परागत परीक्षाओं में पाउ्यक्रम के केवल थोड़े से भागों में प्रश्‍न पुछे जाते हैं । 

(७) विभेदकारी शक्ति (Discriminating Power) —विभेदक्रारीः 
शक्ति का श्रभिप्राय परीक्षण की उस विशेषता से है जिसके अनुसार भ्रच्छे तथाः 
कमजोर विद्यार्थियों में भ्रन्तर मालूम किया जा सके | परीक्षण में यह विशेषता होनी" 
चाहिये कि अच्छे विद्यार्थियों को अधिक अंक प्राप्त हों श्रौर कमजोर विद्यार्थियों को 
कम श्रंक प्राप्त हों ऐसा नहीं होना चाहिये कि अच्छे ग्रौर कमजोर विद्यार्थी दोनों: 
समान अंक पावें । 

(८) व्यावहारिकता (Pr2cti207]9) —व्यावहरिकता का तात्पर्यं परी-- 
क्षण की उस विशेषता से है जिसके कारण वह सरलतापूर्वक प्रयोग किया जा सके |. 
इसके लिये उसमें सरल भ्रादेश तथा जांचने की विधि सुलभ होनी चाहिये । 

(६) रचिदायक (Int०€ऽ।०४)-—कोई परीक्षण तभी अपने उद्देश्य कीः 
पुति कर सकता है जव कि वह परीक्षण तथा परीक्षार्थी दोनों को रुचिपूरणं प्रतीत हो 
क्योंकि ऐसा होने से परीक्षक तो अपने कार्य को भ्रच्छी तरह सम्पादित करेगा ही. 
साथ ही साथ परीक्षार्थी भी श्रपना पूरा सहयोग देगा जिससे कि मापन करने वाली: 
विशेषता की वास्तविक्र झलक प्राप्त हो जायगी । 

| (१०) मितव्ययिता ( EC070m} )—भ्रच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण की 

| भारत ऐसे निर्धन देशों से लिये महत्वपुणं विशेषता है कि उससे निर्माण तया 

| क्रियान्वित करने में समय तथा घ का कम व्यय हो । दिन भर चले अढ़ाई कोश काः 
किस्सा चरिताथं होने से फायदा ही क्या । 


विश्वसनीयता (R९2७) 


[प्र] विश्वसनीयता का झर्थ ( Meaning of Raliability) 
परीक्षण की विश्वसनीयता का तात्पर्यं किसी परीक्षण की उस विशेषता से है. 
जिसके अनुसार यदि वह बार-बार उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाय तो हर बार पहले” 
जैसे फलांक (9८07९) पराप्त हों । दुसरे शब्दों में यदि किसी व्यक्ति की किसी मनो-- 
वैज्ञानिक विशेषता का मापन तत्सम्बन्धी किसी मनोवैज्ञानिक परीक्षण से किया जाता 
१इससे जो परीक्षण फल निकलता है वही परीक्षण फल अनेक बार उसी व्यक्ति कीः 
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“उसी मनोवैज्ञानिक्र विशेषता को उसी मनोवैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा मापन करने पें 
आप्त होता है तो ऐसे मनोवैज्ञानिक परीक्षण को विश्वसनीय परीक्षण” (Reliable 
९४६) कहा जायगा और उसके इस गुण को “विश्वसनीयता 'के नाम से सम्बोधित 
-किया जायगा । उदाहरण के लिये 'स्टेनफोर्ड विने बुद्धि परीक्षण ' द्वारा किसी व्यक्ति 
की बुद्धि मापन के परिणामस्वरूप उसकी बुद्धि लब्बि (]. (2.) १२० है। यदि इपी 
परीक्षण द्वारा उसी व्यक्ति की बुद्धि वार-त्रार मापन करने से उप्तकी बुद्धि लव्धि 
१२० ही निकलती है तो यह परीक्षण एक विश्वप्ननीय परीक्षण कहलायेगा झौर 
उसको यह विशेषता विश्वसनीयता कहलायेगी । फीमैत]ने,विशवसनीयता की परिभाषा 
प्रस्तुत करते हुये ठीक ही लिखा है; “विज्वपतेवीयता का तात्पर्य उस विशेषता 
गे है जिसमें एफ परीक्षण गान्तरिक खप से समान है और जो परीक्षण तथा 
-पुनर्प रीक्षणा में संमान फल प्रदान करता है ।” 

“The term reliability refers to the extent to which a testy 
is internally consistent and the extent to which it gives consis; 


tent result on testing and retesting.’ 
—Frank 3. Fresman 


-विइवस नीयता की कुछ अम्य परिभाषायें 


.“A test is said to have reliability if it gives the same result 
on different occasions. The reliability of a test refers to the consi- 
:stency of subject's scores when they are tested again. 


—Boring and Others 
“Reliability always refers to con sistency throughout a series 
of measurements?’ —L. J. Gronbash 


‘A test is reliable if it measures consistently.’ 
—Charles E. Skinner 


{व ] परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधियां (Methods of deter- 
mining the Reliability to the Test) 


किसी परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की निम्नलिखित ।४ 
-विधियाँ हैं :-- 


(१) परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि (Test Retest Method)} 
(२) समानान्तर स्वरूप विधि (Parallel Form Method ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


परीक्षणों की विश्वसनीयता भौर प्रमा णिकता ४३१ 


(३) भ्रधं विच्छेदित विधि (Split Half Method) 
(४) अन्तरःप्रदीप एक्करूपता ([nt€r-Itemn Consistency) 


क (१) परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि (Test Retest Method) —इस विधि 
के द्वारा किसी परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिये एक वार कुछ परी- 
-क्षाथियों की परीक्षा की जाती है जिससे उन्हें कुछ अंक प्राप्त होते हैं । कुछ समय 
पश्चात्‌ उसी परीक्षण के द्वारा उन्हीं परीक्षार्थियों की पुनः परीक्षा की जाती है जिससे 
उन्हें कुछ ग्रंक प्रदान किये जाते हैं। श्रन्त में दोनों बार के प्राप्त अंकों का सांख्यिकी 
"वारा सह-सम्बन्ध (ट077€]2£।07) निकाला जाता है। यदि ज्ञात सम्बन्ध गुणक 
(Go-efficicnt of Correlation) ८-६ या इसमे झधिक होता है तो उस परी- 
क्षर में ्रच्छी विश्वसनीयता समझी जाती है भौर यदि वह इससे कम होता तो परी- 
क्षण को विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है। दोनों वार एक से अंक प्राप्त होने पर 
ऊँचा घनात्मक सह-सम्वन्ध (High Positive Correlation) जो १:०० होता 
-है प्राप्त होता है । 


इस विधि में दोष-(१) इस विधि में एक वार परीक्षा देने के उपरान्त परी- 
'क्षार्थी अभ्यस्त हो जाते हैं फलस्वरूप द्वितीय वार अंकों में वृद्धि होना स्वाभाविक है। 
(२) स्मृति तथा अभ्यास्त का प्रभाव समस्त वालक्रों में एक सा नहीं होता । ऐसी स्थिति 
'में दूसरी बार के प्रात्तांकों में अन्तर हो जाता है। (३) दूसरी वार परीक्षा देने पर 


` विद्यार्थियों में आत्मविश्‍वास भी अधिक हो जाता है जिसके कारण प्रापतांकों में वुद्धि 


हो जाती है। (४) यदि उपर्युक्त दोषों का निराकरण करने के लिये दोनों बार 
-की परीक्षाओं के बीच के समय को अधिक किया जाता है तो इस बीच में परीक्षाथियों 
का भपेक्षतया अधिक मानसिक विकास हो जाता है तथा यह विकास भी सबरमें 
एकसा नहीं होता है। यह स्थितिभी परीक्षण की विश्वसनीयता कम करती है । 


(२) समाना्तर स्वछ्प विधि (Parallel Form Method) :—इस 
“विधि द्वारा विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिये एक परीक्षण के दो परीक्षण वना लिये 
जाते हैं जिनके परीक्षण पद अलग-प्रलग एक से होने पर भी रूप (£07707) विषय 
स्तु ( 07८0 ) तथा कठिनाई ( fC] ) में समान होते हैं । इस कायें 
को करने के वाद पहली बार एक परीक्षण प्रयोग किया जाता है तत्परचात्‌ कुछ समय 
के पश्चात्‌ दूसरा परीक्षण प्रयोग किया जाता है। 


इसे विधि में दोष-इस विधि में पहली विधि के समस्त दोष तो निहित 
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रहते ही हैं इसके साथ-साथ एक कठिनाई यह भी है कि समस्त परीक्षणों से समाना-- 
न्तरं रूप ([०272]।९। 7077) नहीं प्राप्त होते हैं । 

(३) अर्घं विच्छेदित विधि (5! पर ८४४००) :--इस विधि द्वारा 
विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिये केवल एक बार एक परीक्षण का उपयोग किया 
जाता है| जब झक प्रदान कर दिये जाते हैं तब परीक्षण को दो भागों में विभाजित 
कर लिया जाता है-प्रथम भाग में समसंख्या (£४९ 'पंपए०८7) बाले (अर्थात्‌ दूसरा 
चोया, छठवां) प्रइनों के भ्रंक तथा द्वितीय भाग में विषय संख्या (04 !\ए०१९7) 
बाले (अर्थात्‌ प्रथम, तीसरा, पांचवां झादि) प्रश्नों के अंक पृथक्‌-पृथक्‌. रूप से कर 
लिये जाते हैं। अंत में प्रथम विधि के समान इन दोनों भागों के ग्रं गें का सह- - 
सम्बन्ध ज्ञात कर लिया जाता है जो कि उस परीक्षण की विश्वसनीयता प्रदर्शित: 
करता है । इस विधि के लिये एक बात यह आवश्यक है कि परीक्षण पद (7८४६ 
¡६९०8) कठिनाई के क्रम में रक्खे जायें ताकि समान कठिनाई के दो रूप सुविधा से 
बन जायें । | । 

चूंकि यह विधि उक्त दोनों विधियों से सरल तथा अच्छी है इसलिये झत्य- 
धिक मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है। 

(४) ब्रन्तर पदीय एक रूपता (Inter-Item consistency) :--वक्त 
विधि की भांति इस विधि में भी एक परीक्षण का केवल एक बार प्रयोग होता है । 
इस विवि के अनुसार परीक्षण के प्रत्येक प्रश्‍न में प्राप्तांकों में सह-सम्बन्ध निकाला 
जाता है। 

वि में हमें इस वात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिये कि भिन्न-भिन्न 
विधियों द्वारा निकाली गई परीक्षणों की विशवसनोयता का अर्थ भी भिन्न-भिन्न होता 
है । इसलिए जब भी किसी परीक्षण की विश्वसनीयता बताई जाये तो यह भी वताना: 
आवश्यक है कि वह किस विधि द्वारा निकाली गई है । 
प्रमाणिकता 
(Validity) 
[स] प्रमाखिकता का अर्थ (Meaning of Validity) 
प्रमाणिकता का तात्पर्यं परीक्षण की उस विशेषता से है जिसके अनुसार कोई 
ना ल बो 
र करन हरण नये कोई परीक्षण बुद्धि मापन के लिये निमित किया 
१3 याद वह वालक की बुद्धि ([7]६९]।४९०८९) कां मापन हीः 
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परीक्षणों को विश्वसनीयता भोर प्रमाणिक ता ४३३ 
जा है तो वह परीक्षण प्रमाणित परीक्षण कहलायेगा भरोर उसकी यह विशेषता 
ममाणिकता कहलायेगी । यदि वह वुद्धि परीक्षण बालक की बुद्धि का मापन न कर 
उसके ज्ञान (7०।९०४९) का मापन करता है तो उस परीक्षण को प्रमारिक 
नहीं हा जा सकता है। एक दुसरे उदाहरण में मान लीजिये कि डाक्टरों के चुनाव 
के लिये कोई परीक्षा निमित कर प्रयोग की जाती है यदि जिन लोगों को अच्छे अंक 
प्राप्त हुये हैं वे श्रागे चलकर कुशल डाक्टर बनते हैं तो वह परीक्षण ध्रमाणिक या 
वैध परीक्षण कहलायगा और यदि वे झागे चलकर भच्छे डाक्टर नहीं साबित होते तो 
यह समझा जा सकता है कि उक्त परीक्षण डाक्टरी के चुनाव के लिये प्रमाणिक नहीं 
है। वैसे तो किसी परीक्षण में प्रभारिकता या वैधता होने के लिये उसमें विश्व- 
सनीथता का होना ग्रावदयक है परन्तु भनेक भ्रवसर ऐसे ग्राते हैं जिनमें नेक परीक्षण 
विश्वसनीय होते हुये प्रमाणिक नहीं होते । उदाहरण के लिये एक बुद्धि परीक्षण को 
कई बार प्रयोग करने से उसमें समान प्रद्धू प्राप्त हो सकते हैं परन्तु यह भी सम्भावना 
हो सकती है कि परीक्षण बुद्धि का मापन न कर ज्ञान का मापन कर रहा हो श्रौर 
इस तरह उसमें प्रमारिएकता का श्रभाव हो | संक्षेप में प्रमारिकता की परिभाषा 
प्रस्तुत करते हुए बोरिङ्ग तथा श्रन्य विद्वानों ने लिखा है, “बह दशा जिसमें एक परी- 
क्षक उसी चीज को परीक्षा करने में सफल होता है जिसको कि परीक्षा करना है, 
उसकी प्रमाणिकता कहलाती है ।” 


“The degree to which the test actually succeeds in mea- 
suring what it sets out to measure is called its validity,” 


—Boring © 0765 

«A testis valid when it measure truly and accurately the 
ability or quality one wants to appraise.” 

—Gaies © Others 

“An index of validitry shows the degree to which a test 

measuxes what it purports to measure, when compared with acce- 

pted criteria’ —Freeman S. Frank 


“The quality which most affects the value of the test, how- 
ever, is its validity. Validity is high if a test measures the right 
thing i. 6. if it gives the information the decision-maker needs. 


—Lee J. Gronback 
[ब] प्रमाणिकता के प्रकार (Kinds of Validity) 
(१) रूप प्रमारिकता ( F2०९ ४०४०४ ) :--छूप प्रमाणिकता का 
तात्पयं उस प्रमाणिकता से है जिसका सम्बन्ध इस बात से न होकर परीक्षण में 
फां० २८ 
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क्या मापा जा रहा है इस वात से होता है कि वह क्या मापित करता हुआ मालुम हो 
रहा है | इस तरह यह प्रमाणिकता तथ्यों पर आधारित नहीं होती । इसके श्रनुसार 
परीक्षण केवल देखने मात्र से प्रमाणित प्रतीत होती है । 

(२) तात्विक या रचना प्रमाणिकता (Factorial or COnstructive 
४/24६9) :-इस प्रमारिणकता को मालूम करने के लिये तत्व विश्लेषण (Factor 
Ana]y5i5) की सांख्यिक विधि प्रयोग की जाती है । इस विधि में परीक्षण के उस 
तत्व से सह सम्बन्ध (077९]207) मालूम किया जाता है जो कि बहुत से परी- 
क्षकों में उभयतिष्ट होता है। 

(३) विषय वस्तु प्रमाणिकता (00००६ ४६]0¡६५) :--विषय वस्तु . 
प्रमाणिकता का प्रभिप्राय यह है कि कोई परीक्षक जिस विषय की परीक्षा ले रहा हो 
उसमें उस विषय के समस्त पहलुओं के वारे में प्रन निहित हों, न कि वर्तमान काल 
की सम्प्रासि परीक्षण (Attainment 655) की भाँति विषय के एक पहलू से 
तो भ्रधिक प्रश्‍न पूछे जायें भ्रौर दूसरे से कम आर तीसरे से विलकुल नहीं। इस प्रकार 
की प्रमाणिकता को पारिभाषिक प्रभारिकता (Validity by Definition) या 
ताकिक प्रमारिकता (L०६।८2] \2]4() भी कहते हैं । 

(४) पूर्वानुमान सम्बन्धी प्रमाणिकता (Predictive Validity) 

इस प्रकार को प्रमाणिकता के अनुसार परीक्षण की भावी प्रभाविकता के विषय 
में पूर्वानुमान (.7९4८ध07) करने का सामर्थ्ये मालूम किया जाता है । इस कार्य 
के लिये निर्धारित परीक्षण का किसी मानदएड (077९7707) से सह-सम्बन्ध मालूम 
करना होता है । हम किसी प्रकार की शिक्षा या व्यवस्था की सफलता को मापदणएड 
मान सकते हैं। 
(4) सामयिक या पद की प्रमाणिकता (Concurrent or Status 
४/2६) :—यह प्रमाणिकता उक्त प्रमाणिकता से मिलती जुलती है क्योंकि 
इसमें भी निर्धारित परीक्षण का किसी मानदण्ड से सह-सम्बन्ध मालुम करना होता है। 
परन्तु दोनों में अन्तर यह है कि जहाँ पूर्वानुमान प्रमारिकता में मानदर॒ड (00८7- 
0४) भविष्य में होता है वहाँ वह सामयिक प्रमाणिकता में वर्तमान में ही रहता है । 
उदाहरण के लिये किसी निर्धारित मान (२.4६7४ 5८2।९) द्वारा संवेगात्मक समा- 
योजन में भरनुपयुक्त व्यक्तियों को चुना जाय एवं वे समस्त व्यक्ति मनोविक्ृत-चिकि- 
त्सक ($०225) के द्वारा साक्षात्कार ([६7४९%) करने पर भी भ्रसमा- 
योजित (M42]utmn€n!) सिद्ध हो जायें तो यह कहा जा सकता है कि उपयूक्त 
निर्धारण मान में सामयिक प्रमाणिकता निहित है। 
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न उपयुक्त छब्दों में हमें यह भी स्पष्ट हो गया कि विभिन्न प्रकार की प्रमाणि - 

एओ को केसे ज्ञात किया जाता है अथवा इन विभिन्न प्रकार की प्रमारिणकताप्रों 
का किन विधियों द्वारा निणाय किया जाता है । भ्रन्त में हमें एक वात यह समझ 
लेनी चाहिये कि कोई परीक्षण एक प्रयोजन या एक बिशेष रायु के बालकों के लिए 
भमाणक होता है वहाँ दुसरे प्रयोजन या भिन्न आगु के वालकों के लिए पप्रमाणिक 
सिद्ध होता है इसलिए किसी परीक्षण की प्रमाणिकता मालूम करने के समय यह ज्ञात 


कर लेना चाहिए कि वह किस प्रयोजन या किस प्रकार के व्यक्तियों के लिये प्रयोग 
किया गया है । 


उपसंहार (Gonclusion) 


इस प्रकार अच्छे परीक्षण को निम्न विशेषतायें हैं-- (१) विश्वसनीयता, 
(२) प्रमाणिकता, (३) वस्तुनिष्ठता, (४) प्रमाणीकरण, (५) सामात्यक, (६) 
व्यापकता, (७) विभेदकारी शक्ति, (८५) व्यावहारिकता, (६) रुचिदायक तथा (१० ) 
मितव्ययी । परीक्षण में विश्वसनीयता का तात्पर्यं किसी परीक्षण की उस विशेषता 
से है जिसके ग्रनुसार यदि वह बार-बार उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाय तो हर वार 
पहले जसे फलांक प्राप्त होंगे । परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए निभ्न 
विधियां हूँ । (१) परीक्षण पुनपंरीक्षण विधि (२) समानान्तर स्वरूप विधि, (३) 
्र्घविच्छेदित विधि तथा (४) अन्तर-प्रदीप एकरूपता । प्रमारिएकता का तात्पय॑ 
परीक्षण की उस विशेषता से है जिसके भ्रनुसार कोई परीक्षण उसी मनोवैज्ञानक 
विशेषता का मापन करती है जिसके लिये उसका प्रयोग किया गया है । प्रमाणिणकता 
निम्न प्रकार की होती है-(१) रूप प्रमारिकता, (२) तात्विक प्रमारिकता, (३) 
विषय वस्तु प्रमारिकता (४) पूर्वानुमान सम्वन्धी प्रमाणिकता तथा सामयिक या पद 
की प्रमाणिकता । 
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समुह-मनो विज्ञान 
(Group Psychology) 


_ मानक ३७७ फरार." 


प्रश्‍न संख्या--४३ 


समुह मनोविज्ञान से झाप क्या समझते हैं ? समुह मनोविज्ञान षया है ? 
समुह मनोविज्ञान का शिक्षा में क्या महत्व है? मे 

What & you undersiand by group psychology ? What 9 group 
mind ? What is the importance of group psychology in education ¢ 


भूमिका (troduction) 


झानुतिक युग में समूह मनोविज्ञान (७70०० Psychol0ए$) मनोविज्ञान 
की महत्वपूर्ण देन मानी जाती है । १९वीं शातब्दी के अन्तिम समय तक मनो- 
विज्ञान केवल व्यक्ति के व्यक्तिगत भरनुभवों के भ्रघ्ययन तक सीमित रहा परन्तु 
बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ होते ही मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान, 
(Psychology as the Science of Beha४i0u7) सिद्ध करने के परिणाम- 
स्वरूप मनोवैज्ञातिकों ने “समूह मनोविज्ञा' की कल्पना की। अब हम इस प्रश्‍न 
में समूह मनोविज्ञान का अर्थ (९27४ ० (७7००० P3)०॥०।0}), समूहों 
के प्रकार (Kind ० G70) समृह मन (७707० Mind) एवं समूह मनो- 
विज्ञान का शिक्षा में महत्व (Importance of Group Psychology in 

. Educati0n) प्रस्तुत करेंगे । 


समूह मनोविज्ञान का अर्थ 
(Meaning of Group Psychology) 
सामुहिक रूप से किये जाने वाले व्यवहार का श्रध्ययन करने वाले विज्ञान को 
समूह मनोविज्ञान कहते हैं । 
प्रायः हम समुह (707) ग्रथवा भीड़ (0७0७0) शब्द का नित्य प्रति 
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समूह मनोविज्ञान ४३७ 
प्रयोग करते हैं। जब हम क' 
चलते फिरते व्यक्तियों को + 
कितना बड़ा समूह है 


हरी, घण्टाघर, बाजार, सड़कों श्रादि पर एकत्रित एवं 
ं हे के हैं तो हम कहने लगते हैं कि, “व्यक्तियों का 
' “कितनी भीड़ लगी है” झादि। परन्तु वास्तव में इस प्रकार 
एकत्रित एवं चलने फिरने वाले प्रनेक ब्याह को अतो में समूह भपगा मोर 
नहीं कहा जाता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने समूह भ्रयवा भीड़ की मनोवैज्ञानिक 
देष्टिकोश से पलग-पलग व्याख्या की है। किम्बल यंग ( £।७४]] ४00 ) 
के अनुसार “भीड़ (भ्थवा समूह) मनुष्यों के उस समुदाय को, जो कि केन्द्र अथवा 

सामान्य विचार के चारों भोर एकत्रित होता है, कहते हैं ।'# लीबॉन (€ Bon) 

के अनुसार एक समूह उन व्यक्तियों के समुदाय को कहते हैं जो कि एक ही दिशा 

में विचारते एवं भ्रनुभव करते हैं। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समूह उस 

समुदाय का नाम है जिसमें समस्त व्यक्ति एक साथ विचार, अनुभव एवं कार्यं कर । 

उदाहरण के लिये किसी घर में राग लग गई, परिणामस्वरूप व्यक्ति जो अपने-प्रपने 

विचार में मग्न थे उन सब का ध्यान भाग लगे हुये घर में केन्द्रित हो गया झौर वे 

सब एक तरह से सोचने लगे। उन सवके मन में एक ही भाव का संचार होने 

लगा :-- किसके घर में ्राग लगी” “केसे लगी” इस प्रकार समस्त व्यक्तियों में 
'समुह चेतना” (G70 075८0057९35) की जाग्रति हो गई। इस उदाहरण 
से यह स्पष्ट होता है कि व्यक्ति (770४;५2]) के रूप में तो हम ज्ञान (Tho- 
पए) इच्छा (#८८॥४४). एवं क्रिया (507००) करते ही हैं इसके साथ-साथ 
समुह (G70प?) के रूप में भी हम 'ज्ञान' एवं “क्रिया” करते हैं। उपर्युक्त शब्दों के 
श्राधार पर हम मनोवैज्ञानिक समूह की परिभाषा प्रस्तुत करते हुए कह सकते हैं कि 
मनोवेज्ञानिक समूह (अथवा भीड़) उन व्यक्तियों के समुदाय को कहते हैं जो एक साथ 
एक ही विचार, प्रेनुभव एवं काये करते हैं। लीबॉन ने समूह के सम्बन्ध में ठोक हो 
लिखा है :- _.» 


‘When human beings have been transformed into a group 
it puts them in possession of a sort of collective mind which 
makes them feel, think and actin a manner quite different from 
that in which each of them would feel, think and act when he is 


in a state of isolation,’ —LeBon 


+ “A crowd isa gathering ofa considerable number of per- 
sons around a centre or point of common attention.’ 
; —Kiwnball Young 
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इसी प्रकार थाउलस ने लिखा है- 
«A crowd is a transitory contiguous 209 oii 
with completely permeable boundaries, sponta पक दम 
a result of some common interest. 


--विशेषतायें 
ह u क बड़ी संख्या में किसी स्थान पर एकत्रित म | 
(२) व्यक्तियों के विचारों, भावनाओं एवं कार्यों का एक केन्द्र होना । 
(३) व्यक्तियों को समूह के झस्तित्व की चेतना होना । 
(४) व्यक्तियों में समान उद्देश्य एवं रुचि का होना । 
(४) सामूहिक शक्ति का अनुभव करना । 
(६) समूह अथवा भीड़ की प्रकृति का श्रस्थिर होना । 


(७) संगठन का अभाव । 


समूहों के प्रकार 
(Kinds of Groups) 


[झ] मैकंड्गल के भ्रनुसार (0८०74 (० McDougall) 
सामाजिक दृष्टि से समूहों के प्रकार 
| 


| [ 
स्वाभाविक (\2!८7]) . क्रत्रिम (Artificial) 
mm mmr mame ` | 
रक्त सम्बन्धी भोगोलिक 
(Based on kinship) (Based on Geogra- 
phical Conditions) 
| | | 
प्रयोजनात्मक परम्परागत मिश्चित 
(Purposive) (Traditional) (Mixed) 


[ब] ड्रेवर के ग्रनुसार (According to Drever) 
(१) भोड़ जैसा समूह (९ (४0५० ५ G7०८१)—ड्‌ वर महोदय 
ने म नसिक विक्कास के तीन स्तर बतलाये हुँ-(१) प्रत्यक्षात्मक (P९7८९[६॥०]), 
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(२ ) विचारात्मक (Ideational) -एवं (३) विवेकात्मक (R.2६।००३]) । इस 

गे से भीड़ (९०७) को उन्होंने प्रत्यक्षात्मक अर्थात्‌ निम्न स्तर का समूह 
माना है। भीड़ जैसे समूह में प्रचानक व्यक्ति एकत्रित हो जाते हैं और थोड़ी देर 
बाद तितर-बितर हो जाते हैं। भीड़ की प्रकृति अस्थाई होती है, व्यक्तियों का किसी 


स्थान में विखराव होता है तथा ध्यान एवं कार्य का एक निरिचत केन्द्र होता है जैसा 
कि किबल एवं गे कहा है-- 


|] 
: ` Important features of a crowd are its transitory nature 
$. spatial distribution and common focus of attention and 


action. — Kimball Young 

(२) गोष्टी जेसा समूह्‌ (The Club Type Group) :->ड्रेवर के 
अनुसार गोष्ठी (0) जेसा समूह मानसिक विकास के द्वितीय भर्थात्‌ विचारा- 
त्मक (ै4९६074|]) स्तर के समान होता है। गोष्ठी में जो व्यक्ति एकत्रित होते 
हैं उनकी कुछ समान रुचियाँ एवं स्थाई भाव होते हैं। गोष्ठी के उद्देश्य पूर्व निर्धारित 
होते हैं। भिन्न-भिन्न उद्देश्यों को लेकर भिन्न-भिन्न गोष्ठियों का निर्माण किया जाता 
है। गोष्ठी की प्रकृति भीड़ की भ्रपेक्षा स्थायी होती है । 

(३) समाज जेसा समूह (Community Type Group)—ड्रेवर 
(D९४९) महोदय ने समाज (Commni६) जैसे समूह को विवेकात्मक 
(Rati002]) स्तर अर्थात्‌ सबसे ऊँचे स्तर का समूह माना है। गोष्ठी कौ अपेक्षा 
समाज के विशाल उद्देश्य होते हैं । समाज का भ्रपना श्रादर्श होता है। इसकी प्रकृति 
बहुत ही स्थायी होती है। प्रत्येक व्यक्ति समाज के उद्देश्यों एवं आदर्शों को मानते 
हुए ही अपने व्यक्तित्व का बिकास करता है। सम्पूण राष्ट्र (१2६07) को हम 
समाज जसे समूह की कोटि में रख सकते हैं । 


समुह मच (570०७ Mind) 

[प्र] समुह मन का झर्थ (Meaning of Group Mind) 

जो मन समुह के व्यवहार के पीछे कार्य करता है उसे मनोवेज्ञानिक 
दृष्टि से 'सभूह सन (७7009 Mind) कहा जाता है। प्रायः जब हम देश, 
समाज अथवा जातिको मन कहने लगते हैं तो इसका तात्पर्यं समूह मन से ही 

होता है। 

[ब] र सन की विशेषताये (Characteristics of Gronp Mind) 

(१) जिस तरह से व्यक्ति का मन विचार (7०६६), इच्छा 
(Feeling) एवं क्रिया (0०0०7) करता है उसी प्रकार समूह मन भी करता है। 
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(२) हम समूह मन को भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के मन का योग नहीं कह 
सकते हैं । है 
(३) समूह मन व्यक्तियों के मन से या तो बहुत ऊचा होता है अथवा वहुत 


नीचा होता है। 
(४) व्यक्ति समूह मन के भ्रभाव में ऊपर उठ जाता है एवं नीचे भी गिर 

जाता है। 

(५) समूह मन के निजी उद्देश्य, दृष्टिकोण एवं स्थायी भाव होते हैं । 

(६) प्रायः नेतृत्व करने वाला व्यक्ति समुह मच का प्रतिनिधित्व करता है । 

(७) समूह मन समस्त व्यक्तियों को एक सूत्र में बाँधता है । 

(८) समूह मन बहुत ही विशाल होता है। 

(2) सामूहिक व्यवहार को संचालित करने में समूह मन का प्रमुख स्थान 


रहता है । 
(१०) समूह मन में स्थायी रूप से परिवतंन कम होता है। 


समुह मनोविज्ञान का शिक्षा में महत्व 
(Importance of Group Psychology in Education) 


[म्र] बालकों में सामाजिक भावना को उत्पन्न करने में समुह मनोविज्ञान का प्रमुख 
स्थान है 


वास्तव में शिक्षा में समूह मनोविज्ञान ( Gro ?४ए००००४५ ) का 
बहुत ही महत्व है क्योंकि इसके द्वारा वालकों में सामुहिक भावना' (Group 
{6€]/78) अथवा समूह मन (97000 प!) को उत्पन्न किया जा सकता है 
और जब बालकों में सामाजिक भावना का उदय हो जाता है तो वे समाज कल्याण 
करने के लिये तन, मन, घन से सहयोग देने के लिए तत्पर हो जाते हैं । 
[ब] बालकों में सामाजिक भावना उत्पन्न करने के निम्न उपाय हैं-- 

(१) शिक्षकों को चाहिये कि वे शिक्षालय को एक लघ समाज के रूप में 
प्रस्तुत करें जिससे कि वालकों में सामाजिक भावना उत्पन्न करने में बहुत सहायता 
मिलती है । 

(२) बालकों में सामाजिक भावना को उत्पन्न करने के लिए समय-समय पर 
वादविवाद प्रतियोगिता, सामूहिक खेल, ड्रामा, वाधिक उत्सव आदि की व्यवस्था 
करनी चाहिए । , 
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(३) बालकों को हमेशा समाज के रीति रिवाजों, प्रथाश्नों, रूढ़ियों श्रादि से 
परिचित कराते रहना चाहिये । 


(४) भवकाश के समय में स्काउटिंग एवं सरस्वती यात्राम्रों की व्यवस्था 


करना चाहिये जिससे कि बालकों को सामूहिक रूप से कार्य एवं विचार करने का 
अवसर प्राप्त होता है। 


(५) शिक्षकों को चाहिए कि वह ईमानदारी, प्रेम एवं सहानुभूति से बालकों 
का नेतृत्व करें । 

(६) समय-समय पर बालकों को उन महान पुरुषों के विचारों से परिचित 
कराते रहना चाहिये जिन्होंने समाज कल्याण के लिए महान त्याग किये हैं। 

(९) पाख्यक्रम में सामाजिक भ्रघ्ययन को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिये । 

(८) शिक्षकों को चाहिये वे बालकों में नेतृत्व करने के गुणों को उत्पन्न करें 
ताकि वे भविष्य में नागरिक जीवन में प्रवेश कर समाज का नेतृत्व कर सकें । 

(९) बालकों में सामाजिक भावना उत्पन्न करने के लिए स्व-शासन की 
व्यवस्था करना चाहिए । 

(१०) बालकों के नेतिक विचारों के प्रति स्थायी भाव (Sentiment) 


उत्पन्न करना चाहिए जिससे कि उनका नेतिक विकास (Moral Develop- 
ment) होता है। 


उपसंहार (Conclusion) 


उपर्युक्त शब्दों का सारांश यह कि मनोवैज्ञानिक समूह उन व्यक्तियों के समु- 
दाय को कहते हैं जो एक ही सा विचार, भ्रनुभव एवं कार्य करते हैं । समूह तीन प्रकार 
के होते हैं :--(१) भीड़ जैसा, (२) गोष्ठी जैसा समूह मन (३) समाज जैसा समूह । 
समूह के व्यवहार के पीछे जो मन कायं करता है उसे “समूह मन! (Group 
mind) कहते हैं । भ्राघुनिक युग में शिक्षा के क्षेत्र में समूह मनोविज्ञान' (Group 
Phychol0एy) का महत्व दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। अब प्रजातांत्रिक 
देश के भविष्य में होने वाले नागरिकों को श्रर्थात्‌ बालकों ऐसी शिक्षा प्रदान को जाती 
है,जिससे कि उनमें सामाजिक भावना (50८2] £€९|।०६) का विकास हो सके एवं 
वे मानव जीवन के कल्याण के लिए भ्रपना जीवन बिता सके । अन्त में विश्व के 
महान कवि ब्रिम्बलर एवं में (3£¡१।८7 74 )\2}) के शब्दों में चागरिक 
जीवन में प्रवेश करने वाले बालकों से यही प्रार्थता करूँगा कि “यदि आपके पास 
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योंकि ईश्वर ने तुम्हें वह भागे बढ़ाने के 
दया है तो उसको समाज में भागे बढ़ाओ क ईश्वर र 
लिए ही प्रदान की है। उसे एक पीढ़ी आगे बढ़ने दो । उसे दूसरों के आँसू पोंछने दो, 


जब तक स्वग के कारय 
“Have you had a 
Pass it on, 


उपस्थित हैं तब तक इसे भागे बढ़ने दो।” 


kindness shown ? 


Tt was not given for thee alone, 


Pass it on 


Let it travel down the years, 
Let it wipe another’s tears, 
Till in heaven deed appears, 


Pass it on.’ 


—Brimbler ® May. World Citizenship. Il6. 
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@ मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान 
( Mental Hygiene ) 
बाल अपराध 
( Juvenile Delinquency ) 
@ सामंजस्य 
( Adjustment ) 
@ निर्देशन 
( Guidance ) 
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सानसिक स्वास्थ्य विज्ञान और बालकों का सानसिक स्वास्थ्य 


[Mental Hygiene and Mental Health of Children] 


रशन संख्या-9४ 


मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान तथा मानसिक स्वास्थ्य से श्राप क्या समझते हैं ? 
बालकों के सानसिक स्वास्थ्य के कौन-कौन कारणा हैं ? बालकों के मानसिक स्वास्थ्य 
को भ्रच्छा रखने के उपायों की विवेचना कीजिए । 


What do you mean by menial hygiene and mental health ? 
What are ihe causes of menial ill health of childern ? Discuss the 
measure 70 maintain mental health of children. 


भूसिका (Introduction) 


विइव में वे ही व्यक्ति भौतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों से समायोजन 
स्थापित कर पाते हैं जिनका “मानसिकं स्वास्थ्य (\€n६2। प्र८४४7) अच्छा 
होता है । मानसिक स्वास्थ्य को म्रच्छा रखने के लिए “मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान' 
(Mental Hygiene) की उत्पत्ति हुई जिसको जन्म देने का श्रेय डबल्यू० बीम्रर 
नामक मनोवेज्ञानिक को प्राप्त हुआ । वीअर महोदय ने यह विचार प्रस्तुत किया कि 
व्यक्तित्व सम्बन्धी विकारों के निवारण तथा उनके प्रभावों से बचने के सिये कुछ 
नियम प्रतिपादित किये जायें, इसका परिणाम यह हुम्रा कि शीघ्र ही १६०८ ई० 
में एक 'मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान समिति' ( Association of mental 
Hy&ene) की स्थापना हुई तत्पश्चात्‌ एक राष्ट्रीय परिषद्‌ का निर्माण हुम्ना । 
योरोप में यह आन्दोलन इतनी ब्रूत गति से चला कि १६११ में इसे झन्तर्राष्ट्रीय 
ख्याति मिली एवं १९३० में वाशिगटन में इसका प्रथम अ्न्तर्राष्ट्रय अधिवेशन हुआ । 
झाज प्रत्येक प्रगतिशील देश में मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रचार हो रहा है । इस 
प्रश्‍न में हमारा सम्बन्ध विशेष तौर से बालकों के मानसिक स्वास्थ्य से है। अब हम 
पहिले मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान तथा मानसिक स्वास्थ्य के स्वरूप पर विचार 
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करेंगे । तत्पश्चात्‌ बालकों के मानसिक स्वास्थ्य के 
स्वास्थ्य को अच्छा रखने के उपाय भ्रस्तुत करेंगे । 
मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का स्वरूप 
(Nature of Mental Hygiene) 

[झ] मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का भर्थ (M227in8 of Mental Hygiene) 
मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के गरन्तर्गंत उन बातों का भ्रष्ययन किया जाता है 

जिनके द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का संतुलित विकास किया जा सके ताकि वह 
जीवन की सरल तथा कठिन दोनों प्रकार को परिस्थितियों से समायोजन स्थापित 
[मने रखकर मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को 


करने में समर्थ हो सके । इस उद धय को स॒ 
निम्नलिखित हे कार्यं अपनाना पड़ते हैं-- ( १) मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा 
(Maintenance of mental health), (२) मानसिक रोगों की रोकथाम 


कारण तथा बालकों के मानसिक 


>| (Prevention of mental dis074€75) मानसिक रोगों का प्रारम्भिक 
उपचार (Early treatment of mental disorder3) । वास्तव में अन्तिम 
दो कार्य प्रथम कार्य से ही सम्बन्धित हैं क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिये 
यह तो अवश्यक ही है कि ऐसे नियमों की खोज की जाय जिनके द्वारा मन स्वस्थ 
रह सके । साथ ही साथ यह भी भ्रावश्यक है कि मानसिक रोगों की रोकथाम करने 
के प्रयत्न किए जायें तथा मानसिक रोगों की उत्पत्ति काल में उनका उपचार किया 
जाय ताकि गम्भीर मानसिक अस्वस्थता का सामना न करना पड़े । इस दृष्टि से 
मानसिक स्वास्थ्य के दो पहलू होते हैं (१) विधेयात्मक पहलू (Positive 
25९८६) तथा (२) निषेघात्मक पहलू (Negative aspect) । विघेयात्मक 
के भ्रन्तगंत उन नियमों तथा परिस्थितियों को उत्पन्न करने की कोशिश की जाती है 
जिनके द्वारा व्यक्ति व्यक्तित्व का सन्तुलित विकास करते हुए जीवन की सरल तथा 
जटिल परिस्थितियों से समायोजन स्थापित करने में समर्थ हो सके अर्थात्‌ अपने 
मातसिक स्वास्थ्य की रक्षा कर सके । निषेधात्मक पहलू के भरन्तगंत उन परिस्थितियों 
से बचने का प्रयास किया जाता है जिनके कारण मानसिक संघर्ष (८70) 
क हा ग्रंथियों (०।०४९) तथा समायोजन-दोष (\2]- 
adjustment) के उत्पन्न होने की रोगों 
ला तथा दाता द i a य Md त 
विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने, उसे ला 
सिक रोगों से मुक्त रखने तथा यदि बह मानसिक रोग या समायोजन दोष से पीड़ित 
होना प्रारम्भ क्र देता है तो उसके कारणों का यथोचित पता लगाकर डा 
चार करने के प्रयत्न किए जाते हैं । Nh 
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(ब) सानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की परिभाषा 


(Definition of Mental Hygiene) 
बे लिन --"' 


मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के अन्तंगत मनोविज्ञान, वाल-प्रध्ययन, 
शिक्षाशास्त्र, समाजशास्न, मनोविकृति चिकित्सा, चिकित्सा एवं जीव-विज्ञान द्वारा 
भप ज्ञान तथा प्रविधियों का इस प्रयोजन से व्यवहार किया जाता है कि--(१) 
व्यक्ति तथा समाज के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा एवं विकास हो सके और (२) 


साधारण तथा गम्भीर मानसिक रोगों एवं दोषों तथा मानसिक, दौक्षिक मरौर 
सामाजिक समायोजन-दोषों (MaL-adjustments) की रोक-थाम तथा उपचार 
हो सके ।” 


“Mental hygiene represents the application of a body of 
hygienic information and technique, pulled from the sciences of 
Psychology, child study, education, sociology for the purpose of 
(l) the preservation and iprmovement ofthe mental health of the 
individual and of the community and (2) for the prevention and 


cure of minor and major mental diseases and defects of mental, 
educational maladjustment.” 


४४७ 


—W illiar J. E. Wollan 
मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की कुछ अन्य परिभाषायें 

‘Mental hygiene has implication for all persons in the broa- 
dest sense the aim of mental hygiene is to assist every individual 
in the attainment of a fuller, happier, more harmonious and more 
effective existence.’ 


J. F. Shofler 
‘Mental hygiene is concerned with the maintenance of men- 
tal health and the prevention of mental disorder.’ 


— Hadfield 
rt avoiding mental 


8 mental health. It deals with correction and 
mal-adjustments and in doin 


‘Mental hygiene is the science and a 
illness and preservin 


8 80 it inevitably drown into deter- 
mination of causes.’ 
—H. R. Bhatia 
(स) मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के उद्देश्य 


(Aims of Mental Hygiene) 


मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-- 
(१) मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना । 
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(२) मानसिक रोगों या समायोजन दोषों (Mal-adjustment) की ` 
रोकथाम करना । 

(३) मानसिक रोगों और व्यवहार सम्बन्धी दोषों का प्रारम्भिक उपचार ५ 

(४) लोगों की प्रकृत इच्छाओं को सन्तुष्ट करने के लिये अच्छी परिस्थितियां 
उत्पन्न करना । 

(५) अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में ऐसे विचारों को उत्पन्न करना जिनसे कि विशव 
शान्ति (४००० ९८०८८) स्थापित हो सके । 


सानसिक स्वास्थ्य का स्वरूप 
(Nature of Mental Health) 
[अ] मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ (Meaning of Mental Health) 

हैडफील्ड (424/९4) महोदय ने मानसिक स्वास्थ्य के लिए निम्न तीन 
बातें भ्राबश्यक बतलाई हैं--''हमारी जन्मजात एवं श्रित क्षमताओं को पूर्ण अभि- 
व्यक्ति के अवसर प्रात हों। (१) वे परस्पर सन्तुलित बनी रहें तथा (२) वे किसी 
व्यापारिक उद्देश्य की ध्रोर प्रेरित हों ।* [ [ 

(१) पुरं अभिव्यक्ति (£५]] 7९500) व्यक्ति जब शिशु के रूप 
में इस व्यापक संसार में प्रवेश करता है तो वह कुछ क्षमताझ्रों, जिन्हें मैकडूगल 
(Mc-Doua]]) मुल प्रबृत्तियां (Inऽtinctऽ) कहता है, कों लेकर झ्ांता है और 
जो जीवन काल में वातावरण से प्रजित करता रहता है, मानसिक स्वास्थ्य के लिये 
यह झावश्यक है कि उनका दमन (रि८०7८४४०7) न हो बल्कि उन्हें: अभिव्यक्ति के 
लिए अवसर प्राक्त हो। . 

(२) संतुलन (Harm0n52ti07)—मानसिक स्वास्थ्य के लिये दुसरी 
आवश्यक वात यह है कि व्यक्ति की क्षमताध्रों, प्रवृत्तियों, इच्छाओं तथा संवेगों को 
क्रियाशीलता में परस्पर सन्तुलन.बना रहे नहीं तो मानसिक संघष (Mental) - 
(Con८६ऽ) उत्पन्न हो जाते हैं जो व्यक्ति में भावना प्रन्थियों (Gomplexes),को 
जन्म देकर उसमें मनोविकार परदा कर देते हैं । 

(३) व्यापक उद्दं इय (0077707 E74) विभिन्न क्षमताश्रों, प्रवृत्तियों 
में सन्तुलन (£47700782£07) तथा समन्वय ((0-0707207) तभी संभव 
हैं जबकि व्यक्ति के समक्ष व्यापक उद्देश्य तथा आदर्श हों । परन्तु ये उद्देश्य मानसिक 


कं कन्न; hens are the three requirements Of mental health 
ull expression, harmonisation and the directi 
end of our native and acquired potentialities.» क पर 


—Had fila 
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,वास्थ्य की दृष्टि से निर्धारित किये जाने चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से 
जीवन के उपयुक्त उद्देश्य वे हैं जिनकी सिद्धि से व्यक्ति को महान भ्रातम-संतोष, पुता 
एवं सुख की प्राप्ति होती है ।'# 
हमें यह भली भाँति समझ लेना चाहिये कि मानसिक स्वास्थ्य का सम्बन्ध 
` व्यक्ति के सम्पूर्ण व्यक्तित्व से होता है। फलस्वरूप उसी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य 
अच्छा समझा जा सकता है जो शैक्षिक, व्यावसायिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नेतिक 
इत्यादि समस्त क्षेत्रों की विभिन्न परिस्थितियों के साथ भ्रपने को समायोजित कर 
सके । संक्षेप में हैडफोल्ड (॥2f]0) के शब्दों में “सम्पुर्ण व्यक्तित्व की पुणा 
एवं संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं।” 


“Mental Health is the full and harmonious functioning of 
the whole personality.” — Hadfield 


एक शन्य विस्तृत परिभाषा - 


. “It means the over all that people get along their families, 
at school, on the job, at play, with associates, in their communi- 
ties. It has to do withthe way each person‘'harmonizes his de- 
sires, ambitions, ideas, feeling and his conscience, in order to meet 
the demands of life as he has to face it....” 


-`— National Association of Menial Health, New York 
(ब) मानसिक स्वास्थ्य से सम्पन्न व्यक्ति के प्रमुख लक्षण 


(Important features of the individual who has mental 

health) 

(१) उसको जहाँ एक झोर श्रपनी क्षमताग्रों तथा कमियों का ज्ञान होता है 
वहाँ वह समायोजन सम्बन्धी समस्याओं के प्रति अन्तंहृष्टि रखता है। | 

(२) वह नवीन सामाजिक परिस्थितियों से शीघ्र ही समायोजन स्थापित कर 
लिया करता है । , 

(३) वह अपने उद्देश्य की सिद्धि में सफलता प्रास करता है। 

(४) उसके व्यक्तित्व का सन्तुलित एवं सर्वाङ्गीण विकास रहता है। 

(4) उसे अपने व्यवसाय में प्॒त्यधिक संतोष प्राप्त होता है। 

¥As far as mental health is concerned, those are the right- 


ends, the pursuit of which gives the greatet fulfilment, complete 
ness and happiness to the personality as a whole.» 


फा० २६ 
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(६) वह अपनी इच्छाम्नों तथा झावश्यकताशों को सवेदा सामाजिक मान्य- 


ताम्रों की सीमा के भ्रन्दर रखता है। र 
(७) वह वाँछनीय संवेगों का उपयुक्त समय में अनुभव करता है । 
(८) वह अपने संवेगात्मक जीवन में मानसिक संघर्षो तथा भावना-ग्रन्थियों से 
विधुक्त रहता है | 
(६) उसकी ऐसी आदतें होती हैं जो उनके त 


होती हैं । 
(१) वह जीवन के प्रति स्वस्थ झभिवृत्ति (Healthy Attitude) 


रखता है । 


था समाज के लिये हितकारी 


बालकों के मानसिक अस्वास्थ्य के कारण 
(Cause of Mental ill health of Children) 
[ग] परिवार से सम्बन्धित कारण 
(Causes related to family) 

(१) परिवार की निर्धनता का प्रभाव (Effect of the Poverty of 
Family) :--प्लान्ट (P]20) ने निर्धनता के बालक पर निम्न प्रभाव अंकित 
किये हैं :-(7) व्यक्तित्व की कठोरता (Hardening of the Personality) 
प्लान्ट महोदय का विचार है कि निर्धनता के कारण बालक के व्यक्तित्व में कठोरता 
या उग्रता उत्पन्न हो जाती है (7) असुरक्षा की भावना (Feeling of Insecu- 
777) :--निर्धनता के कारण बालक पनी श्रावश्यकताओं की तृप्ति नहीं कर पाता 
है । इस कारणा वे अपने को सवंदा असुरक्षित पाते हैं। यह विचार भ्रागे प्रौढ़ होने 
तक बना रहता है भले ही वे मनमाना धन कमाने लगे । # (77) हीनता को भावना 
(Feeling of Inferiority) :—निर्धनता के कारण बालक हीनत्व ग्रन्थि (In- 
feriority Complex) का शिकार हो जाता है। वह अपने को दूसरों से नीचा 
अनुभव करता है । इसके कारण उसमें ग्रात्मविशवास का श्रभाव रहता है । इस ओर 
संकेत करते हुये शिव्याकोव (9९४:0£0४) ने लिखा है-- 


«Probably the most prominent characteristics was the Jack of 
self-confidence even the well-poised and gifted youth complained 
about their shyness and lack of confidence.’ —Sheviokos 


(२) माता पिता की घृणा काप्रभाव (Effect of rejection by 


Paren5) :--बालक के कुरूप होने, उसकी चाह न होने, बुद्धि की कमी होने 


+A feeling of insecurity isa second resultant... This 
feeling becomesso? ञ[©[{॑ [ [7 
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इत्यादि के कारण बहुत से नगरों में रहने वाले माता-पिता भ्रपने बच्चे से घृणा 
करने लगते हैं। बालक पर इनके निम्न प्रभाव पड़ते हैं--(१) बदला लेने को 
भावना (Feeling ०† H0७।।।४५) :--उस बालक में समाज के विरुद्ध बदला 
लेने को भावना उत्पन्न हो जाती है । कभी-कभी तो वह शुभ चिन्तकों को भी अपना 
वेरी समझने लगता है। (7) प्रेम प्राप्त करने की इच्छा (Desire to get 
4री९०४०7) : माता-पिता द्वारा परित्यक वालक प्रेम प्राप्त करने का बहुत भूखा | 
हो जाता है, कभी-कभी वह इसे प्राप्त करने के लिये गुएडों तथा आवारों से मित्रता 
कर लेता है। (77) अपने को अयोग्य समक्ता ( Feeling of worthless" 


7659) :—परित्यक्त वालक भ्रपने को श्रच्छे काम करने में सवंदा अयोग्य समने 
लगता है । 


(३) माता-पिता की अत्यधिक ममता का प्रभाव ( Effects of 
Over protection) :—इकलौता बेटा होने, देर से बच्चा होने, बहुत से बच्चों 
के मर जाने, अत्यधिक भ्रमीरी इत्यादि के कारणों से बहुत से माता-पिता बालक से 
ग्रत्यथिक ममता करने लगते हैं जिसका वालक पर निम्न कुप्रभाव पड़ता है-- (१) 
झात्मनिर्भ रता का अभाव (2०K ०f 5८ १७०९००९८०८०) :--प्रत्यधिक लाइ- 
प्यार के बीच में विकसित वालक सर्वदा माता-पिता के सहारे रहता है | यदि माता- 
पिता इससे विलग हो जाते हैं या मृत्यावस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो बह अपने 
झापको सबंदा अयोग्य समझने लगता है। श्री चालमैन (2727 ) ने इस 
सम्बन्ध में एक बालक की कहानी लिखी है।* (२) कठिनाइयों के फेलने में 
असमर्थ (Unable (0 Face Difficulties) :--प्रत्यधिक ममत्व प्राप्त करने 
वाला बालक जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में सवंथा अयोग्य होता है। 
बड़ा होने पर भी वह बालक ही बवा रहता है। (३) विकास का रुकना (९K 
of Development) :—प्रायः श्रशिक्षित माताये बालक की रक्षा के लिए जो 
चाहती हैं वह उससे शक्तिपुवंक करवाती हैं। इस प्रकार की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के 
झभाव में बालक का विकास रुक जाता है। 


(४) माता-पिता द्वारा पक्षपात का प्रभाव (Effect of Favoritism by 


AJ had the best mother any body ever had. As long as I 
‘had her, I didn’t worry about anything: loved my mother and 
when I lost her I lost everything. 7 didn't give a damn what 
happened to me after that, ] just let myself go. I started drinking 
and J worked only when I felt like it. Until then I wasn’t a 


drinker. —Ghallman 
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aren) :--बहुत से माता पिता बालकों को दो ाँखों एक को प्रेम करना 
दुसरे से नहीं-से देखते हैं। इससे उन पर बुरा प्रभाव पड़ता है (१) जो वालक 
माता-पिता से भ्रन्य बालकों की अपेक्षा कम प्रेम प्राप्त करते हैं वे उन वालकों के 
प्रति ईर्ष्या तथा द्वेष करने लगते हैं । कभी-कभी तो सामाजिक क्षेत्र में उनको नीचा 
दिखाने का प्रयत्न करते हैं भ्रौर ऐसा करने से वे समाज में झादर प्राप्त करते हैं । 
(२) जो बालक वांछित प्रेम नहीं प्राप्त कर पाते वे संदा यही चाहते हैं कि सभी 
लोग उनकी आवश्यकताओं के प्रति ध्यान दें, ऐसा न करने पर उनमें ऋगड़ालु मनो- 


वृत्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। भी मैककोनल ने लिखा है-- 


र -‘Because of the feeling of injustice and lack of sufficient 
affection they may exhibit negavitism restlessness, fighting and 
intimating activities especially in relation to their parents but 
also to other adults and children.” — MesConnel 


(१) माता-पिता के भ्रति ऊँचे नेतिक श्राद्शों का प्रभाव (Effects 
of inordinately High Moral Standard) :--बहुत से परिवारों में 
माता-पिता के ऊँचे नेतिक घादशं होते हैं जिनका कि कठोरता से पालन किया जाता 
है। वे नहीं चाहते कि उनके बालक तास खेलें, सिनेमा देखें, उपन्यास पढ़ें, काम 
सम्बन्धी वाते करें इधर-उधर घुमें श्रादि | इन झादशों के वोक से दबे हुए बालकों के 
व्यक्तित्व पर निम्न कुप्रभाव पड़ते हैं-- (१) इस प्रकार के वालक प्रायः संसार के 
साधारण जीवन से दुर रहते हैं फलस्वरूप वे सांसारिक समस्याओं को हल नहीं कर 
पाते हैं । (२) उनके भ्रचेतन मन (U7C078C08 Mind) में भावना ग्रंथियाँ 
निर्माण हो जाता है। (३) उनके मन में घदशषं तया यथार्थ 
ह पा उचके स्नायु मण्डल (Nervous System) 
ब] समाज से सम्वरि G i 
[ब] ६ < हे पा SR Related to Society) 322 

न अदायो का संगठन वहुत ही कमजोर होता है उनमें 
बालकों का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह पाता है। श्रान्तरिक झगडे 
पालन करवाने में शक्ति का प्रयोग, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अभाव घामिक व 
पुर्वाग्रहों का स्थान इत्यादि ग्रसंगठित समाज के लक्षण हैं जिनमें पहले वाले र 


प्रवगुण घर कर लेते हैं। इस पलकों 
न हो ॒ प्रकार बुरा समाज ब के मानसिक स्वास्थ्य के 
[स] Sold सम्बन्धित कारण (Causes Related to School) 

(१) शिक्षालय में अत्यधिक प्रतियोगिता का प्रभाव [ Efiect of over- 
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(competition in Sch००]):-शिक्षालयों में परीक्षाओं में भ्रच्छे-म्रच्छे भ्रंक़् लाने 
में बालकों में श्रत्यधिक प्रतियोगिता पाई जाती है जिनसे उनके व्यक्तित्व पर निम्न 
कुभ्रभाव पड़ते हुँ:--() जो परीक्षार्थी परीक्षा में प्रसफल या कम अंक प्रास कर ही 
पास होते हैं वे हतोत्साहित हो जाते हैं। धीरे-धीरे उनमें हीनत्व ग्रम्थि उत्पन्न हो 
जाती है जिससे वे जीवन में सदा श्पने-को भ्रयोग्य समझते हैं । (7) प्रत्यधिक भ्रति- 
योगिता की प्रवृत्ति के कारण वालक अपने स्वार्थ में पड़ जाते हैं। () कभी कभी 
तो बे दूसरों को हानि पहुँचाने के लिए तत्पर रहते हैं। (४) प्रतियोगिता में सफल 
विद्याथियों में हम्‌ भाव ( Superiority Feeling ) का विकास हो जाता है। 

(२) अनुचित पाठ्यक्रम का प्रभाव (Effect of Unsuitable Gurri- 
०८एौण० ) :-निर्देशन के प्रभाव में प्रायः वालकों को उनकी रुचियों, अभिरुचियों, 
बुद्धि स्तर के अनुकूल पाठ्यक्रम नहीं मिल पाता है। इससे बालकों को निम्न हानियाँ 
उठानी पड़ती हैं -(१) जव बालकों की क्षमता के मुताविक पाठ्यक्रम नहीं होता तो 
वे परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता हे। 
(२) वालकों को संदा इस बात की चिन्ता लगी रहती है कि वे कक्षा में दण्डित 
होंगे क्योंकि उन्होंने विषय को याद नहीं किया है। (३) कमी कभी बालक पढ्ने से 
ऊत जाते हैं श्रौर अनेक अपराध प्रवृत्तियों के शिकार हो जाते हैं। (४) अत्यधिक मार 
के कारण बालकों का मस्तिष्क रोगग्रस्त हो जाता है। 

(३) कक्षा में अत्यधिक नियन्त्रण काः प्रभाव (Over restriction in 
the Glass 7007) :—प्रायः प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा का 
शान्त वातावरण बनाये रखने के लिये शिक्षक अनेक प्रकार से बालकों को चुपचाप 
बैठने हे लिये वाध्य करते हैं। कभी-कभी तो बालकों को कड़े दंड का भागी बनना 
पड़ता है । इस शान्त भयावह वातावरण का बालकों पर निम्न कुप्रभाव पड़ता है-- 
(१) कक्षा में लगातार एक ही ग्रासन में बैठे रहने के कारण बालकों का शारीरिक 
तथा गति विकास अवरुद्ध हो जाता है। (२) स्वतन्त्रता के अभाव में बालकों का 
सन्तुलित तथा सम्पूण विकास सम्भव नहीं हो पाता है। (३) बालक स्वयं इस योग्य 
नहीं हो पाते हैं कि वे अच्छे बुरे को समझ सक । 

(४) कक्षा चालन में शिक्षक को विधियों का प्रभाव (Effect of the 
‘Teachers methods of Handling the Ciass):—बहुत से शिक्षक कक्षा 
चालन में मनोवैज्ञानिक विधियों का उपयोग नहीं करते हैं जिससे कि (१) बालकों 
को ज्ञानार्जन करने में कठिनाइयाँ अनुभव होती हैं, (२) कक्षा का वातावरण अच्छा 
` नहीं रह पाता है, (३) बालकों तथा शिक्षकों के बीच तनाव बना रहता है। 
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(५) शिक्षक के व्यक्तित्व का प्रभाव (Ect of the ‘Teachers Per- 
80n2]t9) :--शिक्षक के व्यक्तित्व का बालकों के व्यक्तित्व पर श्त्यधिक प्रभाव 
पड़ता है। यदि शिक्षक में संवेगात्मक भस्थिरता (Emotional unstability), 
स्नायविकता, निराशावादिता, उत्तेजनशीलता इत्यादि लक्षण पाये जाते हैं तो बालकों 
को भी इन लक्षणों से ग्रस्त होना पड़ता है। कभी-कभी शिक्षक के प्रवाँछित व्यक्तित्व 
के कारण बालकों का मस्तिष्क असंतुलित तथा असंगठित हो जाता है । 

[झर] बालकों की मानसिक झस्वस्थता का उपचार (Treatment of Mental 
JII health of the Children) 


बालकों का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखने का उपाय 
(Measures to keep good Mental health.of 
the Ghildren) 
ग्रच्छा तो यह है कि यह नौत्रत ही न ग्रानेदी जाय कि बालकों को किसी 
तरह से मानसिक अस्वस्श्रता से पीडित होना पड़े क्योंकि यदि वे किसी प्रकार का 
मानसिक रुग्णता से पीड़ित हो जायेंगे तो शिक्षकों द्वारा उसका पुर्णतः निरा- 
करण करना संभव नहीं है । इसके लिये कुशल मनोचिकित्सकों की भ्रावश्यकता 
पड़ेगी जो कि श्रावश्यक उपचार विधियों द्वारा बालकों की मानसिक भ्रस्वस्थता की 
दुर करने का प्रयास करेगे। यहाँ पर हम उन कुछ मानसिक उपचार की विधियों 
को प्रस्तुत कर रहे हैं जिनका प्रयोग कुशल शिक्षक कर सकते हैं । ये विधियाँ इस 
अकार हैं :-सुझाव (92४९5६००), (२) युक्तिपृशं तकं (R.2६।0] persu- 
2007), (३) स्थापन क्रियाभ्रों हारा शोधन ( Suggestion by Substitute 
Action), (४) पुनशिक्षण (Re-education), (५) श्रनादेशात्मक चिकित्सा 
(Son-Directive Therapy), (६) सामुहिक चिकित्सा ( Group The- 
Tap) (७) मनोविइलेषण ( Psychoanalysis), (८) खेल द्वारा चिकित्सा 
(Flay Therapy), (९) वाताबरश में परिवर्तन ( Change in the Envir- 
onment) (१०) व्यावसायिक चिकित्सा (Occupational Therapy)* 
Fo के मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति के उपाय (\/€३४०7९४ (० improve 
ental Health in Children) 
बालकों के मानसिक स्वास्थ्य उन्न ने 
जमा अल [की उन्नति करने के लिए शिक्षक को निम्न 
नः धयों > 
क मानसिक स्वास्थ्य के उपचार की बिहि पर हम प्रागे निर्देशन में प्रकाश 
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(१) प्रच्छा वातावरण (Good Environment) 
(२) सुप्रक्षित ग्रघ्यापक (Well-Trained ‘Teachers 


(३) रुचि एवं योग्यतानुसार शिक्षा (Education according to In- 
terest and Capacity 


(४) भच्छी शिक्षण पद्धति (Good Teaching Method) 

५) स्वस्थ मनोरंजन के साधन (Means of Healthy Recreation) 
(६) अभिभावक ग्रघ्यापक परिषद (Parent Teacher Association) 
७) प्रध्यापक-प्रध्यापक, अ्रघ्यापक-प्राध्यापक एवं भ्रध्यापक बालक सम्बन्ध 


( Teacher-Teacher, Teacher-Headmaster and Teacher Ghil- 
dren Relation) 


(८) यौन शिक्षा (Sex Education) 
ion) (६) धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा (Religious and Moral Educa= 
tion 


(१०) मूल प्रवृत्तियों एवं सवेगों का शोधन (Sublimation of Insti- 
ncts and Emotions) 

(११) शनुशीलन अध्ययन (Follow up study) 

(१२) प्रेम एबं सहानुभूति (Love and Sympathy) 


(१३) शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि ( Improvement of Bodily 
Health) 


४) कला एवं साहित्य (Art and Literature) 
१५) स्काउटिङ्ग एवं सरस्वती यात्रायं (Scouting and Excursion) 
(१६) कायें एवं ग्रनुभव द्वारा शिक्षा (Learning by Doing and 
_ Experience) 

(१७) चरित्र लेखा (Character Record) 

(१८) शारीरिक दोषग्रस्त बालकों पर घ्या (Attention on Physical 
Handicaps) 

(२६) निर्देशन की ग्ावश्यकता (Need of Guidance) 

(२०) अच्छी नागरिकता की शिक्षा. (Training of good Citizen- 
ship)* म 
उपसहार Conclusion) 

उक्त शब्दों में पहिले हमने मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान तथा मानसिक स्वास्थ्य 
के स्वरूप पर विचार किया तत्पश्चात्‌ बालकों की मानसिक म्रस्वस्थता के कारण 
तथा उनके मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के उपाय वताए। प्रब ग्रावइयकता इस 
बात की है कि माता-पिता, शिक्षक तथा सरकार का कतंव्य है कि वे पारस्परिक 
सहयोग स्थापित करते हुए ऐसा सामाजिक वातावरण उत्पन्न करें जिसमें बालकों का 
स्वाभाविक तथा वांछित विकास हो आर वे अपने मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखते 
हुए भविष्य में देश के कुशल करांघार सिद्ध हो सकें । 


#इन उपायों की विवेचना झ्रागे बाल-अपराध में की गई है। 
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विशिष्ट बालकों की शिक्षा का स्वरूप 


[Nature of the Education of Exceptional Children] 


प्रश्‍न संख्या-४५ 
विशिष्ट बालकों के शर्थ एवं प्रकारों को विवेचना कौजिए। उनकी शिक्षा 


का क्या स्वरूप होना चाहिए ? 
Discuss ihe meaniug and kinds of excepiional children, What 


should be ihe nature of educarion ? 
भूमिका (Introduction) 


प्राय: प्रत्येक स्कूल में कुछ ऐसे बालक होते हैं जिनकी कि कुछ अपनी निजी 
विद्येषतायें होती हैं। यद्यपि ये संख्या में बहुत कम होते हैं परन्तु इनको सुचारु रूप से 
शिक्षा प्रदान करने के लिये ग्रघ्यापक को नाना प्रकार की समस्याम्नों का सामना 
करना पड़ता है। इस प्रकार के भ्रल्पसंख्यक बालकों को विशिष्ट बालक (Excep- 
tional or Special Children) कहते हैं। इन बालकों की शिक्षा के सम्बन्ध 
में जानकारी प्राप्त करने के लिये विशिष्ट बालकों को तीन भागोंनप्रतिभावान बालक 
(Genious Child), पिछड़ बालक (Backward Chi१) एवं जटिल बालक 
(Problematic Child) में विभाजित कर इनकी शिक्षा के स्वरूप (\2॥ः€) 
पर प्रकाश डालेंगे। ' 


प्रतिमांवान बालक (Genious or Gifted Child) 


(भ्र) प्रतिभावान बालक का घर्थ (Meaning of Genious Child) 


जिन बालकों की बुद्धि लब्धि (7.0 ) प्रौसत बुद्धिलब्षि 
उन्हें प्रतिभावान बालक (६77008 ० जव्त काव ) सल rho 
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में प्रतिभावान बालक वे वालक हैं जिनकी बुद्धि लब्धि १३० 
ना बरु १३० व॒ १४० से अधिक 


४३७ 


(ब) प्रतिभावान बालक को विशेषतायें (Characteristics of Genious 
Child) 


(१) प्रतिभावान वालक सामान्य वालकों से लगभग १ पाँड भारी एवं १॥ 
इंच लम्बा होता है, (२) ३ महीने पहले बोलना एवं २ महीने पहिले चलना प्रारम्भ 
कर देता है, (३) इसकी भ्रनेक प्रकार की रुचियाँ होती हैं, (४) इसमें पढ़ने की 
भ्रधिक क्षमता होती है, (५) इसकी सूकम चिन्तन की ओर विशेष रुचि होती है, (६) 
इसका शब्द भण्डार बड़ा होता है, (७) यह भ्रपने ध्यान को किसी विचार पर लगाने 
में समर्थ होता है, (८) कम निर्देशन से ही ज्ञानाजंन करने में समर्थं हो जाता है, (९) 
यह ईमानदार, दयालु, उदार एवं परोपकारी होता है एवं (१०) इसमें नेतृत्व के गुण 
निहित होते हैं । ; 

[स] प्रतिभावान बालक की शिक्षा का स्वरूप (Nature of Education of 
the Genions Child) 

'. (१) कक्षा परिवर्तन पर ज्ञीत्रता-जैसे ही प्रतिभावान वालक किसी कक्षा 
के सम्पूर्ण विषयों को भ्रच्छी तरह पढ़ ले वैसे ही उसे छमाही अथवा नोमाही परीक्षा 
के बाद भ्रगली कक्षा में चढ़ा देना चाहिए । 

(२) पाठ्यक्रम का विस्तृत होना (Wide Curriculum) —प्रतिभावान 
वालक के पाठ्यक्रम में कठिन एवं धिक विषयों को स्थान देना चाहिए जिससे कि 
वह अपनी क्षमता का सदुपयोग करते हुए अधिक ज्ञान प्राप्त कर सके | 

(३) व्यक्तिगत रूप से व्यान (Individually Attention) — शिक्षक 
का कतव्य है कि वह प्रतिभावान बालक का व्यक्तिगत खूप में ध्यान रखे ताकि वह 
झ्रधिक उन्नति कर सके । 

(४) वर्गोकरण ((7988702007)--यदि किसी कक्षा में प्रतिभावान 
बालक श्रधिक हों तो उनके लिए एक अलग से विभाग (5८८४००) खोल देना 
चाहिए । 

(५) पुस्तकालय एवं वाचनालय को सुविधा (Facility of the Libra- 
7768) प्रतिभावान वालक के लिये पुस्तकालय एवं वाचनालय की विशेष सुविधा 
होनी चाहिए ताकि वह ज्ञानार्जन प्राप्त करने का अधिक अवसर प्राप्त कर सके । 

(६) विशेष योग्य शिक्षकों से सम्बन्ध (Contact with Special 
९८९7४) प्रतिभावान बालकों, का सम्बन्ध विशेष योग्य शिक्षकों से होना चाहिए 
जो उनकी क्षमता को समझकर उन्हें शिक्षा प्रदान कर सके । 
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(७) पाठान्तर क्रियाओं की व्यवस्था (Provision of Extra-curri- 
culam Activities) — प्रतिभावान बालकों के लिए सरस्वती यात्राओं, वादविवाद 
प्रतियोगिताग्रों, नाटकों, स्काउटिंग भ्रादि पाठान्तर क्रियाश्नों की व्यवस्था करनी 


(=) विशिष्ट ग्रध्यापन विधियों का प्रयोग (Use of Special Tea- 
ching Methed)—प्रतिभावान बालकों को पढ़ाने के लिए उनके योग्य-विशिष्ट 
अध्यापन विधियों का प्रयोग करना चाहिए । 

(8) नेतृत्व करने का अवसर (hn ० L€24€75॥7) -प्रतिभा- 
वान बालकों को अन्य वालकों एवं लोगों का नेतृत्व करने का श्रवसर प्रदान करना 
चाहिए जिससे कि वे व्यावहारिक जीवन में प्रवेश कर मानव-कल्याण कर सकें । 

(१०) छात्रवृत्ति प्रदान करना (To Give Scholarship)—प्रतिभा- 
वान बालकों को छात्रःवृत्ति प्रदान करना चाहिये ताकि उन्हें श्रागे पढ़ने में प्रोत्साहन 
एवं सुविधा प्राप्त हो। 

पिछड़ा बालक (Backward Child) 


[म] पिछड़ा बालक का श्र (Meaning of Backward Child) 

जो बालक सन्द बुद्धि के कारण अथवा पढ़ने में मन न लगाने के कारण कक्षा 
कायं में झौसत दर्जे के लड़कों से पीछे रहता है उसे पिछड़ा बालक (32८८७270 
C4) कहते हैं । दुसरे शब्दों में जो बालक पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तकीय ज्ञान 
(Bookish KnowledZe) श्रजित करने में पीछे रहते हैं, उन्हें प्राधुनिक 
शिक्षा प्रणाली में पिछड़ा बालक कहते हैं। पिछड़े वालक की परिभाषा प्रस्तुत करते 
हुए वटं ने लिखा है: 


“A backward child is one who, i i i 
+ 9 in the middle of his school 
यम नल the work of the class below LO 


[ब] न म (Gauses of Backwardness) 

२ से कम दिखना, हकलाना तुतलाना, कम सुनाई देना आझ्रादि 
शारीरिक (Physica] षो र i सुना [स्रा 
र | /अ८७]) दोषों के कारण वालक सुचारुता पूर्वक शिक्षा ग्रहण नहीं 

(२) वंशानुक्रम से ही बुद्धि के मन्द होने के 
ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं । दने के कारण बहुत से बालक शिक्षा 


(३) प्रायः गरीब परिवारों के बालकों के पढ़ने श्र ड 
. ग्रियाँ एवं परिस्थितियां नहीं मिल पातीं । पढ़ने के लिए उचित शिक्षा साम- 
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(४) जिन घरों में सवंदा कलह होता रहता है ग्रथवा माता-पिता श्रधिक्षित 
एवं मुखें होते हैं उन घरों के वालक पढ़ने में पीछे रह जाते हैं । 

(५) कोव, चिन्ता, भय व्याकुलता, सुस्ती, उदासीनता ध्रादि संदेयात्मक 
कारणों के परिणामस्वरूप वालक पढ़ने में पीछे रह जते हैं । 

(६) यदि शिक्षण पद्धति (T62८h।४ M८०) उचित नहीं होती है 
तो बालकों का पढ्ने में मन नहीं लगता । 

(७) बालक के श्रनुकूल पाठ्यक्रम (ट५77८५।७७) न होने के कारण 
उनका पढ़ने में ध्यान नहीं लगता है । 

(ष) कुछ शारीरिक बीमारियों जैसे एडेनोइट, टान्सिल आदि के कारण 
बालक पढ्ने में पिछड़ जाते हैं । 

(९) शिक्षालय का वातावरण न भ्रच्छा होने के कारणा बालकों का पढ़ने में 
मन नहीं लगता है। 

(१०) बुरे मित्रों एवं बुरे पड़ोसियों के सत्संग के कारणा बहुत से बालक पढ़ने 
में पीछे रह जाते हैं । 


[ब] पिछड़े बालक की शिक्षा का स्वरूप (Nature of the Education of 
Backward child) | 


(१) यदि बालक में कोई शारीरिक दोष जेसे कम सुनाई एवं दिखाई देतः 
हो तो उसे प्रथम भ्रथवा द्वितीय पंक्ति में बिठा कर शिक्षा देनी चाहिये । 

(२) पिछड़े हुये बालकों का व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखना चाहिये । 

(३) यदि बालक को आंथिक परिस्थितियों के कारण पढ़ने का उचित अवसर 
न मिल रहा होः तो उसे भ्राथिक सहायता पहुंचाना प्रत्येक प्रजातान्त्रिक शिक्षालय का 
कर्तव्य है । 

(४) बालक के परिवार में जो कुछ भी खराबियाँ हों उन्हें दूर करने का 
प्रयास करना चाहिए । 

(4) पिछड़े हुए बालक की रुचियों, झुकामओं, हष्टिकोणों दि का अध्ययन 
करके उनके अनुकूल शिक्षा प्रदान करना चाहिये । 

(६) पिछड़े हुये बालक को पढ़ाने के लिये उपयुक्त पद्धति (27६ 
Method) वः प्रयोग करना परमावश्यक है। 

(५) पिछड़े हुये बालकों के पाठ्यक्रम में निर्धारित विषय सरल एवं उनकी 
रुचि के अनुकुल होना चाहिये । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४६० शिक्षा मनोविज्ञान 


(८) पिछड़े हुये वालकों के लिये शिक्षालय में श्रेणी रहित कक्षाओं (Un- 
६2५९०) की व्यवस्था करना चाहिये ताकि वे भपनी योग्यता के अनुकूल समय पर 
पपने योग्य कक्षा में पढ़ने का अवसर प्राप्त कर सके । ः । 

(६) पिछड़े हुये बालकों को करके सीखने (Learning bY १००४९) का 
वसर प्रदान करना चाहिये । 

(१०) आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो स्वयं दूषित होने के कारण पिछड़े 
बालकों का निर्माण करती है उसमें शीघ्र ही परिवर्तत कर देना परमावश्यक है। 
ताकि बालक स्वयं कुछ सोचें, समझें एवं व्यवहारिक जीवन में प्रवेश कर मानब 
कल्याण करें । 

जटिल बालक (Problematic Child) 


[प्र] जटिल बालक का भ्रर्थं (Meaning of Problematic Child) 

जटिल बालक वे वालक हैं जिनका व्यवहार विलक्षण ढंग का होता है : प्रायः 
ऐसे बालक श्रसामाजिक व्यवहार करते हैं। इन वालकों को अपराधी बालकों 
(Delinquent Children) की श्रेणी में रखा जाता है। 

[ब] जटिल बालक के लक्षण 
(Gharcteristic of Problematic Child) 

(१) दसरे बालकों को परेशान करना, (२) हट करना, (३) चोरी करना या 
स्कूल से भाग जाना, (४) भावना ग्रन्थियों से ग्रसित होना, (५) मानसिक संघर्षो की 
चक्की पीसना, (६) यौन भ्रपराध करना, (७) मानसिक रोगों का शिकार होना (८) 
दुरचरित्र होना, (९) झगड़ा मोल ज्षेनेहुका प्रयास करना एवं (१०) माता-पिता एवं 
शिक्षकों का कहना न मानना । 

[स] जटिल बालक के कारण (Causes of Problematic Child) 

(१) बहुत से बालकों में बंच्नुक्रम में ऐसे संस्कार भ्रा जाते हैं किं वह जटिल 
व्यवहार करने लगता है। 

(२) बालकों की मूल प्रवृत्तियों ([78/7८४8) का दमन (R€re5$i0n) 
करने में उनमें नाना प्रकार की भावना ग्रन्थियाँ पड़ जाती हैं परिणामस्वरूप वे ग्रसा- 
माजिक व्यवहार करने लगते हुँ । 

(३) माता-पिता एवं शिक्षकों के दुव्यंवहार के कारणा बालकों का जटिल 
व्यवहार होने लगता है। 

(४) माता पिता के मर जाने के कारण प्रथवा पारिवारिक विषटच(Family 
- Dis0r8an22(/07) के कारण बालक खराब संगत मेंपड़कर खराब हो जाते हैं। 
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(4) बहुत से वालक जिन्हें नैतिक शिक्षा (]/072] Education) नहीं 
मल पाती है, वे बिगड़ जाते हैं । 

[द] जटिल बालकों की शिक्षा का स्वरूप (Nature of the Education of 
Problematic Child) 

(१) माता-पिता एवं शिक्षकों को चाहिये कि वे इन बालकों के प्रति प्रेम एवं 
सहानुभूति का व्यवहार करते हुये इन्हें सुधारने का प्रयास करें । 

(२) यदि मूल प्रवुत्तियों के दमन के कारण वालकों में भावना ग्रन्थियों का 
निर्माण हो गया हो तो मनोवैज्ञानिक क्लीनिक (P/ch0]0८2] Clinic) में 
इनका निराकरण कर देना चाहिए । 

(३) ऐसे वालकों को नाना प्रकार के रचनात्मक कार्यों को करने के लिए 
प्रोत्साहित करना चाहिये । ; 

(४) यदि ये वालक अच्छे-अच्छे कार्य करें तो इन्हें पुरस्कार (९९३7१) 
प्रदान करना चाहिये । 

(५) ऐसे बालकों को सुव्यवस्थित रूप से नेतिक शिक्षा (Moral Edu- 
C207) प्रदान करना चाहिये । 


उपसंहार (Conclusion) 


उपर्युक्त शब्दों का सारांश यह है कि प्रत्येक स्कूल के उन अल्पसंख्यक बालकों 
को विशिष्ट बालक (Exceptional or Special Children) कहते हैं जो 
झौसत बालकों से किसी भी दृष्टिकोण से ऊपर भ्रथवा चीचे के स्तर के होते हैं। ये 
विशिष्ट बालक तीन प्रकार के हो सकते हैं-प्रतिभावान बालक (९7008 
(८070) जिसकी बुद्धि लब्धि (]. (2.) १३० व १४० से भ्रधिक होती है, (२) 
पिछड़ा बालक (Bk G7) जो श्रन्य सामान्य बालकों से ज्ञाचार्जेन करने 
में पिछड़ा हो एवं जटिल बाल (Problematic Gd) जो श्रसामाजिक कायें 
करने के कारण शिक्षकों के लिये जटिल समस्या बन जाते हैं। शिक्षकों को चाहिये कि 
वे इन बालकों की व्यक्तिगत विशेषताम्नों का अध्ययन कर उचके भनुकूल उन्हे 
शिक्षा प्रदान करें तभी ये बालक अपनी शक्तियों को देश के उत्पादन के लिए काम में 
ला सकते हैं । 
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बाल-अपराध-कारण एवं उपचार 


[ Juvenile Delinquency-Causes and Cure] 


क "a >> « 


Cnn 


प्रशन संख्या-४६ 


बाल-अपराध से आप क्या समझते हैं ? बाल-अपराघ के कौन-कोन कारणा 
हैं ? श्रपराधी बालकों के उपचार की "विधियां बतलाइये । शिक्षालय सें बालकों की 
प्रपराध-प्रबृत्ति को रोकने के कोन-क्कोन उपाय होना चाहिए ? 


What do you understand by juvenile delinquency ¢ What are 
ifs causes? Discuss the methods of treatment of delinquent. children. 
Whar should be ihe programmes of freveniing delinquency in school. 


भूमिका (Introduction). 


आधुनिक हिन्दी युग को बालकों का युग (ट]7]07९'5 ९७700) कहा 
जाता है क्योंकि आज के बालक कल के नागरिक हैं।” (Children of to day 
are the citizens of tomorrow) । उन्हें नागरिक जीवन में प्रवेश कर देश 
अथवा समाज की वागडोर श्रपने हाथों में संभालना है । ऐसी परिस्थिति में भ्राधुनिक 
युग की शिक्षा में यह विचार किया जाता है कि प्रत्येक बालक के व्यक्तित्व के निर्माण 
में ध्यान देना परमावश्यक है।. प्रायः प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे बालक हुआ करते हैं 
जिन्हें भ्रपराधी प्रथवा ग्सामाजिक बालक (९]in१५ent ० Unsocial 
Ch]7८०)के नाम से सम्बोधित किया जाता है। भ्रव हम इस भ्रइच में बाल-भपराध 
का पर्थ रौर परिभाषा (Meaning and Definition of Juvenile De 
]inq५९n८/), वाल प्रपराध के कारण (Causes of Delinquency), 
अपराधी बालकों के उपचार की विधियां (Methods of Treatment of 
Delinquent ch]d7९7) एवं शिक्षालय में बालकों की अपराध प्रवृत्ति को रोकते | 
के उपाय (Programme of Preventing Delinquency in School) 
प्रस्तुत करेंगे । रा 
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बाल अपराध के अर्थ और परिभाषा 
(Meaning and Definition of Juvenile Delinquency) 


[अ] बाल श्रपराध का झर्थ 
(Meaning of Juvenile Delinquency) 


कोई व्यवहार जो सामाजिक नियमों या कानूनों के [विरुद्ध होता है, यदि 
वह प्रौढ़ व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो अपराध (07९) कहलाता है आर 
यदि वह श्रप्रौढ़ अर्थात्‌ बालक द्वारा किया जांता है तो बाल अपराघ (]८४८०7।€ 
Delinquency) कहलाता है। इस प्रकार वालकों या अप्रौढ़ों द्वारा किए हुए | 
समाज विरोधी (27६-80८2!) या श्रवैघानिक (|।९४६]) व्यवहार को बाल 
अपराध कहते हैं। यहाँ पर यह प्रश्‍न उठता है कि कम से कम और अ्रधिक से अधिक 
कितनी अवस्था वाले बालक के समाज विरोघी व्यवहार को बाल श्रपराध कहा 
जाय । इस सम्वन्ध में कोई निश्चित सीमा नहीं है। साधारणतया किशोरावस्था 
(Adol९ऽc€nc९) तक के समाज विरोधी ब्यवहार को बाल-प्रपराघ की कोटि में 
रवखा जाता है। परन्तु किशोरावस्था की सीमायें भी भिन्न-भिन्न देशों में पृथक पृथक 
हैं। प्रशासन की दृष्टि से कहीं पर १६ वषं, कहीं पर १८ वर्ष, कहीं पर २१ वषं 
है । मनोवैज्ञानिक दृष्टि से तो यह सीमा निर्धारित ही नहीं की जा सकती क्योंकि 
एक भ्रवस्था के बालकों में भी बुद्धि स्तर तथा संवेगात्मक परिपक्वता में प्रन्तर होता 
है। बटे महोदय ने ५. वर्ष से १८ बर्ष तक के बालकों को वाल भ्रपराध की कोटि में 
रक्खा है। भारत में १८६७ में बने 'रिफामेंटरी स्कूल एक्ट' (Reformatory 


. Schoo] Ac) में १५ वषं तक के बालक के समाज विरोधी व्यवहार को बाल 


अपराध माचा गया । 


[ब] बाल-अपराध की परिभाषा 
(Definition of Juvenile Delinquency) 


(१) न्युमेयर--भ्रतः बाल झ्पराध का प्रथं समाज विरोधी व्यवहार का कोई 
प्रकार है जोकि व्यक्तिगत तथा सामाजिक विघटन उत्पन्न करता है ४” 


«Thus delinquency imbliesa form of anti-social behaviour 
involving personal and social disorganization.’ 


—Martin H. Newmeyr 
(२) होली “व्यवहार के सामाजिक नियमों से विचलित होने वाले बालक 
'को अपराधी कहते है ।* 
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«A child who deviates from the social norms of behaviour is 
called’ delinquent.” —Healy 
(३) बढें--उस बालक को अपराधी बालक कहते हैं जिसकी समाज विरोधी 
प्रवृत्तियाँ इतनी गम्भीर हो जाती हैं कि उसके प्रति सरकारी कार्यवाही आवश्यक 

हो जाती है ।”' 
«A child is to be regarded as technically delinqent when his 


anti-social tendencies appear to give that he becomes, or ought 
to become the subject of official action.” — Cyril Burt 


कोल द्वारा प्रस्तुत की गई एक मनोवंज्ञानिक परिभाषा 


क्‍ 


-. “The delinquent is, then. an individual in whom instinctive 
drives are strong, conscience is weak, and the ego is bent upon 


immediate pleasure without respect to the generally accepted 
norms of behaviour’ —Cole 


बाल अपराध के प्रकार 
(Kinds of Delinquencies) 


(१) चुनोती देने की प्रवृत्तियाँ (2]।2n7n A६०९) :--इस प्रकार 
के अपराधों को हम तिम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं-- 


(१) चोरी करना (9८।१) 
(२) घुञ्रपान करना (Smoking) 
(३) झूठ बोलना (Lin) 
(४) उद्देश्यविहीन घुमना (Wandering aimlessly) 
(५) लड़ना भगड़ना (Bullying) 
(६) पलायनशीलता ('[7५2nCy) ु 
(७) स्कूल की वस्तुयें नष्ड करना (Spoiling the articles of the 
School) 
(८) पीड़ा देना (6257) 
(६) शेखी बघारना (5028६7) 
पर लिख़चा (Writing on the iwalls) 
२) योन अपराध (96४ Delin, = 
र ( वृप९nट)) :--यौन अपराध मुख्य रूप 
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(0) भिन्नलिग श्रपराष (Offences with ००४९ ४९४) इसके भी 
निम्न दो रूप होते हैं :-- 


(भ) इच्छा रखने वाले समान झायु के सदस्य के साथ (0£ $7);]27 
age and willing) 

(ब) इच्छा न रखने वाले छोटी यायु के सदस्य के साथ (0£ 0५४८ 
age and unwilling) 

(7) विप्रयास (९7४९7४०0) :--इसके निम्त तीन रूप होते हैं :-- 

(१) समिग श्रपराध (Offences with the same sex) 

(ब) हस्तमैथुनी (Masturbation) 


(स) निलंज्य. प्रदर्शन एबं नंगपन (Indecent Exposure and 
Nudism) f 


बाल अपराध के कारण 
(Gauses of Delinquency) 
हम बाल-अपराध के कारणों को निम्न दो भागों में विभाजित कर सकते हैं 
(१) वंशानुक्रमीय कारण (Hereditary Causes) 
(२) वातावरणीय कारण (Environmental Causes) 
(श्र) पारिवारिक वातावरण (Home Enviornment) 
(ब) परिबार के बाहर का वातावरण (Environment outside 
the Home) 


बंशाक्नुमीय कारण (Hereditary Causes) 


(१) द्यारीरिक कारण (5007]9 25९४) :--भ्रपराध शातन (Orimn- 
¡0]05) के विशेषज्ञ लोम्न्रोसो (0707050) एवं उसके समर्थकों का विचार 
है कि प्रपराध का कारण वंशानुक्रम से प्रा शारीरिक रचना है। सोम्ब्रोसो का 
कथन है कि जो बालक अथवा व्यक्ति अपराध करते हैं उनको मुखाकृति एवं शारीरिक 
. बनावट विशेष प्रकार की होती है । 

(२) मानसिक कारण (\/€72] (20९) :--जो माता-पिता निम्न 
बुद्धि लब्धि के होते हैं उनकी सन्तानें भी निम्न बुद्धि लब्धि की होती हैं। परिणाम- 
स्वरूप वे ग्रपराध प्रवृत्ति की ओर शीघ्र ही झुक जाती हैं। हीली (H९३।), ग्लुएक 

(GIu९८६), बट (807४) प्रादि विद्वानों ने श्रपने अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकाला 
है कि प्रायः मन्द बुद्धि लब्धि (!. ५2.) के बालक अपराध करते हैं। 
न फा० ३० 
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(३) संवेगात्मक कारण (Emotional (08प5८४) :--जिन बालकों के 
माता-पिता में संवेगात्मक अस्थिरता (Em०ti0n] Instability) पाई जाती है, 
प्रायः उनके बालकों में भी संवेगात्मक अस्थिरता होती है परिणामस्वरूप वे शीघ्र ही 


पराध प्रवृत्ति की झोर झुक जाते हैं। 
(२) वातावरणीय कारण (Environmental Causes ) 


[झर] पारिवारिक वातावरण (F0€ Environment) 

(१) भग्न परिवार (Broken H०m९) :--पति-पत्नी में मतभेद, तलाक 
पृथक्करण, मृत्यु भ्रादि के कारणा बहुत से परिवारों का संघटन बिगड़ जाता है । 
ऐसे परिवारों को भग्न परिवार (B0९ ॥0॥९) कहते हैं । संरक्षणों के अभाव 
के कारण प्रायः इस प्रकार के परिवारों के बालक नाना प्रकार के अपराध करने लगते 
हैं । हीली (3८४|ए) एवं ब्रोनर (B7077४€7) ने ४००० अपराधी वालकों का 
ग्रघ्ययन करके यह देखा कि लगभग २००० वालक भग्न परिवार के थे । 

(२) गरीबी (P०४८४) :-जो परिवार बहुत ही गरीब हुआ करते हैं 
उनमें बालकों की किसी प्रकार की भश्रावश्यकताश्रों की पूर्ति नहीं हो पाती है। यहाँ 
तक कि उन्हें भोजन भी प्राप्त नहीं हो पाता है। परिणामस्वरूप डा० हेकरवाल के 


शब्दों में “क्षुधा एवं भुखमरी उन्हें श्रपराध के सरल एवं कुटिल मार्ग पर चलने के. 


लिये प्रेरित करतो है ।”# 

(३) उप-माता अथवा उप-पिता का व्यवहार (Behaviour of Step- 
mother or Step-father) :—जप्राज भाग्यवादी भारतीय समाज के दूषित 
वातावरण के बीच कितने युवक एवं युवतियाँ अपने प्राणप्रिय बालकों को छोड़कर. 
ग्रसमय में ही संसार से चल बसते हैं परिणामस्वरूप प्रायः उनके पालन-पोषण का 
उत्तरदायित्व उनकी प्रशिक्षित एवं मुखे उप-माता अथवा उप-पिता पर हो जाता है। 
ये उप-माता प्रथवा उप-पिता बालकों के प्रति बहुत कड़ाई का बर्ताव करते हैं जिससे 
कि बालकों में नाना प्रकार की भावना ग्रंथियाँ निमित हो जाती हैं जो उन्हें प्रपराध 
करने के लिये बाध्य करती हैं। 

श्रनेतिक परिवार (]002072] प0९) :--जिस परिवार में माता-पिता 
ग्रथवा घर के अन्य सदस्य भ्रनेतिक कार्य करते हैं! उस घर को झनैतिक परिवार 
कहते हैं। ्रनेतिक परिवार के परिणामस्वरूप लड़के तो भपराध प्रवृत्ति की प्रोर 
झुक ही जाते हैं परन्तु लड़कियाँ भी नाना प्रकार के नेतिक कायं करना प्रारम्भ 


kHunger and starvation tempt them to tre 
devious path of crime.” P ` a 
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र र । भिस इलियट (५5 £2४) ने स्लेटन फार्म की समस्त प्रपराघी 
हे के अध्ययन से यह देखा कि ६७ प्रतिशत लड़कियाँ अनंतिक परिवारों से 
.,.... (३) अपराधी भाई-बहिनों का प्रभाव (Effect of Delinquent 
Sibling) :—जिस घर में किसी वालक के भाई-वहन प्रपराघ किया करते हैं उस 
घर में वह बालक भी शीघ्र ही नाना प्रकार के भ्रपराध करना सीख जाता है । 

(६) इषित नियन्त्रण (Defct४९ Discip|ine) :--जिन घरों के 
वालकों पर कड़ा नियन्त्रण रहता है अथवा नियन्त्रण का रभाव सा रहता है उस 
बह बालक भी शीघ हो अवांछित अथवा असामाजिक व्यवहार करने को भुक 
जाते हैं । 

(७) बेकारी (Unemployment) :--जिन घरों में माता-पिता बेकारी 
की हालत में जीवन बिताते हैं प्रायः उनके बच्चे भीख माँग कर मथवा चोरी झादि 
करके अपनी भ्रावश्यकताओं की पूति करने लगते हैं। । 

(८) बालकों को दो श्राँखों से देखना ( To See the Children 
with Two Eyes) :--जो माता-पिता किसी बच्चे को तो बहुत प्यार करते हूँ 
एवं किसी को तो सवेदा तिरस्कृत करते रहते हैं उनके वच्चे अपराध प्रवृत्ति की ओर 
शीघ्र ही भूक जाते हैं । 

(६) अशिक्षित माता-पिता (Llliterate Parents) :-जिन बाशकों के 
माता-पिता अशिक्षित (श्रथवा पढ़े लिखे मूख) हुआ करते हैं वे वालक का सुचारु रूप 
से निर्देशन (५५27८९) नहीं कर पाते हैं परिणामस्वरूप उनके बालक प्रवांछित 
व्यवहार करना प्रारम्भ कर देते हैं । 

(१०) माता का नौकरी करना (M0९7 ¡7 9९7४८९) : ¬ जिन 
बालकों की माँ कहीं पर नौकरी करती है उनकी देख भाल भ्रच्छी तरह से-नहीं हो 
पाती है, परिणामस्वरूप वे बुरी संगति में पड़कर बुरा व्यवहार करने लगते हैं । 

[ब] परिवार से बाहर का वातावरण ( Environment outside the 
Home) 

(१) बुरा सामाजिक [वातावरण (Bad Social Environment) :-- 
जब घर के चारों तरफ जहाँ-जहाँ बालक झ्राता जाता है वहाँ का सामाजिक वाता- 
वरण दूषित (वेश्यालयों, जुआ एवं शराब घर भादि के कारण) होता है तो बालक 
बुरे काये करने लगता है । है 
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(२) चलचिन्न एवं चित्र (Cinema) :- प्रायः बालकों पर चलचित्र का 
बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि वे चलचित्र में होने वाले ग्रवांछित कार्यों को बहुत 
ही शीघ्र अपना लेते हैं मौर उन कार्यों को स्वयं कार्यान्वित करने का प्रयास करने 
लगते हैं । 

(३) बुरी संगति (B24 Companionship) :—जव बालक भ्रन्य 
अपराधी बालकों की बुरी संगति में पड़ जाते हैं तो शीघ्र ही वे स्वयं अपराध करना 
प्रारम्भ कर देते हैं । ५०० भ्रपराधी बालकों का भ्रघ्ययन करते हुए ग्लुएक ने देखा 
कि ६५ प्रतिशत बालक व्यभिचारियों, गुण्डों एवं जुआरियों के बीच में रहे हैं । 

(४) इषित साहित्य (B20 ९7३४५7०) :--श्राज नवयुवकों में दुषित 
साहित्य के पढ़ने का प्रचलन बहुत ही मात्रा में हो गया है परिणाम स्वरूप विचा 
नैतिकता का घ्यान दिये हुए नये-नये साहित्यकार साहित्य निर्माण करने लगते हुँ । 
इस दूषित साहित्य का बालकों में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है । 

(५) छोटे बालकों का नौक़रो करना (Children in Service) :— 
झाधुनिक भारत में धनाभाव के कांरण घनाजंन के लिए छोटे-छोटे बालक फॅक्ट- 
रियों, होटलों ग्रादि में नौकरियाँ करना प्रारम्भ कर देते हैं परिणाम स्वरूप वे शिक्षा 
से तो वंचित रहते ही हैं इसके साथ-साथ बीड़ी पीना, जुझा खेलना, चित्र देखना, 
वेश्यागमन, शराव पीना आदि भी प्रारम्भ कर देते हैं। 

(६) अ्रकिकर व्यवसाय (Uninteresting Profession) :—यदि 
किसी बालक को रुचिकर व्यवसाय करने के लिये वाध्य होना पड़ता है तो उसमें 
मानसिक संघष (४९०८७) 0८“) एवं निराशा (Eruऽtrat।००) होने 
लगती है जिससे कि वालक भपराध प्रवृत्ति की ग्रोर झुक जाता है। 

(७) :श्रयोग्य स्कूल (UnC0n४९॥३] ००) ५४--प्राय/ जो स्कूल 
अच्छे नहीं होते हैं उनमें पढ़ने वाले वालक नाना भ्रकार के श्रपराघ करने लगते हैं । 
बालकों को घ्रपराघ भ्रबृत्ति की ग्रोर भुकाने वाले स्कूल सम्बन्धी ये कारण हैं :- 
(१) शिक्षक का दुर्व्यवहार, (२) स्कूल का गन्दा वातावरण, (३) ध्रुचिकर शिक्षरा- 
पद्धति, (४) प्रनुशासन सम्बन्धी नियमों का भ्रभाव, (५) बालकों के सामथ्यं के 
अनुकूल पाठ्यक्रम का न होना, (६) प्रतियोगिता, (७) यीन शिक्षा का श्रभाव, (८) 


्रशुद्ध परीक्षा प्रणाली, (९) व्यावहारिक जोवन से सम्बन्धित 
खेल तथा मनोरंजनों के साधनों का भ्भाव । ए (१७) 


(ड) सनोवज्ञानिक कारण (3/८०]0४८2] Gaus९ऽ) :—यों तो उपः 


रोक्त समस्त बंय्ानुक्रमीय एवं वातावरणीय कारणों के भरन्तगंत मवोवैज्ञानिक कारणों 
का भाधार प्रात होता है फिर भी बालकों को प्रपराध प्रवृत्ति की ओर भुकाने वाले 
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विशेष कारणा ये हैं :--( १) भावना पग्रन्थियों का निर्माण होना, (२) निरन्तर 

भग्नाशा, (३) भ्रसुरक्षा का भाव, (४) संवेगात्मक अस्थिरता, (५) दमित सूल प्रवृ- 

त्तियों का उमड़ना, (६) हढ़ एवं तीव्र आवेग, (७) चेतना का कमजोर होना, (८) 

आत्म सम्मान के स्थाई भाव का निर्माण न हो पाना, (९) अहं का सुख प्राप्ति की 

ओर झुकना, एवं (१०) समाज के प्रति भ्राक्रमणकारी भावनाओं का भुकाव। मनो- 

आ दृष्टिकोण से भ्रपराधी बालक का ग्रथ प्रस्तुत करते हुए कोल ने ठीक ही 
ए है:— 


. “The delinquent is, then, an individual in whome instinc- 
tive drives are strong, conscience is weak, and the ego is beut 
upon immediate pleasure without respect to the generally acce- 
pted norms of behaviour.’ —CGole 


अपराधी बालकों के उपचार को विधियां 
(Methods of Treatment of Delinquent Children) 
अपराधी घालकों के उपचार की प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित हैं :-- 
(१) वातावरणात्मक विधि (Environmental Method) 
(२) मनोवैज्ञानिक विधि (Psychological Method) 
. (३) मनोविएलेषणात्मक विधि (Psycho-analytic Method) 


१-वातावरणात्मक विधि 
(Environmental Method) 
[अ] वातावररपात्मकं विधि का अर्थ 
(Meaning of Environmental Method) 
वातावरणास्मक विध वह विधि है जिसमें कि बालक को आवश्यकताओों का 
ध्यान रखते हुए उसके सामाजिक वातावरणा में परिवतंन लाने का प्रयास किया 
जाता है । इस विधि को सामाजिक उपचार विधि भी कहा जाता है। इसी विधि के 
द्वारा वालक के भ्रपराध के कारणों का पतां लगा कर उन्हें दूर करने का प्रयास किया 
जाता है । 
[ब] वातावरणात्मक विधि के प्रमुख सिद्धांत 
(Important Principles of the Environmental Method) 
(१) माता-पिता का बालकों के प्रति भ्चच्छा व्यवहार होना । 
(२) बालकों की रुचियों के साथ माता-पिता की सहानुभूति का होना । 
(३) प्रपराधी बालक को बोलने के लिये प्रोत्साहित करना । 
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(४) बालक को झात्मनिदेश (Auto-suggestion) देने के लिये प्रोत्सा- 
हित करना । 
(५) बालकों को रियायतें देना । 
(६) बालक को कुछ उत्तरदायित्व प्रदान करना । 
(७) बालकों को सामाजिक परिस्थितियों को समझने के लिये प्रोत्साहित 
करना । 
(८) पारिवारिक गलतफहुमियों को समाप्त करना । 
(९) एक समय में वालक को केवल एक या दो सुझाव देना । 
(१५) अपराधी बालक्रों से बाते करते हुए उन्हें उनके दुर्गुणों की थोर 
संकेत करना । 
(११) सुझावों के प्रति संवेगात्मक प्रतिकरियाग्रों के लिये तैयार रहना । 
(१२) बुरा ग्रसर डालने वाले सम्बन्धियों से वालक को दूर रखना । 
(१३) वालक को भ्रच्छे बालकों के साथ रहने का अवसर देना । 
(१४) शिक्षालय में सामाजिक शिक्षा प्रदान करना | 
(१५) बालक को नेतिक एवं सामाजिक शिक्षा प्रदान करना । 
२-मनोचेज्ञानिक बिधि 
(Psychological Method) 
[श्र] सनोवज्ञानिक विधि का ग्रथ 
(Kinds of Psychological Method) 
अपराधी बालकों के उपचार करने की मनोवैज्ञानिक विधि वह विधि है जिसमें 
सनोंवेज्ञानिक ढंग से बालकके भ्रपराधों के कारणों को जानकर उसका उपचार किया 
जाता है। . 
[ब] मनोवज्ञानिक विधियों के प्रकार 
(Kinds of Psychological Method) 

(१) नान-डाइरेक्टिव टेकनिक (\07-D)7€C!५€ Technique):—इस 
विधि को जग्म देने का श्रेय कार्ल रोगर (Karl Roger) को प्राप्त हुआ है । इस 
विधि को नान-डाइरेक्टिव टेकनिक इसलिये कहा जाता है कि उपचार के समय 
ग्रपराषी को किसी प्रकार का निर्देश नहीं दिया जाता है। इस विधि का मूल सिद्धान्त 
यह है कि अपराधौ में स्वयं ्रपनी समस्या को हल करने की शक्ति निहित होती है । 
रोगर महोदय ने इस विधि के चार प्रमुख भ्रंग बताये हैं। 


(प) मानसिक चिकित्सक भ्रपराधी को संवेगों को अभिव्यक्त करने के लिये 
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इ ला दे देता है । केवल वह झमिव्यक्त किये हुए विचारों को सुनता 


(ब) मानसिक चिकित्सक का प्रमुख कार्य भ्रपराधी के संवेगों को दर्पेण के 
समान केवल प्रतिबिम्बित करना होता है । 

(स) मानसिक चिकित्सक का इष्टिकोण पूर्णरूपेण प्रजातन्त्रीय होता है। 

(द) मानसिक चिकित्सक अपराधी के विचारों पर किसी प्रकार का निर्णय 
नहीं देता है। 


(२) साइको-ड्रामा (Pऽ9८]०-D7272) :--इस विधि के प्रवरतंक मोरेनो 
(Moren0) महोदय कहे जाते हैं। इस विधि में व्यक्ति को पूर्व निर्धारित पात्र का 
अभिनय स्वाभाविक रूप से करने को कहा जाता है। इसमें निर्देशक के रूप में एक 
मानसिक चिकित्सक (Pch०-th९ः2iऽ£) साक्षात्कार विधि द्वारा विषयी की 
समस्याओं का पता लगाते हुए इस ज्ञान के आधार "पर अभिनेता का झभिनय 
निश्चित करता है । इस विधि में अभिनय करने के लिये बाध्य नहीं किया जाता है 
एवं जो लोग भ्रभिनय नहीं करते हैं वे केवल खेल को ही देखते हैं। 'साइकोड़ामा' में 
झाक्जीलरी (A279) नाम का एक प्रकाशित कार्यकर्ता भी हुभ्रा करता है। 
इस ड्रामा में विषयी को “प्राइमरी इगो' (९77279 £0) के नाम से सम्बोधित 
किया जाता है । '्राक्जीलरी इगो' मुख्य दो कार्य करता है :- (१) प्राइमरी इगो! 
के अनुभव को करना एवं (२) “प्राइमरी इगो? से सम्बन्धित किसी अन्य व्यक्ति के 
झभिनय को करना । इस नाटक में विषयी की कोई समस्या लेकर कथानक जुना 
जाता है। इसमें निर्देशक का मुख्य काये नाटक का अध्ययन करना, बीचःबीच में कुछ 
प्रह्व करते रहना और नाटक के अन्त में संवेगात्मक उग्रता को समास करने का प्रयास 
करना है । साइको-ड्रामा विधि से निम्नलिखित लाभ होते हैँ :-- 

[१] इसमें विषयौ स्वयं झपने को अनेक परिस्थितियों में अनुभव करता है। 

[२] इससे विषयी पर रोचक प्रभाब पड़ता है। 

[३] विषयी गलत एवं सही से परिचित हो जाता है । 

[४] ME किस प्रकार से स्थापित होते हैं यह विषयो सीख 

ता है। 

(३) सोसियोड्रामा (5000-07270) :--यह विधि साइकोड़ामा के समान 
ही होती है । इसमें सामूहिक समस्या को हल करने का प्रयास किया जाता है ।* 

Mu NSN WANS st ME 


+ इसके अतिरिक्त मानसिक मअस्वस्थता के उपचार की विधियों को अपराधी 


बालकों के उपचार के लिये प्रयोग किया जा सकता है जिवका उल्लेख हम झगे 
£नर्देशन में करेगे । , 
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३-मनोविश्लेषणांत्मक विधि 
(Psycho-analyric Method) 
[झ] मनोविश्लेषणात्मक विधि का अर्थ 
(Meaning of Psycho-analytic Method) 


फ्रायड (7८70) एवं उनके शनुयायियों का कथन है कि व्यक्ति के अपराध 
के कारणा प्रचेतन मन ([7700782८078 Mind) में दमित हुई इच्छायं हुआ करती 


हैं । मनोविश्लेषण विधि में इन दमित हुई इच्छाश्रों को मनोविश्लेषण द्वारा समका- 
कर उनका निराकरण किया जाता है। 
[ब] मनोविइलेषणशात्मक विधियों के प्रकार 

(Kinds of Psycho-analytic Method) 

४ (१) स्वतन्त्र साहचयं विधि (Free Association Method) :--इस 
विधि में अपराधी वालक को उद्दीपक के रूप में कोई दाब्द ग्रथवा वाकय दे दिया 
जाता है । वालक यह शब्द सुनकर विना ध्यान दिये हुए अनेक छाब्द कहता जाता है। 
शिक्षक इन शब्दों द्वारा भ्रचेतन मन की इच्छाश्रों को जानकर बालक की श्रपराध 
प्रवृत्ति की रोकथाम करता है। 

(२) स्वप्न विश्लेषण विधि (Dream Analysis Method) :—इस 
विधि में अपराधी वालक के स्वप्नों का अध्ययन करते हुए ग्रपराध के कारण का 
पता लगाया जाता है तत्पश्चात्‌ इन कारणों का निराकरण करने का प्रयास किया 
जाता है । 

शिक्षालय में बालकों को अपराध बृत्ति को रोकने के उपाय 
(Programmes of Preventing Delinquency In School) 

(१) भच्छा वातावरण (Good Environment) :--शिक्षालय में बाल 
अपराध को रोकने का सबसे प्रथम उपाय यह है शिक्षालय का सम्पूणं वातावरण 
्रच्छे से अच्छा बनाया जाय । इसके खेल के मैदान, स्वच्छ भवन, फुलवारी, उठने 
बैठने का उचित स्थान भ्रादि की व्यवस्था करनी चाहिए । 

(२) सुप्रशिक्षित प्रध्यांपक (Well-Trained Teachers ) :--बाल 
ग्रपराघ रोकने के लिये प्रत्येक शिक्षालय के त्येक शिक्षक का सुप्रशिक्षित होना 
नितान्त भ्राववयक है । उसे शिक्षा के विभिन्न अंगों के संचालन की योग्यता तो होची 

ही चाहिये । इसके साथ-साथ बाल मनोविज्ञान (Child Psychol र 
प्रध्ययन होना चाहिये ताकि वह बालकों की म के °) र वि 
प्रदान कर सके । अउदाठ रा शि 


४७२ 
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(३) च एवं योग्यतानुसार शिक्षा (£0८६०7 according to 


Interest and Cap2city)—सिक्षकों का परम कतंब्य है कि वे बालकों को 
उनकी रुचि एवं योग्यता के नुसार शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करें । 


(४) भच्छी शिक्षण पर्डात (9000 T22८hin Meth0d)—सिक्षकों 


को चाहिए कि वे पढ़ाने में ऐसी शिक्षण पद्धति का उपयोग करे जो बालकों के अनु- 
कूल सिद्ध हो । 


(५) स्वस्थ मनोरंजन के साधन (M275 of Healthy Recreat- 
07)—वालकों के लिये स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था करना प्रत्येक शिक्षालय में 
परमावश्यक है धरन्यथा वे प्रानन्द प्राप्ति के लिए चलचित्र आदि देखने लगेंगे जिससे 
कि वे भ्रवांछनीय व्यवहार करने को झऋक़् सकते हैं। अतः खेल के मदान, रेडियो 


®] 


एवं ग्रच्छे-ञ्रच्छे खेलों का प्रवन्ध करना प्रावश्यक है । 

(६) ग्रभिभावक अध्यापकं परिषद (Parent Teacher Associat- 
।07)—बाल-भ्रपराध को रोकने के लिये भ्रभिभावक श्रध्यापक परिषद की स्थापना 
करना परमावश्यक है तभी शिक्षक बालकों के माता-पिता को भच्छे-प्च्छे सुझाव 

-दे हर हैं एवं वालक के माता-पिता शिक्षक को वालक के गृह जीवन की बातें बता 
सकते हैं । 

(७) प्रध्यापक-अध्यापक, श्रष्यापक-प्राध्यापक एवं प्रध्यापक-बालक सम्बन्ध 
(Teacher-Teacher, Teacher-Headmaster and Teacher-Ghild 
Relati0n)—शक्षालय में बालकों को शिक्षा प्रदान करने एवं उनका चरित्र 
निर्माण करने के लिये ग्रघ्यापक एवं प्राघ्यापक बालकों का परम्पर सम्बन्ध भ्रच्छा 
होना चाहिए । 

(८) यौन शिक्षा (७८८४ £८2६०7) प्रायः किशोरावस्था में किशोर 
एवं किशोरियाँ यौन अपराध (96४ ९]।7१७९०८।९8) करने लगती हैं भ्रतः 
इसकी रोकथाम के लिये उन्हें योन शिक्षा (5८5 £00207) प्रदान करना 


परमावएयक है क्योंकि इससे उनकी काम प्रवृत्ति (8८5 Instinct) का शोधन 
(Sublimation) होता है। 


(९) घार्भिक एवं नेतिक शिक्षा (Religious and Moral Educ- 
207) -बालकों को घामिक एवं नेतिक शिक्षा प्रदान करना परमावश्यक है क्योंकि 
इससे उनके चरित्र का निर्माण होता है परिणामस्वरूप वे प्रपराध नहीं करते हैं। 

(१०) सूल प्रवृत्तियों एवं संवेगों का शोषन (Sublimation of In- 
stincts and Emoti0ns)— भूल प्रवृत्यात्मक एवं संवेगात्मक व्यवहार पशुवत्‌ 


होता है परिणामस्वरूप शिक्षकों का कतेव्य है कि वे बालकों की , मूल प्रवृत्तियों एव 
सं वेगों का: शोधन (9/]7720) एवं मार्गान्तरीकरण (९7९८07) करें । 
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११) भ्नुशीलन अध्ययन (F0]।0क एए ४०) —जो वालक शिक्षालय 
जीवन र ड कहते हैं उनकी शिक्षा समास होने के उपरान्त भी यदा कदा देख- 
भाल करते रहना चाहिये । 

(१२) प्रेम एवं सहानुभूति (०४९ 2 Sympathy)—बालकों को 
च्छे मार्ग की ओर ले जाने .के लिये शिक्षकों का कतंव्य है कि वे उनके प्रति प्रेम 
एवं सहानुभूति का वर्ताव र्खे । 

(१३) शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाना (Improvement of 
Bodily and Mental Health)—वालक एक मन:शारीरिक (Psycho- 
P52] प्राणी है ग्रतः उसके व्यवहार को भ्रच्छा बनाने के लिए उसके शरीर 
एवं मन को स्वस्थ होना चाहिये । 

(१४) कला एवं साहित्य ( Art 2१4 [९72०7९ )--बालक की 


पाञ्चविक सूल प्रवृत्तियों का शोधन करने के लिए एवं उनमें अच्छे गुण उत्पन्न करने 
के सिये उन्हें कलात्मक एवं साहित्यिक ज्ञान देना परमावशयक है । 


(१५) स्काउटिग एवं सरस्वती यात्राये (Scouting and Excur- 
807)-बाल प्रपराध को रोकने के लिये स्काउटिग एवं सरस्वती यात्राद्नों का प्रबन्ध 
करना प्रत्येक शिक्षालय का महान कतंव्थ है। 


(१६) कार्य एवं स्वानुभव द्वारा शिक्षा (Learning by Doing and 


Experience) -बालकों को स्वास्थ्यकर श्रोत की ओर ले जाने के लिये उन्हें काये 
एवं स्वानुभव दिशा की शिक्षा प्रदान करने को व्यवस्था करनी चाहिये । 


(१७) चरित्र लेखा (Character R€C074) —शिक्षकों का परम कतव्य 


है कि वह समस्त बालकों के चरित्र का एक लेखा (॥२९८०7) र्खे ताकि वे 
वालक के चरित्र की प्रगति को जानते रहें । 


(१८) शारीरिक दोषग्रस्त बालकों पर ध्यान (Attention to Physical 
Handic2ps)—जो बालक किसी प्रकार के शारीरिक दोष जैसे तुतलाना, कम 


जे देना, कम दिखाई देना आ्रादि से ग्रस्त हों उनका विशेष तौर से ध्यान रखना 
चाहिए । 


(१९) . व्यावसायिक निर्देशन (\/02072] ५००८६) िक्षा 
समाप्त करने के उपरान्त प्रत्येक बालक को उसकी रुचि एवं योग्यता के अनुसार 
व्यवसाय निर्देशन (\/0८2६07| ५३7८९) प्रत्येक शिक्षक का महत्वपूरण 
कतव्य है । 

(२०) श्रच्छी नार्गारकता को शिक्षा (Iraining of Good Citizen 


8h7)-आधुनिक प्रजातांत्रिक वातावरणा में बालकों को झच्छी नागरिकता 
देना परमावश्यक है तभी वे भ्पने कतंब्यों (६९8) एवं श्रधिकारों (80७) को 
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समझते हुए भ्रपना एवं देश, समाज तथा वित्र क 
ब्रिम्विल एवं मे ने लिखा है :-- 

“One of moral and social aims of education should be the 
achievement of an appreciational world-citizenship.? 


—Brimble ७७ May 


¡ कल्याण करने में समर्थ होंगे । 


उपसंहार (ट०॥०।५७०० ) 


कहने का तात्पर्य यह है वालक के समाज विरोधी म्रथवा प्रसामाजिक व्यवहार 
करने को बाल-गपराध (€]74९7८}) कहते हैं । आधुनिक युग में सामाजिक 
वातावरण इतना श्रधिक दूषित हो गया है कि प्रत्येक बालक के प्रपराघ प्रवृत्ति की 
ओर झुक्ने की सम्भावना रहती है प्रतः मैं प्रत्येक शिक्षक, शिक्षाशास्त्री, मनोवैज्ञा- 
निक, समाज सुधारक एवं राजनीतिज्ञ से प्रार्थना करता हूँ कि वे सामाजिक वाता- 
वरण को अच्छा से अच्छा बनाने में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करें ताकि बालकों 
का वांछित समाजी करणा (5029॥220०7४) प्थवा सामाजिक विकास (Soci- 
al Development) हो भर वे भविष्य में सुयोग्य नागरिक वनकर देश, समाज 
एवं विश्व का कल्याणा करें । वास्तव में बालकों को प्रच्छा नागरिक बनाने में शिक्षा- 
लयों का वित्ेष स्थान है जैसा कि डा० एनी बीसेएट का कथन है:—- 
“The good citizen hasto be made in the days of school 


because it is the time of boyhood, that the character °is shaped 
when the whole nature is plastic.’ —Annis Bsasens 
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७७३ 
शिक्षकों का मानसिक स्वास्थ्य 
[The Mental Health of the Teachers] 
en ७  ्््ल् 
प्रश्‍न संख्या-४७ 


शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने वाले कौन- 
कोन प्रमुख तत्व हैं? (शिक्षकों के स्वास्थ्य में उन्नत करने के उपायों की विवेचना 
कोजिये । 

What are the main factors that coniribuie ihe injurious effects 
on the menial health of the teachers ? Discuss #he ways of emproving 
ihe menial health of the teachers. 


भूमिका (Introduction) 


व्यवसाय के महत्व की दृष्टि से शिक्षकों का समाज में बहुत ही महत्वपूरण 
स्थान है क्योंकि वे ही देश के भावी नागरिकों को सुशिक्षित करते हैं। ऐसी स्थिति 
में उनके मानसिक स्वास्थ्य (\€n2] ॥९३।०) का च्छा होना भ्रति भ्रावश्यक 
है । स्किनर (hares £. $77९7) ने शिक्षक में निम्न लक्षण झावश्यक बत- 
लाये हूँ-(१) अच्छा स्वास्थ्य (७0०० ॥€2]६॥), (२) बुद्धिमान (Intelligen- 
८९), (३) भ्च्छा वक्ता (5000 ९९८), . (४) लचीलापन (Flexibility), 
(4) संगठितता ([९7।५), (६) संवेगात्मक स्थिरता (Emotional stabil- 
॥9), (७) प्रसन्न चिच (Gheerfulness), (ऽ) नम्रता (०४९७), (९) लोगों 
के आगे चलने का योग्यता (Ability to getalong with people),(१०) रच- 
नात्मक विचार करने की योग्यता (Ability to do creative thinking), (११) 
दयालुता (९५५), (१२) सहयोगी (Cooperativeness), (१ ३) विनोद- 
प्रियता (Sense of Hurm0ur), (१४) धैय (Patience), ( १५) निष्कपटता ($; 
7९7]६) तथा (१६) उत्साह (7३/०६०१) । इस प्रइन में हमारा संबंध शिक्षकों 
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f 
मानसिक स्वास्थ्य से है। ग्रव हम शिक्षकों के 


भ्रभाव डालने वाले तत्व तथा शिक्षक्रों के मानसिक्र स्वास्थ्य की उन्नति के उपाय 
प्रस्तुत करेंगे । 


उडछ 


मानसिक्क स्वास्थ्य पर हानिकारक 


शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव 


डालने वाले तत्व 
(Factors that Contribute the Injurious_ Effectes on 
Mental Health of the Teachers) 

ग्रमेरिका शिक्षा समिति अमेरिका (N2tiona] Education Associa: 
tion America) ने शिक्षकों के व्यक्तिगत म्रसामंजस्य (Personal Mal adju- 
stn) या मानसिक श्रवस्या के & कारण बतलाये हैं जिनके आधार पर हम शिक्षकों 
के मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने वाले निम्न तत्व प्रस्तुत कर रहे हैं। 
(१) अत्यधिक कार्य का भार (Overpressure of required Work) 
प्रायः आजकल भ्रघ्ययन के उपरान्त नवयुवक अध्यापन कार्य के लिये उत्सुक रहते 
है । वे सोचते हैं इसमें एक तो छुट्टियाँ मनमानी मिलती हैं दूसरे शिक्षालय में बहुत 
केम काम तथा अच्छा वातावरण होने से मस्ती की जिन्दगी बीतती है | परन्तु उनका 
यह सोचना अध्यापन कार्ये प्रारम्भ करने के बाद सपना हो जाता है। उन्हें पढ़ाने 
के लिये गृह में पाठ तैयार करना उसे ४०-५० विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करना, 
विद्याथियों को दिये हुए लिखित कार्य को जानना, विद्याथियों की कमजोरियों का 
पता लगाकर दूर करना, रजिस्टर का भरना, पाठान्तर क्रिया प्रों को व्यवस्थित करना, 
परीक्षा पुस्तिकाओों को जाँचना इत्यादि कार्यो में सर्वदा उलका रहना पड़ता है फल- 
स्वरूप उनका मानसिक स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता जाता है। उनके कठिन परिश्रम 

पर प्रकाश डालते हुए एवरिल ने लिखा है :-- 


‘The invariable routine of lesson planning, problem, cons- 
truction, motivation of work, judgment of performance, diagnosis 
of weakness, application of remedial instruction and integration 
of the various parts of the programme into a coherent and 
related whole is a taxing responsibility which . every teacher 
assumes when he becomes the leader of forty odd children. 

—L. A. Anrill 

(२) अपर्याप्त वेतन ([72०५५६० $2]076४)-एक तो कार्यं भार दूसरे 
पर्याप्त वेतन प्राप्त होना शिक्षकों ,के मानसिक स्वास्थ्य के गिर जाने के लिए 
उत्तरदायी होता है। प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में क्रमशः शिक्षकों का 


वेतन ४० तथा १०० रुपये से प्रारम्भ होता है। भला इतने कम वेतन में शिक्षक 
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अपनी प्रावश्यकताएँ कैसे पूरी कर सकते हैं | इस स्थिति के स्वाभाविक दुष्परिणाम 


से उनका स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है । 
(३) व्यावसायिक असुरक्षा (Occupational Insecurity)-— 


शिक्षकों में मानसिक स्वास्थ्य के गिरे होने का एक कारणा उनके व्यवसाय का असुः 
रक्षित होना भी है । कुछ माध्यमिक विद्यालयों में ग्रीष्म की छुट्टी के पूर्वं नोटिस 
(०६८९) देकर उन्हें सेवा कायं से निकाल दिया जाता है । तत्पश्चात्‌ श्रावश्यक 
नहीं रह जाता कि अगले वर्ष उनकी नियुक्ति हो ही जायेगी । इस प्रकार की व्याव- 
सायिक अनिर्चितता के फलस्वरूप शिक्षकों को सदैव चिन्ताग्रस्त बना रहना पड़ता है 
झर उसके फलस्वरूप उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है । हे 
(४) बाह्य क्रियाप्लों पर रोक (Restriction 07 Outside Activi- 
८5) -पुस्तक लेखन, ट्यूशन करना, समाचारपत्रों में लेख देना, राजनेतिक, धामिक 
तथा सामाजिक कार्यों में सम्मिलित होना, झागे शिक्षा प्राप्त करना इत्यादि कार्यो 
से एक तो शिक्षकों को ग्राथिक तथा मानसिक लाभ होता है, दुसरे ये कार्य अध्यापन 
कार्यं में सहायक होते हैं । परन्तु प्रायः शिक्षण संस्त्राये शिक्षकों को इन बाह्य कार्यो 
को करने से रोकती हैं । इसी प्रकार अन्य अनेक रुक्रावटों का सामना करना पड़ता 
है । इस स्वतन्त्रताहीन जीवन के कारण इनका मानसिक स्वास्थ्य गिरता जाता है। 
इन रुकावटों के दुष्परिणाम पर प्रकाश डालते हुए गेट्स तथा ग्न्य विद्वानों ने 
लिखा है :-- 
«One of the most vicious circumstances associated with 
teaching is the high wall of puritanic and unnatural restrictions 
on personal and academic freedom whichso often hedge it 
about....The result of this restriction..is almost certain to be 
fear sub-serviency deceptiveness and embitterment-attitudes 


diametrically opposed to the mental health.’ 
, — Yearbook of she department of Class room Teachers 


(५) जनता द्वारा सम्मान का श्रभाव (Lack of Acceptance by 
the P०॥।८)--प्रायः शिक्षक भ्रपरिचित, मध्यम व निम्न वर्ग के होते हैं फलस्वरूप 
सामान्य जनता की प्रोर से इन्हें सम्मान प्राप्त नहीं हो पाता है । कभी-कभी तो परी- 
क्षकों तथा बालकों के माता-पिता में तनाव तक उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में 


शिक्षकों का मानसिक स्वास्थ्य तो ठीक नहीं रह पाता इसके अतिरिक्त वे प्रघ्यापन 
कायं भी ठीक से नहीं कर पाते । 


(६) दमनकारी श्ञासनकारी शोधन शोर निरीक्षण, (^॥००ःatic 
Administration and SuperVi$i0n)— प्रायः संस्थाये गैर सरकारी 
तौर पर कार्यं कर रही हैं | इन शिक्षण संस्थाभ्रों के प्रबन्धक तथा सदस्थ शिक्षकों पर 
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< 


तानाशाह सा बर्ताव करते हैं । वेचारे शिक्षकों को जीविकोपाजेन के लिए इनसे दब 
कर चलना पड़ता है । इस प्रकार का तानाशाही वातावरण शिक्षा के क्षेत्र में अति 


हानिकारक सिद्ध होता है । शिक्षकों का मानसिक स्वास्थ्य तो इससे और भी जजेरित 
हो जाता है। प्रिस्कोट (Prescot!) ने लिखा है-- 


, “There are still too many administrations who are at least 
semi-dictators and too many 


supervisors, who feel offended if a 
teacher develops procedures 


of his own instead of following 
closely the superuisor’s techniques...... Many teachers are still 
afraid to ask help on their more di 


are afraid to ad 


ficult problems because they 
rating.” 


problems--it might affect their 
— Prescot 
(७) श्रपरिपक्व मस्तिष्को से सम्पर्क (Association with immat- 


ure mind3):— शिक्षकों को बालकों के सम्पक में <हना पड़ता है जिनका मस्तिष्क 
ग्रपरिपक्व होता है । ऐसी स्थिति में शिक्षकों को अधिक मानसिक भार वहन करना 
पड़ता है । बालकों के अपरिपक्व मस्तिष्कों को परिपक्व बनाने के लिये सदा शिक्षकों 


को लोहे के चने चबाने पड़ते हैं । ग्रत: उनका मानसिक स्वास्थ्य गिर जाना स्वाभा- 
विक है । 


mit they have such 


(८) दूसरों के भार को संभालना (Sharing of the burdens of 
०९75) :-प्रायः शिक्षण संस्थाओं में प्रावर्यकता से कम शिक्षकों की नियुक्ति का 
जाती है । दूसरे यदि कोई शिक्षक छुट्टी पर होता है तो उसका भार दूसरे शिक्षक 


को उठाना पड़ता है। यह स्थिति भी शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य के विरुद्ध सिद्ध 
होती है । 


(९) सूक्ष्म बातों पर अधिक ध्यान देना (0 [2 more attention 
००) :-- शिक्षकों को विषय पढ़ाने के लिए घर में उसकी सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों पर 
ध्यान केन्द्रित कर उसका भ्रध्ययन करना पड़ता है ऐसी स्थिति में उनके मस्तिष्क 
पर बिशेष बल पड़ता है जिससे उनका मस्तिष्क क्षीण होता रहता है । 


(१०) शिक्षण के. साधनों का भाव (ack of the Apparatus of 
Teaching) :-—विज्ञान, भुगोल, गृहशिक्षा रादि को पढ़ाने के लिये प्रयोगशाला, 
उपकरणों, यनत्रों इत्यादि की भ्रावश्यकता पड़ती है। किन्तु अनेक विद्यालयों में इनका 
झ्रभात्र रहता है फलस्वरूप शिक्षक को भ्रष्यापन करने में अनेक समस्याओं को 


सुलझाने में उलफा रहना पड़ता है । इससे उनको मानसिक शांति प्राप्त नहीं हो 
पाती है 
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(११) स्वस्थ निवास स्थान का प्रभाव (Lake of Healthy Hou- 
8०९) :--कम वेतन मिलने के कारण बेचारे शिक्षकों को गन्दी तथा भीड्युक्त 
बस्तियों में रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उनके स्वास्थ्य का खराब हो जाना 


स्वाभाविक है | 
(१२) मनोरंजन का अभाव ( Lack of the Entertainment )-- 
शिक्षकों को कायं के भार से दवा रहना पड़ता है किन्तु उनके लिए मनोरंजन की कोई 
व्यवस्था नहीं हो पाती है । मानव मस्तिष्क के लिए इस महत्वपूर्ण श्रावश्यकता के 
के अभाव के कारण शिक्षकों का मानसिक स्वास्थ्य प्रच्छा नहीं रह जाता । 


¥Y¥zo 


शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य की उन्नति के उपाय 
(Ways of improving mental Health 
of the Teachers) 


(१) शरीर को स्वस्थ रखना (70 ४6८० H€2]th५ }०}):—मनुष्य 
एक मन:शारीरिक (P9ch०-P५ऽ६८३]) प्राणी है । ऐसी स्थिति में शिक्षक अपना 
मानसिक स्वास्थ्य तभी अच्छा रख सकते हैं जप कि वे शारीरिक इष्टि से 
स्वस्थ रहें । . 

(२) मनोरंजन सम्बन्धी सुविधाये प्राप्त करना (Find out the Tecr- 
eational facilities) :—शिक्षकों को चाहिए कि वे या तो अपने घर में ही 
मनोरंजन के साधन उपलब्ध कर लें या किसी शिष्ट क्लब की सदस्यता प्राप्त कर 
मनोरंजन की पूर्ति करें। जहाँ तक बने शिक्षकों को मिलजुल कर स्वयं ही उक्त 
व्यवस्था कर लेनी चाहिए । 

(३) शिक्षक संघ को स्थापना (Establishment of Teachers 
Association) :--शिक्षकों को चाहिये कि वे शिक्षण संस्थाओं के प्रबन्धकों के 
तानाशाही शासन से वचने के लिए स्थानीय, प्रान्तीय तया राष्ट्रीय स्तर पर संघों 
को स्थापित करें, जिनकी सहायता से भ्रपनी समस्त वांछित आवश्यकताश्ों की पुति 
करने का अवसर प्राप्त कर सक । (£507९९) ने ठीक ही लिखा है 


‘To protect the interests of service ६ i 
consecrated their lives is not a selfish ह्‌ ८ हे 20 पान जि 
their associations should protect their members against I 
salary practices and should employ pressure methods whe 
ssary to defend a just cause.?? Elite 
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(४) भ्रपने मित्र बनाझो (० 9०५ 7०११४) :--शिक्षकों को 
चाहिये कि वे अच्छे मित्रों को बनायें ताकि वे जीवन रूपी गाड़ी के समक्ष प्राने वाली 
विपत्तियों में सहायता दे सक । 

(५) अपनी लड़ाकू को भावनाझों की झभिश्यक्ति कोजिये (£27९55 

: Your Hostile feeling) :-शिक्षकों को चाहिये कि वे बुरे कार्यों के प्रति 
श्रपनी पाशविक प्रवृत्तियों की ्रभिव्यक्ति करे जिससे कि उनका शोधन हो म्रौर साथ- 
साथ समाज को लाभ हो। 

(६) पने झाप कार्य क्रम बनाना (Make a plan for themse- 
|९8) :-जीवन में क्या करना है तथा किस तरह करना है शिक्षकों को चाहिये 
कि वे विना अत्यधिक महत्वाकांक्षी हुए कायंक्रम बनायें और उसी के अनुसार चलने 
का प्रयास करें । 3 

(७) अपनी कठिनाइयों को विशेषज्ञ के पासं रखने में मत डरिये (007६ 
be afraid to consult an expert about your troubl€ऽ)—शिक्षकों 


को चाहिये कि वे अपनी कठिनाइयों को विशेषज्ञों के पास प्रस्तुत करें ताकि वे निरा- 
करण के लिये उन्हें सुझाव प्रदान कर सकें | 


(८) अष्यापन की दञ्चाओं में उन्नति (Improving of the conditions 
of Teaching) :—सरकार तथा समाज का कत्तव्य है कि वे ग्रघ्यापन की दशाध्नों 
जैसे उचित वेतन, | अध्या पंच के उचित घरटे, मनोरंजन झौर विश्राम की सुविधा, 


पेन्सिन इत्यादि की उन्नति करे तभी शिक्षक अपना मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बनाये 
रखते हुए भावी नागरिकों का भविष्य उज्ज्वल करने में समर्थ हो सकेंगे । 


(६) मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रशिक्षण (raining of Mental 
Hygiene) : -जब ग्रध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा हो उसी काल में 
उन्हें मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के नियमों से परिचित कराना आवश्यक है जिससे कि 
वे तो भविष्य में प्रपना मानसिक स्त्रास्थ्य भ्रच्छा रख सकेंगे झौर साथ ही साथ 
विद्याथियों का भी मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रख सकेंगे । 

(१०) श्राम्तरिक उपाय ([7६९7०2] 57९) :--गेट्स तथा अन्य 
विद्वानों ते मानसिक स्वास्थ्य के दो श्रान्तरिक उपायों की योर संकेत किया है जो 
इस प्रकार हैं-(१) अन्तह'ष्टि का विकास करना (४९०7६ night) 
शिक्षकों को चाहिये कि वे अपने तथा अपनी समस्या्रों के सम्बन्ध में अन्त ष्टि 
को विकसित करें । वे यह जानने का प्रयास करें कि झाखिर किन कारणों से स्वय में 


मानसिक तनाव उत्पन्न हुआ है ओर यह किस प्रकार दर हो सकता है। अपनी 
महत्वाकांक्षाप्रों के सम्बन्ध में उचित दृष्टिकोश अपनावें । (२) अपने आपको 


फा० ३१ 
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स्वीकार करना (८०६०४ ९९।£):-शिक्षकों को चाहिये कि वे अपनी 
आवश्यकताओं के साथ-साथ अपनी दुर्षेलतामओरों को भी समझ लें । ऐसा नहीं कि 
जीवन के लक्ष्य तो बड़े-बड़े बना लें भौर योग्यता कुछ भी न हो। इस क्रिया से शिक्षकों 
को मानसिक अस्वस्थता (\/€7६2] 7]|7९55) का शिकार तो होना ही पड़ेगा साथ 
ही साथ वे आतम उन्नति में भी सफल न हो सकेंगे । 


उपसंहार (Conclusion) 


संक्षेप में शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने वाले 
निम्न तत्व हैं--(१) अत्यधिक ` कार्य भार, (२) अपर्या्त वेतन, (३) व्यावसायिक 
ग्रसुरक्षा, (४) बाह्य क्रियाओं पर रोक, (५) जनता द्वारा सम्मान का भ्रभाव, (६) 
दमनकारी शासन और निरीक्षण, (७) परिपक्व मस्तिष्कों से सम्पर्क, (८) दूसरों 
के भार को संभालना, (६) सूक्ष्म बातों पर धिक ध्यान देना, (१०) शिक्षण के 
साधनों का प्रभाव, (११) स्वास्थ्यप्रद निवास स्थान का अभाव तथा (१२) मनोरंजन 
का प्रभाव | शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य को उन्नति के निम्न उपाय हैं-(१) 
शरीर को स्वस्थ रखना, (२) मनोरंजन सम्बन्धी सुविधायें प्राप्त करना, (३) शिक्षक 
संघ की स्थापना, (४) अपने मित्र बनाओो, (५) अपनी लड़ाकू भावनाग्रों की भ्रभि- 
व्यक्ति करना, (६) प्रथने आप कार्यक्रम बनाना; (७) अपनी कठिनाइयों को विशेषज्ञ 
के पास रखने में मत डरिये, (८) ग्रघ्यापन की दश्ाग्रों में उन्नति, (६) मानसिक 
स्वास्थ्य का प्रशिक्षण तथा (१०) श्रान्तरिक उपाय | शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य 
में उन्नति करने के सम्बन्ध में गेट्स तथा अन्य विद्वानों ने लिखा है :— 


“This can be best effected by means of st i 
organizations. It is also necessary 6 improve Cat doi 
students for teacher’s colleges and provide pshychological counse- 
llin and medical services for them during their years of training- 
T ne teacher can improve his mental health if he is able to 
increase his understanding of himself, accept himself largely as 
he is and take an active part in directing his life rather than 
being content with responding to pressures.” 


— Gates and Ofhrs 
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छद 


थकान के लणक्ष, कारण एवं निवारण 


(Symptoms, Causes and Cure of Fatigue) 


TESS = MSS 


प्रश्‍न संख्या-४८ 


थकान का स्वरूप प्रस्तुत करते हुए उसके प्रकार, लक्षण एवं कारणों को 
स्पष्ट कीजिये । थकान दूर करने के कौन-कौन से उपाय हैं ? 


Discuss ihe nature, kinds, sympioms and causes of Jari 
What are the important measures for reduciug fatigue ? pe 


भूमिका (Introduction) 


प्रायः लोगों की यह धारणा रहती है कि जब किसी व्याक्ते को किसी कार्य 
को करने में रुचि ([7९7९७६) नहीं रहती है तो उसका उस कार्य को करने में घ्यान 
(Attenti0.) केन्द्रित नहीं होता है, परन्तु मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से यह्‌ पता 
लगता है कि ध्यान लगने का कारण केवल रुचि ही नहीं वरन्‌ थकान (Fatigue) 
भी है । इस प्रश्‍न में हम थकान के सम्वन्ध में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करने के 
लिये थकान का स्वरूप(]\2!ए7९ ० £2४९) ,यक्ान के प्रकार एवं उसके लक्षण 


(Kinds and Symptoms of Fatigu९), थकान के कारण (Causes of 
£2६५९) एवं थकान दुर करने के उपाय (Measures for Reducing 
Fat।७९) प्रस्तुत करेगे ॥ 


थकान का स्वरूप (ature of Fatigue) 
कार्य करने के कारण, कार्य करने की योग्यता अथवा कुशलता सें कमी झा जाना 
थकान है। 


प्रायः भिन्न-भिन्न विद्वानों ने थकान का भलग-अलग मर्थ प्रस्तुत किया है। 
फ्रीमैन (7९९/१३०) नामक मनोवैज्ञानिक का कथन है कि थकान व्यक्ति की ऐसी 
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अवस्था है जिसमें उसके तन्तु प्रतिक्रिया करना बन्द कर देते हैं एवं उसके मन में 
पर्णात: शिथिलता भ्रा जाती है । स्टाचं ($३7८) महोदय का कथन है कि रुचि 
एवं इच्छा कम होने की अवस्था को थकान कहते हैं । डिल (D7!) महोदय का 
विचार है कि थकान व्यक्ति की वह अवस्था है जिसमें कि उसका शारीरिक सामंजस्य 
(Bodily Adjustment) नहीं रह जाता है। थकान को समझने के लिये हमें 
यह बात समक लेनी चाहिये कि प्रत्येक व्यक्ति के पास कार्य करने की योग्यता श्रथवा 
कुशलता (7८7८०) सीमित मात्रा में होती है। जब व्यक्ति कार्यं करता है तो 
उसके प्रत्येक प्रयास (7!) में उसकी कुशलता में कमी भा जाती है जितनी 
कुशलता व्यक्ति में होती है उसके म्रनुसार वह भ्रच्छी तरह से काम करता चला जाता 
है परन्तु ज्यों ही कायं करते-करते उप्तकी कुशलता में कमी थरा जाती है त्यों ही वह 
थकान का पभनुभव करना प्रारम्भ कर देता है । इस प्रकार थकान की परिभाषा को 
बोरिंग एवं म्रन्य विद्वानों के शब्दों में प्रस्तुत करते हुए हम कह सकते हैं, “लगातार 
कायं करते-करते कुशलता में कमी ग्रा जाने थकान है ।” 


“Fatigue is best defind as reduction in efficiency resulting 
from continuous work.’ — Boring and Others 


थकान को कुछ ्पारभाषाये :-- 


“Fatigue usually implies dissatisfaction and that physicial 
conditions varying with an ordinary limits have an insignificant 
effect upon the efficiency the worker......” 


—Commities on week in industry of ih National Research Council 


“Fatigue means diminished productivity, effeciency or abi- 
lity to carry on work because of previous expenditure of energy 
in doing work.” —James Drevr 


ee is primarily a matter of chemical changes in the 
muscle itself or the potential energy availab 
न y able for the 


“Fatigue isa state in which the organs are exhausted and 
require rest.” —An Eminens Scholar 
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थकान के लक्षण, कारण एवं निवारण ४८५ 
थकान के प्रकार एवं उनके लक्षण 
(Kinds and Symptoms of Fatigue) 
[१] शारीरिक थकान (00:]} F६६८) 


(झ) शारीरिक थकान का अर्थ (Meaning of Bodily Fatigue) — 
लगातार कार्य करते-करते जब शरीर के कुछ या सम्पूरणं अवयव कुशलता (Efci€- 
709) को कमो के कारण कार्य करने में समर्थ हो जाते हैं तो व्यक्ति को इस 
अवस्था की थकान को शारीरिक थकांन (5007] 7०४४४०८) कहते हैं। उदाहरण 
के लिये व्यक्ति जब बहुत समय तक खुदाई करता है तो एक समय ऐसा भ्रांता है जब 
कि उसके प्रवयव कार्य करने में भ्रसमर्थं हो जाते हैं। इस प्रकार की थकान को 
शारीरिक थकान कहते हैं । * 

(ब) शारीरिक थकान के लक्षण (Symptoms of Bodily Fatigue) 

(१) यदि व्यक्ति का कोई विशेष भ्रवयव कायं करते-करते थक जाता है तो 

उससे फिर कायं नहीं हो पाता है। 

(२) थकान होने से व्यक्ति को बारम्बार जम्हाइयाँ प्राने लगती हैं । 

(३) व्यक्ति का शरीर सन्तुलित दशा में नहीं रहता है। 

(४) व्यक्ति के चेहरे में फीकापन भ्रा जाता है। 

(४) व्यक्ति की शक्ति श्रथवा कुशलता का झभाव प्रतीत होने लगता है! 

(६) व्यक्ति की ग्राँखें बार-बार मूँदने सी लगती हैं। 

(७) खड़े होने एवं बंठने का आसन बिगइने लगता है। 

(८) व्यक्ति को शरीर का भारीपन अनुभव होने लगता है। 

(६) व्यक्ति कार्यं करने के प्रति उदासीनता प्रदर्शित करने लगता है। 

(१०) व्यक्ति जिस काम को करने लगता है उस पर उसका ध्यान केन्द्रित 
नहीं होता है। जिस हथियार से व्यक्ति कोई कार्ये करता है वह इघर- 
उधर पड़ने लगता है । 

[२] मानसिक थकान (\M€n2] F2tiए९) 


(झ) मानसिक थकान का शर्थ (\e2ning of Mental Fatigue) — 
जब कोई व्यक्ति लगातार कोई मानिक कार्ये करता है तो उसकी कुशलता (Ef- 
८।९0८क) में कमी झा जाती है । परिणामस्वरूप उसका मस्तिष्क काये करने में स= 
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मर्थता प्रकट करता है। उदाहरण के लिये जब कोई व्यक्ति बहुत रात्रि तक पढ़ता 
है तो थकान का प्नुभव होने लगता है । 
(ब) मानसिक थकान के लक्षण (Symptoms of Mental Fatigue) -- 


(१) व्यक्ति जिस मानसिक कायं को सम्पादित कर रहा होता है उस कार्ये 
के करने के प्रति प्ररचि प्रकट करने लगता है। 

(२) व्यक्ति विषय को ठीक-ठीक समझने में झ्रसमथ हो जाता है। 

(३) व्यक्ति को मस्तिषक का भारीपन झनुभव होने लगता है। 

(४) कभी-कभी व्यक्ति साधारण सी बात में क्रोधित हो पड़ता है। 

(५) व्यक्ति का ध्यान यहाँ-वहाँ वट जाने लगता है । 

(६) व्यक्ति अधिक गल्तियाँ करने लगता है । 

(७) व्यक्ति की कलम श्रथवा पुस्तक इधर-उघर होने लगती है । 

(८) शारीरिक थकान की भाँति मानसिक थकान में भी व्यक्ति को जम्हाई 
ग्राने लगती है । 

(९) व्यक्ति के चेहरे की नसों में परिवर्तन भ्रनुभव होने लगता है। 

(१०) व्यक्ति की विषय परिवर्तेन करने की भी तीन्र इच्छा हो जातीं है। 


थकान के कारण (Causes of Fatigue) 


[पर] थकान का शारीरिक रासायनिक कारण ''कार्बोनिक्त भ्रम्ल” 
(Physio-Ghemical Causes of Fatigue-Garbonic Acid”) 


(क) शारीरिक थक्रान का झारीरिक़् रासायनिक कारण--जब व्यक्ति कायं. 


करता है तो उसकी मांसपेशियों में गति होती रहती है। इस गति के परिणामस्वरूप 
उसकी मांसपेशियों में कुछ रासायनिक ,परिवर्तेन होने लगते हैं। दुसरे शब्दों में गति 


के पुवे मांसपेशियों की प्रतिक्रिया क्षारीय रहती है परन्तु ज्योंही वे गति करना भ्रारम्भ 
कर देती हैं तो घीरे-घीरे उनकी प्रतिक्रिया प्रम्लीय *(^८।१) हो जाती है। इन 
परिवतंनों के कारण व्यक्ति के शरीर में शक्ति एव' गर्मी कार्य के रूप में दिखाई पड़ती 

है। इस शक्ति एवं गर्मी के उत्पन्न हो जाने के कारण कार्बोनिक ग्रम्ल (Carbonic 
^<) उत्पन्न हो जाता है। यह कार्बोनिक .प्रम्ल रुधिर में मिल कर शरीर में 
थकान (£2४५९) उत्पन्न कर देता है इस प्रकार वह शारीरिक थकान उत्पन्न 
होने का शारीरिक-रा सायनिक (7 hysio-chemica]) कारण है। 
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(ख) मानसिक थकान का शारीरिक रासायनिक कारण--जिस प्रकार 
शारीरिक थकान रासायनिक क्रिया (Physio-Chemical Activity) के कारण 
उत्पन्न होती है उसी प्रकार मनःशारीरिक (P/८०-॥/$८2]) प्राणी भर्थात्‌ 
व्यक्ति की मानसिक थकान ()\/€7६2] £्‌2।६५९) की शारीरिक रासायनिक किया 
के कारण उत्पन्न होती है। वह केसे ? हम जानते हैं कि व्यक्ति की समस्त मानसिक 
क्रियाश्नों (Mental 4C।४६।९8) का केन्द्र वृहत्‌ मस्तिष्क (Gerebrum) 
होता है । जिस प्रकार शारीरिक कार्य करते-करते बृहत मस्तिष्क में परिवतेन होने 
लगते हैं, उसी प्रकार मानसिक कार्यं करते-करते वृहत मस्तिष्क में स्थित कारटेक्स 
(भूरे रङ्ग का एक पदार्थ) में भी परिवर्तन होने लगता है। इस दृष्टिकोण से हम 
इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जब व्यक्ति के मस्तिष्क में कार्बोनिक अम्ल (27b0- 
nic Acid) उत्पन्न हो जाता है तो उसे मानसिक थकान (Mental Faftigue) 

अनुभव होने लगती है । 
[ब] थकान के सामान्य कारण (General Causes of Fatigue) 

(१) रुचिपुर्ण कार्य का अभाव (Lack of Inrerested Work)—जव 
व्यक्ति को ऐसा कोई कायं करना पड़ता है जिसमें उसकी रुचि नहीं होती है तो उसे 
उस कार्य के करने में शीघ्र ही थकान अनुभव .होने लगती है। 

(२) भौतिक वातावरण ( Physical Environmeut)-यदि किसी 
स्थान के वातावरण में गर्मी अथवा सर्दी की अधिकता, स्वच्छ हवा का प्रभाव, प्रकाश 
का अभाव, शोरगुल का अधिक होना, गन्दगी होना, निश्‍चित समय का प्रभाव भ्रादि 


बातों में कुछ या सम्पूणं वाते होती हैं तो व्यक्ति को उसे वातावरण में कार्य करने 
में शीघ्र थकान का अनुभव प्रारम्भ हो जाता है। 


(३) कुशलता के अनुसार काम न करना (Lack of the work ४८००- 
rding to Efficiency)—यदि किसी व्यक्ति को उसकी कुशलता (£८९८५) से 


ञघिक कुशलता वाला कायं मिल जाता है तो थोड़ी देर कायं करने में ही उसको 
थकान का भ्रनुभव होने लगता है। 

(४) खड़े ग्रथवा बंठने का आसन झनुपयुक्त होना (एnऽ७रt2ble Expo 
sure of standing and $ittin)—जव काम करने वाले व्यक्ति का खड़े होने 
अथवा बैठने का ग्रासन ग्रनुपयुक्त होता है तो उसे थकान अनुभव होने लगती है। 
उदाहरण के लिये जब्र किसी बालक को ऐसी टेबुल प्रयोग करनी पड़ती है जिसमें कि 
उसे बहुत भुकना पड़ता है तो उसे शीघ्र ही थकान अनुभव होने लगेगी । 

(५) हथियारों झथवा सामग्रियों का बुरा प्रबन्ध (24 ९८! of 
Tools and Apparatus)-जa हथियारों अथवा सामग्रियों का बुरा प्रबन्ध होता 
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है तो व्यक्ति को शीघ्र ही थकावट प्रा जाती है। उदाहरण के लिए यदि किसी बालक 
को पढ़ाने के लिए पुस्तकों को यहाँ वहाँ ले जाना पड़ता है तो उसमें थकान श्राना 
स्वाभाविक हो जाता है। 
थकान दुर करने के उपाय 
(Measures for Reducing Fatigue) 

(१) कार्य ग्रदधि का कम करना (॥९॥०t0n of working dura- 
£07) —थकान-दूर करने का सबसे प्रथम उपाय यह है कि कार्य भ्रवधि को घटा 
दिया जाय । वहुत सी फेक्टरियों में जिनमें कार्थ भ्रवधि घटा दी गई है उनमें 
उत्पादन भ्रधिक भ्रच्छा हुआ है एवं इसके साथ-साथ उत्पादन अधिक मात्रा में भी 


हुआ है। 
(२) शुद्ध वायु सेवन करना (086 ०† 776४ ^7)थकान के कारणों 


को स्पष्ट करते हुए हमने कहा था कि कार्वोनिक अम्ल (ट27b0nC AC) के 
रुधिर एवं कारटेक्स से मिल जाने के कारण क्रमशः शारीरिक एवं मानसिक थकान 
उत्पन्न होती है। यदि शुद्ध वायु का सेवन किया जाय तो उसका ओषजन (O%y- 
६९०) रुधिर में प्रवेश हो जाता है एवं फेफड़ों के द्वारा वायु में मिलकर कार्वोनिक 
अम्ल वाहर निकल जाता है। फलस्व्प व्यक्ति की थकान दूर हो जाती है। 

(३) पौष्टिक भोजन (॥\५(77।४० F004) यदि व्यक्ति पौष्टिक भोजन 
का सेवन करता है तो उसे थकान का भ्रनुभव बहुत देर में होता है तथा उसकी थवन 
शीघ्र ही दूर हो जाती है थकान दूर करने के लिए घी, शक्कर युक्त पदार्थं, समय 
से मिलने वाला भोजन प्रादि बहुत लाभदायक होते हैं। शक्कर युक्त पदार्थों के सेवन 
करने से र्लाइकोजन (G]9८०४९) की मात्रा में श्रधिकता हो जाती है जिससे व्यक्ति 
की थकान दूर हो जाती है। 

(४) बीच-वीच में विशाम देना ([7€7४2])यदि किसी कार्य को करने 


में उसके कार्य-काल के बीच में कार्यकर्ताशों को थोड़ा-थोड़ा विश्राम दिया जाता रहे 
तो उन्हें थकान का अनुभव करने की कम सम्भावना रहती है । 


(५) कार्य परिवतंन (९227६7४ ०† ४४०८८) -कार्य-परिवर्तन भी 
थकान दुर करने का एक अच्छा उपाय है.। जैसा कि हम प्रायः देखा करते हैं कि जब 
हम बहुत समय तक पढ़ते रहते हैं तो हमारा मन दूसरा कार्य जैसे--समाचार पत्र 
पढ़ना भ्रथवा संगीत पर बेठना-करने को हो जाता है। मानसिक काये को करने के 
बाद शारीरिक कार्ये एवं शारीरिक कार्य को करने के बाद मानप्िक कायं करने से 


थकान का प्रनुभव बहुत कम होता है। काये परिवर्तन का महत्व 
नेपोलियन ने तो यहाँ तक कहा था “काय परिवतंन करना झाराम स दया हे के 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


थकान के लक्षण, कारण एवं निवारण 


(६) आदत निर्माण करना (£0777४ ७ habit) —यदि 
कार्यों के करने की ग्रादत (720) बना लें तो हमें उन कार्यों के करने में थकान 
का अनुभव बहुत कम होता है अतः भदत. निर्माण करना भी थकान दुर करने का 
एक भ्रच्छा उपाय है। 

(७) रुचि उत्पन्न करना (To Produce Interest) - यदि व्यक्ति को 
किसी काये की करने की रुचि (Interest) होती है तो उसे उस कार्य को करने में 
थकान का कम अनुभव होता है। थानंडाइक (Thorndike) महोदय ने रुचि एवं 
थकान के सम्बन्ध में विभिन्न प्रयोगों के भ्राधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि रुचि 
के होने पर व्यक्ति १२ घंटे किसी कार्य को श्रासानी से कर सकता है । हक्सले 
(सण्ण्र८ए) नामक मनोवैज्ञानिक का विचार है कि रुचिपुर्णा काये करने से ३६ घंटे 
भी कार्य किया जा सकता है। 

(८) निद्रा तथा आराम करना (5९९777४ 274 R९3)_निद्रा एवं 
आराम का भी थकान दूर करने में बहुत ग्रधिक महत्व है क्योंकि इसमें 'टोक्सिन्स' 
(T०078) दूर हो जाता है। थका व्यक्ति ताजगी द्वारा स्फूति प्रनुभव करने 
लगता है। 

(९) शीघ्र कायं संपादित करना (० 00 ०7 2०००९) - व्यक्ति 
को चाहिये कि वह कोई कायं करने का निश्‍चय करे तो उसे जितनी जल्द सम्भव हो 
सके कर डालना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से उसे थकान का अनुभव कम होने की 
सम्भावना रहती है। इस सम्बन्ध में यह रवय घ्यान रखना चाहिये कि जो काये 
क्षमता के अनुकूल हो उसी को करना चाहिये नहीं तो थकान एवं निराशा दोनों हाथ 
लगने को सम्भावना रहती है। 

(१०) स्वास्थ्यवर्धक एवं मनोरंजनपुर्ण वातावरण (प६2]।५ 27 
Recreational Environment)—थकान दूर करने का अ्रथवा थकान न 
ग्रनुभव करने का दूसरा उपाय है--स्वास्थ्यवर्धक एवं मनोरंजनपूणां वातावरण की 
व्यवस्था । इसके लिए प्रबन्धकों को चाहिये कि वे झावव्यक प्रकाश, शुद्ध वायु, शान्त 

वातावरण, खड़े होनें अथवा बैठने का उपयुक्त स्थान, मृत्नालय, शौचालय, पोशालय 
एवं मनोरंजन के लिये रेडियो आदि को व्यवस्था करें | 


४८६ 


हम चहुत से 


उपसंहार (Conclusion) 


सारांश यह है कि कायं करने के कारण कारये करने की योग्यता अथवा 
कुशलता में कमी झा जाना थकान है । थकान दो प्रकार की होती है-शारीरिक एवं 
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मानसिक | थकान उत्पन्न ह।ने के कारणों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं-- 
प्रथम भोतिक कारणा, द्वितीय सामान्य कारण । भौतिक कारणा के भनुसार जव 
व्यक्ति के शरीर में कार्बोनिक भ्रम्ल उत्पन्न हो जाता है तो वह थकान अनुभव करने 
लगता है। सामान्य कारणा के न्तर्गत भ्रनेक कारण हैं। जैसे रुचिपूणां कायं का 
अभाव, भौतिक वातावरण, कुशलता के. ्रनुसार कार्यं न मिलना, खड़े होने अथवा 
बैठने के रासन का अनुपयुक्त होना एवं हथियारों अथवा सामग्रियों का दुरुपयोग । 
थकान नापने की तीन विधियाँ हैं--भाक्सीजन का खर्च, मांसपेशोय तनाव एवं चमं 
अवरोध । थकान दूर करने के मुख्य उपाय हूँ-(१) कार्य अवधि को कम करना, 
(२) शुद्ध वायु का सेवन करना, (३) पौष्टिक भोजन, (४) वीच-वीच में विश्राम देना, 
(५) कार्य परिवर्तन, (६) झादत निर्माण करना, (७) रुचि उत्पन्न करना, (८) निद्रा 
ग्रथवा ग्राराम करना, (६) शीघ्र कार्य सम्पादित करना एवं (१०) स्वास्थ्यवधंक 
तथा मनोरञ्जनपूणं वातावरणा । , 
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सामञ्जस्य : प्रक्रिया, असन्तोष और तनाव निवारण 


[Adjustment : Process, Frustration & Tension Reduction] 


पश्न संख्या--४८ 


सामंजस्य क्या है ? असन्तोष के कौन-कौन से कारणा तथा उसके प्रत्युत्तर 
छो प्रभावित करने चाले तत्व हैं ? तनाव निवारण के उपायों पर प्रकाश डालिए । 
What is adjustment ? What are the causes of frustration and 


factors affection responses fo it? ‘Throw the light on the method of 
fension reduction ? 


भूमिका (Introduction) 


प्रत्येक मनुष्य के लिये यह भावशयक है कि वह जीवच परयंन्त विभिन्न अनु- 
कूल तंथा प्रतिकूल परिस्थितियों से निरन्तर सामझस्य (^4]प9(7९7४) स्थापित 
करते हुए जीवन बिताये । शिक्षा इस उद्देश्य की पूर्ति में विशेष सहायक होती है । 
इस प्रसंग में हमारा उद्देश्य सामञ्जस्य स्थापित करने के लिये उपायों की जानकारी 
प्राप्त करना है। ग्रतः पहिले हम यह बतलायेगे कि सामञ्जस्य बया है तसरचात्‌ 
ग्रसन्तोष के कारण तथा उसके प्रत्युत्तर को प्रभावित करने वाले तत्वों की विवेचना 
करेगे । तत्पश्चात्‌ .सन्तोष (7५४६८००), मानसिक संघर्ष (शा) 
८००८) या तनाव (7०३007) निवारण के उपायों पर प्रकाश डालेंगे | 


सामंजस्य क्या है ! 
« (What isadjustment) 


[झ] सामंजस्य का अर्थे (Meaning of Adjustment) 
संसार के समस्य प्राणियों के समान यह बोडिक प्राणी मनुष्य भी दिन रात 
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ल रहता है। सोना, जागना, सोचता, चिन्तन करता, खेलना काम कस्मा 
प र क्रयाय होती हैं। सहज क्रियाओ्रों (2.०१९% र 
कर मनुष्य की सभी क्रियायें प्रेरको (Motives) पर FT रे ह र 
मूल में आवक्यकतायें (]\€०५8)* रहती हैं। इन आवश्यकता : र हकर 
मनुष्य लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर हुभ्रा करता है प्रौर जब लक्ष्य र ह्‌ म है 
तब तनाव ('[€$।00) कम या समाध हो जाता है भौर मनुष्य को सन्तोष का 
प्रनुभव होता है। उदाहरण के लिए भूख लगने पर व्यक्ति भोजन चाहता है यहाँ 
पर भुख एक आवश्यकता (7९०८०) है तथा भोजन एक लकय (Goa!) है । 
जब तक व्यक्ति को भोजन प्राप्त नहीं होता तब तक उसमें एक प्रकार की विकलता 
बनी रहती है जिसे तनाव (८707) कहते हैं। ज्योंही व्यक्ति को भोजन प्राप्त 
हो जाता है प्र्थात्‌ लक्ष्य प्राप्त होता है त्योंही विकलता या तनाव कम र जाता 
है । मनुष्य की ऐसी बहुत सी क्रियायें होती हैं जिनके लक्ष्य की प्रापि 30802 
(B277।€78) या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । इन बाधाओं के परि- 
शामस्वरूप मनुष्य को जो एक प्रिय अनुभूति होती है उसे ग्रसन्तोष (Frustra- 
५०7० ) कहते हैं। भ्रसन्तोष के कारण व्यक्ति के मन में जो एक संवेगात्मक उथल- 
पुथल या तनाव रहता है उनको दूर करने के लिए व्यक्ति बाधाभों को दूर करने का 
प्रयास करता है। यदि प्रयास सृजनात्मक हुए तो वह परिस्थिति या वातावरण 
से सामंजस्य (43६९) प्राप्त कर लेता है और यदि वह बाघाओं को के दूर 
करने में प्रसमर्थ होकर भ्रवांछनीय मार्ग को ग्रहण कर 'लेता है तो उसमें असा- 
मंजस्य (\4]-40५m€०) उत्पन्न हो जाता है । साधारणतया सामंजस्य 
की प्रक्रिया व्यक्ति के जीवन में निरन्तर चलती रहती है। उक्त बातों की पुष्टि 
करते हुए गेट्स तथा अन्य विद्वानों (७2८5 2० 09८४४) सामंजस्य की 
व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि “सामंजस्य शब्द के दो अर्थ होते हैं प्रथम ग्रर्थं सें 
यह एक जोवन में निरन्तर चलने वालो प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने 
तथा वातावरण के बीच संतुलित सम्बन्ध रखने के लिए झपने व्यवहार 


# वास्तव में झ्रावश्यकताझों तथा प्रेरकों में कोई ब्रन्तर नहीं है क्योंकि 
प्रत्येक प्रेरक के मूल में एक विशिष्ट घ्रावस्यकता रहती है। प्रेरकों के सम्बन्ध में 
हम पीछे प्रदन संख्या १७ 'प्रेरणा एवं शिक्षा” पर प्रकाश डाल चुके हैं उनमें जो 
प्रेरकों के प्रकार लिखे हुए हैं वे भावश्यकताशों के ही प्रकार हैं। अतः पाठकों को 
इस प्रसंग में उस प्रन पर एक इष्टि डाल लेनी चाहिए । 
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में परिवतंन करता है'"""' "दूसरे श्र्थ में सामंजस्य व्यक्ति को एक संतुलित दशा है 
जिसके परिणामस्वरूप हम उस व्यक्ति को सुसामंजस्य युक्त व्यक्ति कहते हैं ।” 


«The term ‘adjustment’ has two meaning. In one sense, it is 
a continual process by whicha person varies his behaviour to 
produce more a harmonious relationship between himself and 
environment °-°In the other sense, adjustment is a state, i. €.the 
conditon of harmony at by person whom we call well adjusted.” 


— Gates and Oilers 
[ब] कुसामंजस्य तथा सुसामंजस्थ युदत व्यक्त 
( Makadjusted and Well-adjusted person ) 


सामंजस्य की उक्त परिभाषा के आ्ाधार पर हम यह भली भांति कह सकते हैं 
कि जो व्यक्ति अपने तथा वातावरणा के बीच सन्तुलित सम्वन्ध बनाये रखने में 
झपने व्यवहार में थोड़ा भी परिवतंन नहीं ला सकता तथा संदा दुःख का प्ननुभव 
करता है उसे कुसामज्जस्य युक्त व्यक्ति ( Mal-adjusted Person ) कहते 
हैं । इसके विपरीत गेट्स तथा श्रन्य विद्वानों के शब्दों में “संक्षेप में सुसार्मड म्य 
युक्त व्यक्ति वह है जिसकी गावश्यकतायें तथा तृप्तियाँ सामाजिक दृष्टिकोण तय! 
सामाजिक उत्तरदायित्व की स्वीकृति के साथ संगठित होती हैं ।” 


«jn short, the well adjusted person is one, whose needs and 
satisfactions in life are integrated with a sense of social feeling 
and an acceptance of social responsibility.’ 


— Gates and Others 
असंतोष के कारण 
( Gauses of Frustration ) 


(१) वातावरण के भौतिक तत्व (९7४0४) Factors of Environ- 
„€ )--जहाँ वातावरण के भौतिक या प्राकृतिक तत्व व्यक्ति की प्रावश्यकताश्रों 
गही पूर्ति में सहायक होते हैं वहाँ उसके भपनेक तत्व जैसे अकाल, बाढ़, भूचाल, 
महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि इत्यादि मनुष्य की झावश्यकताशों की पूर्ति 
में बाघक सिद्ध होते हैं जिससे व्यक्ति के मस्तिष्क में असन्‍्तोष तथा संघर्ष की उत्पत्ति 
होती है । 

(२) सामाजिक तत्व (900४) Factors )--सामाजिक संरचना 
(Social Structure) को सुदृढ़ रखने के लिये प्रत्येक समाज में कुछ अपने 


रीति-रिवाज, प्रथायें, वियम, कातून इत्यादि स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं जो कि नैतिक 
मच (9५९ £६0) के रूप में मानव-मस्तिष्क में निवास करते हैं। नेतिक 
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में गों तों इत्यादि की 
; (0) में ग्राई हुई पाशविक इच्छा, भावनाओं इत्या 
कप 5 जाति, धर्म इत्यादि भेंद के परि- 


तृष्ति नहीं होने देता है। इसके अतिरिक्त जाति, प्र ४ है ट 
als से र झनेक सामाजिक अधिकारों से वंचित रह जाते हैं | यह 


सब परिस्थितियाँ ग्रसन्तोष तथा मानसिक संघषं को जन्म देती है । 
(३) व्यक्तिगत खराबियाँ या कमियां ( Personal Defects or 


Limnit2!।005) --कुछ बालक जारीरिक, मानसिक या संवेगात्मक दोषों जैसे 
लेंगड़ापन, बहरापन, अन्धापन, अत्यघिक लम्बाई, मोटापन, बुद्धि की कमी, आत्म- 
हीनता, भय इत्यादि के कारण ग्रपनी ग्रावश्यकताग्नों की पूति में असफल रहते हैं । 
फलस्वरूप उनमें असन्तोष की उत्पत्ति होती है । 

(४) प्राथिक तत्व ( Economic Factors )-जिन लोगों की ्राथिक 
स्थिति अच्छी नहीं होती है वे अपनी आवश्यक्रताओोों और इच्छाओं को पूर्ति करगे में 
असमर्थ रह जाते हैं परिणामस्वरूप इनमें असन्तोष तथा मानसिक संघर्ष की उत्पत्ति 
होती है । 

(५) विरोधी प्रावश्यकतायें या उद्द इय (Incompatible Needs or 
G०2] )-यदि व्यक्ति एक समय में दो विरोधी आ्रावश्यक्रतायें श्रनुभव करता है तो 
उसमें ग्रसन्तोष या मानसिंक संघषं का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। उदाहरणार्थं एक 
नवयुवती प्रेमपाश में बंधना चाहती है और मातृत्व के बोझ से भी बचना चाहती 
है । ऐसी दशा में उसमें घ्रसन्तोष का जन्म होना स्वाभाविक है। 

(६) व्यक्ति का नैतिक मापदण्ड ( [ndividual's Moral Stand- 
7 ) - बहुत से व्यक्तियों को उनके नेतिक प्रादर्श के परिणामस्वरूप भ्रसन्तोष का 

सामना करना पड़ता है। उदाहरणाथं एक नवयुवक किसी नवयुवती से प्रेम करवा 
चाहता है किन्तु उसका नेतिक ग्रादशं उसे ऐसा करने में रोकता है। ऐसी स्थिति में 
उसमें ग्रसन्तोष पैदा होना स्वाभाविक है । 

(७) बतंमान अवस्थितियाँ (P7९5० 00707078) प्रायः वतंमान 
अवस्थितियाँ जसे घर में डाट-फटकार पड़ना, छोटी-छोटी सौ आवद्यकताओं की 
पूति न हो पाना, बेकारी, नि्धंनता, शिक्षा का भ्रभाव, रहने का बुरा स्थान श्रादि 
के कारण बालकों में भ्रसन्तोष का जन्म हो जाता है। रोजेनबीग (R०४7७८।६) 
ने प्रभाव, लोप तथा वाधा को इनका कारण बतलाया है। 

असंतोष के प्रत्युत्तर को प्रभावित करने वाले तत्व 

( Factors Affecting Responses to Frustration ) 


ऐसे ग्नेक तत्व होते हैं जो व्यक्ति के भ्रसन्तोष का निवारण करने में 
प्रभावित करते हैं । प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं :-- 
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असन्तोष के प्रकार (pcs ०f Frut72t।00) :-व्यत्ति जब यह 
सोचता है कि वर्तमान भ्रसन्तोष का निवारण सम्मव है तभी वह उसके निवारण के 
ये प्रयास करता है । प्रायः वह वातावरण से उत्पन्न ग्रसन्तोष के निवारण के लिए 
भयास नहीं कर पाता किन्तु नेतिक संघषं या सामाजिक विरोध से उत्पन्न सन्तोष 
का निवारण कर सकता है। इस प्रकार ग्रसन्तोष के प्रकार का उसके निवारण पर 
बहुत प्रभाव पड़ता है । 

(२) पुवं श्रनुभव (Pre४¡०५ Exper।€n८९) : व्यक्ति द्वारा भविष्य 
में सन्तोष के निवारण के लिए किये जाने वाले प्रयास पर उसके पूर्व भ्रनुभव का 
महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जो बालक अपंने माता-पिता द्वारा परित्यक्त हो जाता 
है उसे यदि भविष्य में प्रेम क्‍यों न प्राप्त हो किन्तु उसका असन्तोष दूर न हो 
सकेगा । ; 

(३) व्यक्तिगत श्रवधारणा (Person's Interpretati0n) : - किसी 
कायं या विचार के सम्बन्ध में सुरक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति का दृष्टिकोण भ्रसुरक्षित 
व्यक्ति से भिन्न होता है । यदि कोई नवयुवक किसी नवयुवती द्वारा प्रस्तुत विवाह के 
प्रस्ताव को अस्वीकृत कर देता है म्रौर यदि वह पहले से ही सुरक्षित रहती है तो वह 
इस अस्वीकृति को श्रत्यधिक अपमानजनक न समभेगी किन्तु यदि वह पहले से ही 
भसुरक्षित है तो वह उसे बहुत ही मपमानजनक समभेगी । वह अपने को विवाह के 
अयोग्य भी समझ सकती है । 

(४) श्रोत (Th $07८९) :--यदि कोई व्यक्तिं यह समझ जायगा कि 


उसके भसन्तोष का कारण ग्रमुक व्यक्ति है तो वह उसके प्रति शीघ्र ही क्रोधित हो 
जायगा झौर बदले के लिये प्रयास करेगा । 


(५) झ्रावश्यकता का स्वरूप (१2८7० ०† 'र८८०):--यदि भनुभव की 
हुई भ्रावरयकता बहुत ही साधारण है तो उसकी म्रतृप्ति से उत्पन्न सन्तोष शीघ्र 
ही समाप्त हो जायगा किन्तु यदि वह बहुत हो महत्वपूर्ण है तो उसकी अतृप्ति से 
उत्पन्न प्रसन्तोष वर्षो तक चलता रहता है। माँ अपने पुन्न की मृत्यु जीवन पयंन्त 
नहीं भूलती । 

(६) सन्तोषजनक समाधान .की सम्भावनाये (P0sSi0ilities of Satis- 
factory Solution) :-—-व्यक्ति को भविष्य में जिन झावश्यकताझों की पूर्ति के 
लिए भ्रसन्तोषजनक प्रमाधान की सम्भावना अनुभव होती है उनके प्रति वह अत्यधिक 
य्ाकषित होता है किन्तु जिनके समाधान की कोई सम्भावना नहीं होती उनके प्रति 
वह झाकषित नहीं होता है । यदि किसी वालक को कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त होने 
की सम्भावना होती है तो वह उसके लिए अत्यधिक प्रयास करता है । 
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(७) सावधानी को सात्रा (Degree of Awareness ) :— व्यक्ति भ्रपनी 
झावश्यकताओं के प्रति जितना सावधान या सचेत होता है उतना ही अधिक वह 
उस झावश्यकता की भ्रतृष्ति पर असन्तोष अनुभव करता है । प्रायः हम व्यक्तित्व 
सम्बन्धी आवद्यकताञों की अपेक्षा शारीरिक आवश्यकताओं के प्रति अधिक चेतन 
रहते हैं फलस्वरूप हम उन्हें तृप्त करने के शीघ्र प्रयास करते हैं । 


र तनाव निवारण के उपाय 
(Methods of the Tension Reduction) 


[झ] तनाव निवारण में अचेतन मन का महत्व (Importance of Uncon- 
scious Mind in Tension Reduction) 
ग्रसन्तोष के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में जो तनाव ('[€75।07) उत्पन्न 
होता है उसके निवारण में भ्रचेतन मन (U7C07C0u$ Mind) का बहुत 
महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसी स्थिति में इनके सम्बन्ध में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेना 
झावश्यक प्रतीत होता है। मनोविश्लेषण (?5५००-272955) के प्रणेता फ्रायड 
(77८70) ने भ्रचेतन मन का अस्तित्व बतलाया | उन्होंने यह बतलाने के लिये 
मन को प्रमुख दो भागों में विभाजित किया (१) चेतन मन ((075ci0us 
Mind) तथा (२) भ्रचेतन मन (Unconऽci0u;Mind) ग्रागे चल कर इसी 
ग्राधार पर उन्होंने मन के तीन भाग बतलाये-(१) इदं(]4), (२) झ्रहं (£80) 
तथा (३) नतिक मन (9५९7 £६४०) | इदं ([4) को उन्होंने ग्रचेतन मन माना 
जो कि व्यक्ति की मनोज॑विक (P/८20-00/0८4]) शक्तियों, आवश्यकताश्रों, 
इच्छाश्रों भ्रादि का मूल है। जिस प्रकार समुद्र में तरते हुए बर्फ के टुकड़े का १० वा 
भाग ही केवल दिखाई देता है और शेष भाग पानी के बीच रहता है, उसी प्रकार 
मन का १० वाँ भाग चेतन मन कहलाता है और शेष भाग भ्रचेतन मन होता है। 
ग्रहं (£४०) मन के चेतन भाग को कहते हैं जो कि जीवन की यथार्थता से सम्बन्ध 
रखता है। इदं की पाशविक प्रवृत्तियों को नियन्त्रित तथा दमित करता है ताकि 
वे जीवन की यथार्थता के धनुकूल बनी रहें नैतिक मन (9 £80) यह मन 
का वह भाग है जिसका सम्बन्ध मनुष्य के नैतिक जीवन से होता है। इस पर 
समाज की संस्कृति, सम्यता, घमं तथा नेतिक्रता की छाप रहती है। इदं (70), प्रह 
(Ego) तथा नतिक मन (5९7 7१४0) में प्रायः संघर्ष रहता है जिसे हम मान- 
सिक संघर्ष (\९2। 07८६) कहते हैं । इदं या अचेतन मन में हमारे जन्मजात 
संस्कार हैं ही साथ ही साथ ग्रहं द्वारा दमित ग्रावक्यकताये तथा भावनायें 
भी इसी में रहती हैं। प्रायः कामुकता (€), भ्राक्रामकता (Aggression) 
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Ss (७४०) में प्रवे कर अपनी नग्न रूप से तृप्ति चाहती हैं 
क uper Ego) इदं ता के बीच द्वारपाल (Censor) के 
कं रहता है जा नग्न रूप से उन प्रवृत्तियों को अहं में श्राने से रोकता है ।# परन्तु 
इद में स्थित प्रवृत्तियाँ इतनी प्रबल होती हैं कि वे किसी न किसी रूप से ग्रहं में 
प्रवेश कर ही बाती हैं। ऐसी स्थिति में भ्रहं इदं की प्रवृत्तियों तथा जीवन की 
यथाथता के बीच सामंजस्य स्थापित करता है । ग्रहं की इसी सामंजस्य की शक्ति पर ` 
व्यक्ति का समायोजन (44/०९7६) निर्भर करता है। यदि व्यक्ति का प्रह 
निवल हो जाता है तो व्यक्ति जीवन की विभिन्न परिस्थितियों से सामंजस्य करने में 
असमर्थं हो जाता है भर उस में ग्रनेक प्रकार के ,मानसिक रोग तथा भावना ग्रन्थियाँ 
(Comए]९%) उत्पन्न हो जाती हैं। मनोवैज्ञानिकों ने ५. प्रकार की भावना ग्रन्थियों 
की श्रोर संकेत किया है-(१) ग्रात्मगौरव की भावना-ग्रन्थि (5९]f-Asseration 
Comlex), (२) विमाता-ग्रन्थि (Step mother Complex), (३) शासन- 
ग्रन्थि (Authority: Complex), (४) लिंग-ग्रन्थि (9९ Gomए।४) तथा 
(५) हीनता ग्रन्थि ([f९7।07।४) ०P।०%) । जब संवेगात्मक उथल-पुथल, 
ग्रसन्तोष (र7०ऽ(72।0०) मानसिक संघर्ष (Ment2। 07८) या तनाव 
(760507) प्रवल रूप घारण कर लेता है तो व्यक्ति का मानसिक सन्तुलन बिगड़ने 
लगता है । इन दुखद श्रनुभूतियों से वचने के लिए व्यक्ति सुरक्षा प्रक्रियाप्रों (€f7८९ 
Mechanism) का सहारा लेता है जो कि ग्रचेतन मन के द्वारा बिचा व्यक्ति के जाने 
होती रहती हैं ये तनाव निवारण को अप्रत्यक्ष उपाय कही जाती हैं जिनका हम 


आगे उल्लेख करगे । 


[ब] तनाव निवारण के उपाय 
(Methods of Tension Reduction 


सुविधा के लिए मानसिक संघर्ष (\€॥2| 07f८!), भ्रसन्तोष या तनाव 
निवारण के उपायों को. निम्नलिखित ४ भागों में विभाजित किया जा सकता है-- 

(२) प्रत्यक्ष उपाय (Direct Methods) 

(२) अप्रत्यक्ष उपाय (रndirect Methods) 


— #Our unconscious or the Id is a storchase ofall our repr- 
essed, impressed impulses, forgotten experience, desires, prives, 
urges, emotions and wishes which could not find some way of 


ression because of the censor or super ego.” 
नव --₹०१9०४ and Puree 


फा० ३२ 
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(३) क्षतिपूर्ति सम्बन्धी विधियाँ (Gompensatory Method) 

(४) साक्रामक उपाय (Aggressive Method) 

झागे हम उक्तं ४ प्रकार के उपायों पर प्रकाश डालेंगे । 

[१] प्रत्यक्ष विधियां (Direct Method) 

(१) बाघा का विनाश या निवारण (Destroying or Removing 
the Barricr):—प्रायः व्यक्ति उन परिस्थितियों या बाधाओं का विनाश या निवा- 
रण करने का प्रत्यक्ष अर्थात्‌ चेतन रूप से प्रयात करता है जिसके कारण उसमें 
सन्तोष, तनाव व मानसिक संघषं की उत्पत्ति हुई है । उदाहरण के लिए ग्रीस में 
डेमोस्थीन्स (€708t॥€7९8) नाम का एक नवयुवक था जो किं वाणी-दोष के 
कारण ठीक से बोल नहीं पाता था। यह स्थिति उसकी भाषण देने की तीन इच्छा 
की पूर्ति होने देती थी | भरतः उसने इस स्थिति को दुर करने का निश्चय किया । 
इसके निए वह प्रतिदिन समुद्र तट पर जाकर मुह में पत्थर की गोलियाँ डालकर 
लहरों के गर्जन के साथ चिहलाता था । धीरे-धीरे उसका वाणी-दोष समाप्त हो गया । 
न्त में वह ग्रीस देश का महान वक्ता हो गया । कुछ ग्रवस्थाये ऐसी भी होती हैं 
जिसमें व्यक्ति भ्रकेले भ्रपनी वाधा को दुर नहीं कर सकता है । ऐसी स्थिति में उसी 
प्रकार की बाधा से पीड़ित हुए अन्य व्यक्ति से मिलकर उसको दूर करना अभ्रधिक 
श्रेयस्कर होगा । - 

(२) अन्य मागं खोजना ( 9८६४ ००7. 25) यदि उपस्थित 
बाधा का विनाश या निवारण एक मार्ग से सम्भव नहीं है तो ऐउी स्थिति में ग्राव- 
श्यकता की पूर्ति के लिए अन्य मार्ग खोज लिए जाते हैं और इससे तनाव दूर कर 
लिया जाता है। फिशर (F5०7) महोदय ने इस सम्वन्ध में एक उदाहरण प्रस्तुत 
करते हुए लिखा है “उस बालक के कार्थ का निरीक्षण कीजिए जिसने एक लाल सेब 
वृक्ष की सबसे ऊंची शाखा पर देख्ला हो'"''**। वह पेड़ पर चढ़ने का प्रयत्न करता 
है । इससे भ्रसफल हीने पर वह एक लम्बी छड़ी द्वारा सेब तक पहुँचने का प्रयत्न 

करता है किन्तु वह पुनः असफल होता हैं । प्रव वह पेड़ को हिलाने का प्रयत्न करता 


है किन्तु वह भारी है। अन्त में कुछ पत्थर 
गिरा लेने में सफल हो जाता है ह त्थर एकत्र करता है और उनके द्वारा सेब को 


¥‘ Observe the activity ofa bo wh i 

oh 

red apple inthe topmost branches of ह FT pone क 

climb the tree. Failing at this he finds a long stick and tries to 

अ 7 ES fails. Now he tries to shake the (76० 
० fall, but the tree i i 

gathers some stones and succeeds in krockine wet ei 


tree.” 
7 V. E. Fishr 
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(३) भन्य उद्देश्यों का प्रतिस्थापन ( Substitution of other 
०8 )_कभी-कभी व्यक्ति जब मूल लक्ष्य की पूर्ति होता हुझ्रा नहीं पाता तो 
पह उसे पुरा करने के लिये पन्य लक्ष्यों को बनाकर उसे पुरा करने का प्रयास 
करता है। उदाहरणाथ कोई दम्पति के पुत्र नहीं उत्पन्न हुआ तो वह पुत्र कामना 
की पूति गोद लिए बच्चे से कर सकता है । व्यक्ति भ्रपनी काम प्रबृत्ति की पूति त्री 
के न मिलने पर कलात्मक कृतियों के निर्माण से कर सकता है। 

(४) विश्लेषण तथा निर्णय ( Analysis and Decision )—जब 
व्यक्ति में विरोधी इच्छाओं या लक्ष्यों के उत्पन्न होने से मानसिक संघर्ष या तनाव 
की उत्पत्ति होती है तो उसे दूर करने के लिये वह उन दोनों विरोधी झ्रावश्यकताओं 
या लक्ष्यों के सम्बन्ध में विचार करता है रोर जो लक्ष्य भ्रधिक उचित बैठता है 
उसकी पूति करने का प्रयास करता है। इसके लिये वह अपने पूवं भ्नुभवों का प्रयोग 
करता है । उदाहरणा के लिए लड़को को दो सुटरों में एक सूटर बुनता है । इसके लिए 
वह पूर्व श्रनुभवों की सहायता लेकर निश्चित करती है । 

[२] भ्रप्रत्यक्ष उपाय ( Indirect Methods ) 


शोधन ( - 9५७02०7 )-ञ्ोषन का तात्पर्थं चेतन मन की उस 
मानसिक प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति की पाशविक ग्रावश्यकताये या इच्छायें समाज 
दारा स्वीकृत धाराश्रों की श्रोर प्रवाहित होती हैं ।* उदाहरणाथ व्यक्ति की काम 
प्रवृत्ति साहित्य, घर्म श्रौर दशंन की झर रूपान्तरित हो जाती है। 

(१) पृथकोकरण (V7) :--क्रभी-कभी कुछ व्यक्ति दुखदपुणां या 
तनाव उत्पन्न करने वाली स्थितियों से अपने को अलग कर लेते हैं। उदाहरणाथ एक 
व्यक्ति सवेदा दोस्तों भौर पड़ोसियों द्वारा अपमानित किया जाता है तो वह दुनियाँ 
से दुर रहने के लिए अपने को कमरे में वन्द कर लेता है । पृथकीकरण निम्न प्रकार 
का होता है :-- 

._[) प्रत्यावर्तन (R९६7९३४६००) :--कभी-कभो व्यक्ति असन्तोष से उत्पन्न 
दुखद अनुभूति से भुक्ति पाने के लिए अपने पुराने अनुभवों या क्रियाप्नों की योर 
लोट जाता है भर्थात्‌ वह ग्रपने शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था के अनुभवों या क्रियाम्रो 
जैसे रोना, चिल्लाना, रूठता, पैर फड़ फड़ाना इत्यादि को करने लगता । 

 (¡) दिवास्वप्न (Day-Dreamning) :-इस प्रक्रिया में व्यक्ति प्रपनी 
बतं मान दुखदाई परिस्थितियों से अपने को दूर हटा कर कल्पना जगत में विचरण 

 #jtisthe unconscious defection of libido, into other socially 
accepted channels.” —Freud 
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गञ् व्यक्ति श्रपने को एक दूल्हा और 
कल्पना कर उसके साथ सुहागरात 
ब्यक्ति ग्रपने को कभी विजयी नायक 
( Suffering Hero ) के 


करने लगता है । उदाहरण के लिये प्रेम में निर 
एक भ्रद्वितीय सुन्दर स्त्री को दुलहिन के रूप में 
का आनन्द अनुभव करता है | दिवास्वप्न में 

( Conquering Aero ) तो कभी विजित नायक 


रूप में अनुभव करता है ।# 
(२) आंशिक पृथकीकरण के न्य रूप ( Other Forms of Partial 


Withdraw) :-पृयकीकरण के कुछ भ्रांशिक रूप निम्न प्रकार ह परि- 
स्थिति का निराकरण ( 4४०।dnC€ of the Situation ) -जसे कि बालक 

को नाटक के नायक के रूप में काम न मिले तो वह उसमें भले न सम्मिलित हो किन्तु 

उसे इधर-उधर से झाक कर देखता है । (ब) टालना ( शि[0०7७४07%(० = 

थोड़ी देर के लिए परिस्थिति को टाल देना (स) बहुत सी .करियाश्रों में लग जाना 
( Plunge into a number of ACt।४।६।९5 )-—ग्रसन्तोष के सम्बन्ध में 
सोचने का अवसर ही न मिल पाये इसके लिये नेक कार्यो में लग जाना । (द) सो 
जाना ( Becoming Sleepy and Drowsy )-कुछ समय के लिए असन्तोष 
से बचने के लिये सो जाना । (य) मदिरा पान (A]C00]i5/0) दुखद भ्रनुभूतियों 
से बचने के लिए मदिरा पान करने लगना । 

(३) झात्मीकरण ( [4९¡f८207 ) :--इस मानसिक प्रक्रिया में 
व्यक्ति या बालक किसी अभिनेता, नायक, महापुरुष या कवि के साथ एक हो जाने 
का म्नुभव करने लगता है । इसके द्वारा (१) व्यक्ति के व्यक्तित्व में उन्नति, महा- 
पुरुष के चरित्रादशं का अनुकरण कर की जा सकती है (२) दु्रों के माध्यम द्वारा 
श्रपनी भ्रनेक सुषुप्त इच्छाओ्रों भर भावनाओं का अनुभव किया जा सकता हैँ तथा 
(३) हीनता की भावना से विमुक्त हुआ जा सकता है। 

(४) भ्राश्रित होना ( Becoming Dependent) :—प्रचेतन मन की 
इस मानसिक प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों पर आाश्षित होकर अपने तनाव को हल्का 
करता है । इनमें व्यक्ति किसी महान पुरुष, शिक्षक या धार्मिक पुरुष के हाथ में 
प्रपना उत्तरदायित्व जोड़ते हुए उसके उपदेशों, ग्रादशों तथा श्राज्ञाओं का पालन 


करता है । इस प्रक्रिया में यदि जिस व्यक्ति के भारित हो जाया जाता है वह व्यक्ति 
प्रति बुद्धिमान हुआ तो भ्राधित होने वाले व्यक्ति का बा हित होता है | ५ 


___(९) योक्तिकीकरण (१५४४४07%॥22007):-यह एक ऐसी सुरक्षा प्रक्रिया 


%Day dream usually has a hero and that the hero is usually 


the dreamer’s Self. Sometimes one is the. conquering hero and 


sometimes the suffering hero.’ — Woodworth - 
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है जिनमें व्यक्ति भ्रपने व्यवहार के वास्तविक कारणों के बजाय ऐसे कारणा दूंढ़ता है 


जो उसके भहं (£४0) को मान्य हो। उदाहरणाथ परीक्षा में ्रनुत्तीर होने पर 
शालिक यह स्वीकार नहीं करता कि उसने मन लगाकर पढ़ा नहीं है बल्कि यह युक्ति 
देता है कि वह वीमार हो गया था इसलिए पास न हो सका। “अंगूर खट्टे हैं” 


तथा “नाच न ग्रावे झ्लांगन टेढ़ा” ये दोनों कहावतें इसी प्रक्रिया की ग्रोर संकेत 
करती हुँ । 


(६) दमन (२९7९३४07) दमन का तात्पर्यं उस प्रक्रिया से है जिसमें 
इदम्‌ (0) से ग्रहं (£४0) में भ्राई हुई इच्छाये नेतिक मान (Super Ego) के 
कारण श्रहुं को दमन कर देना होता है।* हमारे समाज में काम प्रबृत्ति को प्रायः 
दबा दिया जाता है क्योंकि इस सम्बन्ध में बहुत ही कड़े निषेध हैं। वास्तव में (१) 
दमन से वास्तविक समस्या का हल नहीं होता । (२) बल्कि इसके कारणा भ्रसामंजस्य 
(Mal-adjustment) की उत्पत्ति होती है। 


(७) प्रक्षेपण (7०९८४००) -फ्रीमैन (F९27) के शब्दों में 
विचारों, इष्टिकोणों, इच्छाप्रों या भावनाओं को अपने वातावरण के पदार्थो या 
व्यक्तियों पर आरोपित करता है।२ यह एक प्रकार से भ्रपने दोषों को दूसरों के 
मत्ये पर मढ़ कर भ्रपना भार हल्का करना है । उदाहरणार्थं एक बढ़ई भ्च्छी कुर्ती 
नहीं बना पाता तो वह यन्त्रों को दोषी ठहराने लगता है। 


(८) विरोध निर्माण (R€v€rऽal Formati0n)-यह एक अचेतत मन 
की ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति दमन की ही इच्छाश्रों के विरोध में कुछ 
विचारों, रुचियों या भावनाओं का निर्माण कर लेता है। व्यक्ति भ्रचेतन मन में 
निहित काम प्रवृत्ति को छिपाने के लिए झह के द्वारा काम प्रवृत्ति से तीब्र घृणा 
करते हुए नेतिकता की दुहाई देता है । 


*°Repression may be defined aunconscious process by which 
impulses or ideas which would be painful, if the person were pf 
them are excluded from consciousness are motor expression.’ 

— Gates and Others 

I‘ }he term projection means theunconscious process where 
by an individual attributes certain thoughts, attitudes, wishes, 
emotions or characteristics to object in his environment or to 


other persons.” — Frank S. Freeman 
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[३] क्षतिपुर्ति सम्बन्धी विधियां (Compensat0ry Methods) 


` जव कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में अपनी कमी की पूर्ति के लिए उसी क्षेत्र में 
ग्रथवा अन्य किसी क्षेत्र में विशिष्टता प्राक्त करने का प्रयास करता है जिससे कि 
उसमें दीनता की भावना (Feeling of Inferi0rit9) न आने पावे तो इस 
प्रक्रिया को क्षतिपूर्ति (Gomn2६।07) कहते हैं । यह दो प्रकार की होती है— 
(१) प्रत्यक्ष क्षतिपुर्ति (Direct Compen52ti07) जब कोई व्यक्ति परिश्रम 
करके उसी क्षेत्र में भच्छी सफलता प्राप्त करता है जिसमें कि उसकी कमी है तो इसे 
प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति करते हैं । उदाहरण के लिए यदि बालक पढ़ने लिखने में कमजोर 
हो तो इसे दुर करने के लिए दिन रात पढ़ने लगता है। (२) अप्रत्यक्ष क्षतिपुति 
(Indirect Compensati0n)—जव कोई व्यक्ति अपनी किसी क्षेत्र की कमी 
की पूति करने के लिये किसी अन्य क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त कर लेता है तो इसे 
ग्रप्रत्यक्ष क्षतिपृति कहते हैं । यदि पढ़ने लिखने में कमजोर बालक अपनी इस कमी 
की खेलकूद में विशिष्टता प्राप्त कर पूति करले तो यह श्रप्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति होगा । 


[४] झाक्रामक उपाय (Aggressive Method) 


(झर) आक्रामकता का भ्रथं (Meaning of A¢87€5500)—जब कोई 
व्यक्ति ग्रपनी ्रावश्यकता की पूर्ति में बाधा पहुँचाने वाले व्यक्ति को या उसकी 
प्रस्थापित वस्तु को या अन्य किसी व्यक्ति को हानि या चोट पहुंचाता है तो उसकी 
इस प्रक्रिया को घ्राक्रामकता (Aggressi0n) कहते हैं। पहले मनोवैज्ञ।निक भ्राक्रा- 
मकता को जन्मजात या मूल प्रवृत्ति (797८६) कहते थे किन्तु वर्तमान समय में 
यह समका जाने लगा है कि उसकी उत्पत्ति ग्रसन्तोष या ग्रपमानजनक उपहास के 
परिणामस्वरूप होती है उदाहरणार्थं वालक ताश खेलना चाहता है किन्तु उसकी 
माँ उसे रोक देती है ऐसी स्थिति में बालक माँ पर ग्राक्रमण करता है। यहाँ पर 
खेल की इच्छा की तृप्ति होने के कारणा ध्राक्रामकता की उत्पत्ति हुई है । (ब) 
श्राक्रामकता के प्रकार (Kinds of Aggression) सामान्य रूप से भ्राक्रा- 
मकता दो प्रकार की होती है (१) प्रत्यक्ष ्ाक्रामकता (Direct Aggression)— 
जब व्यक्ति उसी व्यक्ति पर श्राक्रमण करता है जो म्रसन्तोष का कारण होता है 
तो उसे प्रत्यक्ष ग्राक्रामकता कहते हैं । माँ द्वारा ताश खेलने को रोकने पर बालक 

का उसी पर श्राक्रमण करना प्रत्यक्ष ग्राक्रामकरता ही है। यह प्रबल रूप घारण किए 
रहने के कारण अति हानिकारक होती है। (२) अप्रत्यक्ष आक्रामकता (70- 
irect 388765४07) -जब कोई व्यक्ति भ्रसन्तोष उत्पन्न करने वाले व्यक्ति पर 
भ्राक्रमणा न कर किसी ग्न्य व्यक्ति पर करता है तो उसे अप्रत्यक्ष झाक्रामकता कहते 
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हैं उदाहरण के लिए पति द्वारा ग्रसन्तुष्ट स्त्री का अपने बालक को मारना भ्रप्रत्यक्ष 
धाकामकता है । जब असन्तोष की उत्पत्ति किमी प्राकृतिक परिस्थिति के कारण होती 
है और व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर झाक्रमण करवा है तो इसे स्थानान्तरित 
भाक्रामकता (52८९१ 7९४४००) कहते हैं । कभी-कभी ऐसा भी देखा 
जाता है कि व्यक्ति भ्रसन्तोष उत्पन्न करने वाले व्यक्ति पर धाक्रमण न कर अपने को 
दरिडत करता है तो उसे अन्तनिर्देशित म्राक्रामकता (4४gression directed 
inward) कहते हैं । 


उपसंहार (Conclusion) 


उन शब्दों से हमने सामंजस्य का भ्र्थ, भ्रसन्तोष के कारणा, ग्सन्तोष के 
प्रत्युत्तर को प्रभावित करने वाले तत्व तथा तनाव निवारण के उपाय प्रस्तुत किया । ` 
वास्तव में यों तो बालकों में थोड़े बहुत ग्रसन्तोष की ग्रति ग्रावदयकता है क्योंकि 
वह उनके व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है।* फिर भी ग्रत्यधिक भ्रसन्तोष, 
मानसिक संघर्षं व तनाव वालकों के स्वास्थ्य के लिए ग्रति हानिकारक हैं। म्तः 
शिक्षकों को चाहिए कि वे इनके निवारण के लिये मनोवैज्ञानिक उपायों को ध्यान 
में रखते हुए चित्रकारी, मूर्भिकला, संगीत, चलचित्र, व.दविवाद प्रतियोगिता, खेल, 
स्काउटिग इत्यादि का आयोजन करें ताकि बालक ग्रत्यधिक तनाव के बोझ से बच 
कर सुचारु रूप से ज्ञानाजन कर सके । 


के “Without any blockage, this individual remains a medio- 
erily, stupid, unimaginative, with cow-like content.” 
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निर्देशन-शेक्षिक, व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत 
(Guidance-Educational, Vocational and Personal) 


NSS कच च क 
ISS ST <3२#+धरयार दान 


प्रशन संख्या-५० 
निर्देशन से आप क्या समझते हैं? शंक्षिक, व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत 


निर्देशन के महत्व को प्रस्तुत करते हुए इनको विधियों पर प्रकाश डालिए l 
What do you understand by Guidance ? Discuss ihe importance 


and methods of Educational, Vocational and Personal Guidance ? 


ooo gnomes - 


= 


मृमिका (रnt०००८६।०॥ ) 


Difference) का विचार प्रविष्ट किया तब से बालकों को निर्देशन (७५2९९) 
प्रदान करने की भ्रत्यधिक भ्रावश्यकता भ्रनुभव की जा रहो है पहले बालक बिना 
किसी उचित सलाह के पाउ्य-विषयों तथा व्यवसायों का चयन कर लेते थे जो उनको 
क्षमताभों, इच्छाप्नों तथा रुचियों के प्रनुकूल नहीं होते थे । ऐसी स्थिति में उन्हें शिक्षा 
प्राप्त करने तथा व्यवसाय करने में विशेष सफलता प्राप्त न हो पाती थी । पहले केवल 
सब धान बाइस पसेरी' को कहावत चरिताथं होती थी। किन्तु भ्रव शिक्षालयों में 
बालकों को शषेक्षिक, व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत तीनों प्रकार के निर्देशन प्राप्त करने 
की व्यवस्था हो गई है। प्रव हम इन तीनों प्रकार के निर्देशनों को भ्रच्छी तरह 
समझने के लिये निर्देशन का स्वरूप प्रस्तुत करेगे तत्परचात्‌ दोनों प्रकार के निर्देशनों 
के सम्बन्ध में संक्षेप में प्रकाश डालेंगे । 


जब से मनोविज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र मे वैयक्तिक भेद [74४७2] 


निर्देशन का अर्थ एवं परिभाषा 
(Meaning and Definition of Guidance) 


[झर] निदंशन का ग्रथ (Meaning of Guidance) 
निर्देशन का तात्पर्ये एक ऐसी प्रक्रिया (?70८९5) से है जिसमें एक व्यक्ति 
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को इस प्रकार सहायता प्रदान की जाती है कि वह भ्रपनी जन्मजात तथा म्रजित 
क्षमताओं को समझते हुए उनका अपनी समस्याग्रों को स्वयं हल करने में उपयोग 
कर सके ताकि उसका व्यक्तिगत जीवन सुखी तथा सामाजिक जीवच उपयोगी हो। 
.इस प्रकार निर्देशन में दो व्यक्ति होते हैं -एक वह जिसको निर्देशन प्रदान किया 
जाता है तथा दुसरा वह जो निर्देशन करता है। निर्देशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति 
बालक, युवा, प्रौढ़ या वृद्ध हो सकता है भर्थात्‌ निर्देशन की झ्रावर्यकता जीवन- 
पर्यन्त प्राप्त होने की श्रावव्यकता होती है । वह क्यों ? वह इसलिये कि प्राीशास्त्रीय 
ग्रौर सामाजिक प्राणी होने के नाते व्यक्ति की अनेक भ्रावश्यकतायें होती हैं जिनकी 
पूति करना भ्रति झ्रावश्यक हो जाता है। इन भ्रावश्यकताझ्रों की पूर्ति के लिये उसे 
अनेक वैयक्तिक, श्राथिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं। 
इन कठिनाइयों का सामना करने के लिए ही उसे सहायता की आवश्यकता पड़ती 
है । इसके लिये उस दूसरे व्यक्ति अर्थात्‌ परामश्ंदाता (0४75९07) या निर्देशन 
मनोवैज्ञानिक (G७ 2n०९ ?४ए८४००४१४८) की प्रावश्यकता पड़ती है । इन 
दोनों व्यक्तियों में व्यक्तिगत-सम्पकं ( P९702] ०7३०६) स्थापित होने के 
पश्चात्‌ निर्देशन प्रक्रिया प्रारम्भ होती है। निर्देशन मनोवैज्ञानिक निर्देशन प्रा्चकर्ता 
को विभिन्न विधियों के द्वारा इस योग्य बनाने के लिए विशेष प्रकार की सहायता 
(Specialized Help) प्रदान करता है कि वह एक गोर तो प्रपनी समस्याओं 
को भ्रच्छी तरह समझे तथा दूसरी झोर भपनी क्षमताम्नों को समभते हुए उनका अपनी 
समस्यांझोों को सुलझाने के परिणांमस्वरूप निर्देशन प्राप्तकर्ता का तो भविष्य सुख- 
मय होगा ही साथ ही साथ उसके इस समायोजन (44]57€7) में समाज का 
भविष्य भी उज्ज्वल होगा। संक्षेप में निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका अभिप्राय 
या उद्देश्य व्यक्ति को विशेष प्रकार की सहायता पहुंचाना है जिससे स्वयं अपना 
जीवन लक्ष्य ([.f6"G02]) निश्चित कर सके, भ्रपनी क्षमताओं के अनुसार शिक्षा 
तथा व्यवसाय प्राप्त करते हुए भ्रपने जीवन को समस्याञ्नों को सुलझा सेके ताकि 
उसका व्यक्तिगत, आर्थिक, सामाजिकं तथा सांस्कृतिक जीवन सुखी हो सके झौर , 
इस तरह वह समाज को उन्नति में सहायक हो सके । 

[क] निर्देशन की परिभाषा (Definition of Guidance) 

(१) जोस :--“विदेशन एक प्रकार की व्यक्तिगत सहायता है जो एक व्यक्ति 

दुसरे को इसलिये प्रदान करता है कि बह अपने जीवन के लक्ष्य निर्धारित कर सके, 


जीवन में समायोजन स्थापित कर सके एवं लक्ष्य पूर्ति से सम्बन्धित समस्यास्रों को 
सुलझा सके ।” 
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(२) मॉरिस : हे 
उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा वह स्वयं भ्रपनी क्षमताओं का पता लगाने तथा उन्हें 
व्यक्तिगत जीवन सुखी एवं सामा- 


बिकसित करने का प्रयास करता है जिससे उसका 


ग्रेगी हो सके । 
जिक जीवन उपयोगी हो dividuals through their 


«Guidance is a process of helping in als t! 8 3 
own efforts to 482०४ and develop their porentialities io: ne 
nal happiness and socials usefulness.” * 


शैक्षिक निर्देशन 
(Educational Guidance) 


[प्र] शेक्षिक निर्देशन का ग्रथ 
(Meaning of Educational Guidance) 

“शंक्षिक निर्देशन का तात्पर्ये उस व्यक्तिगत सहायता से है जो विद्यार्थियों 
को इसलिये प्रदान की जाती है कि पने लिए उपयुक्त शिक्षालय, पाठ्यक्रम, पाठ्य 
विषय एवं शिक्षालय जीवन का चयन कर सक और उनसे समायोजन स्थापित 
कर सके ।”ॐ# 

जोन्स महोदय की उक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि शिक्षा सम्बन्धी 
सोपानों से बालक को समायोजन स्थापित करने में सहायता देना शैक्षिक निर्देशन है । 
बालकों को ऐसे पाठ्य विषयों को चयन करने में सहायता देना जो उनकी बौद्धिक 
क्षमताम्नों, रुचियों तथा व्यक्तित्व सम्बन्धी विशेषताभ्रों के अनुकूल हों, शिक्षा सम्बन्धी 
कुछ विशेष समस्याओं का शिक्षालय की विभिन्न परिस्थितियों से बालक समायोजन 

स्थापित कर सक उन्हें इस योग्य बनाना, वे यह निश्चित कर सके कि उन्हें प्रागे 
पढ़ना चाहिए कि नहीं, जो छात्र पाठ्य विषयों में सन्तोषजनक उन्नति नहीं कर पा 
रहे हैं उनकी स्थिति का सुधार करना, विभिन्न बालकों के लिये उपयुक्त पाठान्तर 
क्रियाग्रों को निरिचित करना, भविष्य में बालक किन पाठ्य-विषयों के भ्रध्ययन से 

¥s‘Eqducational guidance, in so for it canbe distinguished 
from other aspects of guidance, is concerned with the assistance 


given to pupils in their choices and adjustment with relation to 
schools curriculums, courses, and schools life. —Auilior J. Jones 
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किन व्यवसाय के योग्य बन सकते हैं इन्हें यह वताना इत्यादि दौक्षिक निर्देशन की 
प्रमुख समस्यायें हैं परन्तु दौक्षिक निर्देशन की उस समय श्रधिक प्राबदयकता पड़ती 
है अब वालक प्रारम्मिक शिक्षा समाप्त कर लेते हैं मौर माव्यमिक शिक्षा के द्वार पर 
पहुँचते हैँ | इस समय उन्हें यह निश्चित करने के लिये कि वे किस वर्ग तथा किन 
पाठ्य विषयों का चयन करें, इस समस्या का समस्त बालकों को सामना करना पड़ता 
है रतः इस दिशा में दिया गया दौक्षिक निर्देशन सामूहिक होता है प्रव हम भागे 
पाठ्य-विषय के चयन से सम्बन्धित निर्देशन पर प्रकाश डालेंगे । 
[ब] पाठ्य-विषयों का चयन (Selection of the Subjects) 

वास्तव में यदि बालकों को पाठ्य-विषयों के चयन में उचित निर्देशन प्राप्त 
हो जायगा तो वे श्रपनी क्षमताओं, झ्रभिरुचियों तथा रुचियों के भरनुकूल शिक्षा के क्षेत्र 
में सफल होकर भविष्य में उचित व्यवसाय पाकर सुखी तथा समृद्ध जीवन बिताने का 
अवसर प्राप्त कर सकंगे। पाठ्य-विषयों के चयन सम्बन्धी निर्देशन के निम्न तीन 
पहलू होते हैं :-- 

(क) बालक फे सम्बन्ध में जानकारी--बालक के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त 

करने के लिये उसके सम्बन्ध में निम्न सूचनायें प्राप्त करनी चाहिए :-- 
(}) पारिवारिक पृष्ठभूमि 

(१) माता-पिता का व्यवसाय एवं झाय । 

(२) माता-पिता की उम्र । 

(३) माता-पिता का स्वास्थ्य, व्यक्तित्व एवं पारस्परिक सम्बन्ध । 

(४) माता-पिता का बौद्धिक एवम्‌ शैक्षिक स्तर। 

(५) घर में बोली जाने वाला भाषा । 

(६) परिवार का भौतिक तथा सामाजिक वातावरणा । 

(७) परिवार का सांस्कृतिक स्तर । 

(=) भाई-वहनों की झायु, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि । 

(६) भाई-बहनों में पारस्परिक सम्बन्ध | 

(१०) घर में ग्रध्ययन को सुविधायें तथा शिक्षालय की शिक्षा के प्रति 
अभिवृत्तियाँ । 

(११) परिवार में पिछले दो-तीन पीढ़ियों में कोई विशेष प्रकार का रोग 
मानसिक विक्रित्यता, दुव्यंवसन या बाल श्रपराध प्रवृत्ति तो लगातार 
नहीं चली भ्रा रही है। 

(१२) माता-पिता ने बालक के लिये क्या शैक्षिक, व्यावसायिक, सामाजिक 

तथा सांस्कृतिक उद्देश्य चिरिचित किए हैं ? 
(7) शैक्षिक तया झमभ्य 'उपलब्धियाँ इत्यादि 

(१) पिछले शिक्षालयों में बालक की शैक्षिक प्रगति, उसके शिक्षण का प्रकार, 

उसकी पाठान्तर क्रियाप्रों में रुचि इत्यादि। 
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\ बालक की विभिन्न पाठ्य-विषयों में शैक्षिक सम्प्राप्ति 
|] चालक की पभ्रष्ययन विधियों की दक्षता, यथासमय Ut पढ्ने में 
कुशलता, गृह-कार्य का सम्पादन, परीक्षा देने में कुशलता इत्यादि । 
(४) पढ़ने से सम्बन्धित ग्रभिवुत्तियाँ, उपलब्धियाँ, कठिनाइयाँ आदि । 
(५) स्कूल के कार्यों में रुचि, कक्षा एवं पाठान्तर विषयों में रुचि । 
(६) स्त्रियों के साथ सम्बन्ध । 


(७) शिक्षकों के साथ सम्बन्ध। 
(८) स्कूल एवं कक्षा के नियमों का पालन, विनय या भनुश्षाइन । 


(६) भावी शैक्षिक एवं व्यावसायिक उदू श्य तथा योजनायें । 
(१०) अन्य ध्रावदयक तथ्य या सूचनाय । 
(ए) व्यक्तिगत विशेषतायें 

(१) ज्वारीरिक स्वास्थ्य--कद, वजन, हष्टि, श्रवण, रोग आदि । 

(२) बुद्धि स्तर, सामान्य योग्यतायें तथा विशिष्ट अभिवृत्तियाँ । 

(३) सामान्य एवं व्यावसायिक रुचियाँ। 

(४) सामाजिक कुशलतायें, सहयोग, नेतृत्व-शक्ति, मित्रता, लोकप्रियता, 
झादि | 

(५) व्यक्तित्व विकास के भ्रावश्यक तथ्य--शारीरिक, संवेगात्मक, मानसिक 
सामाजिक तथा नेतिक । 

(६) व्यक्तित्व की कुछ भ्रन्य विशेषताये-अ°न्तर्मुखी, बहिर्मूखी, आशावादी- 
निराशावादी, प्रभुत्वशील-विनञ्र, विशवसनीय-भ्रविशवसनीय, उत्तर- 
दायित्व, इच्छाशक्ति, भ्रात्मविइवास, आत्मनिभे रता, रचनात्मक प्रवृत्ति, 
गसंतोषों को सहने की क्षमता, आरोह-ध्रभिभव, जीवन-मृत्यु आदि । 

(७) शिक्षालय के बाहर का ग्रनुभव | 

(८) मानसिक स्वास्थ्य तथा सामञ्जस्य, मानसिक श्रस्वस्थता, ्रसमायोजन । 

(६) भावी शैक्षिक, व्यावसायिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक घ्राकांक्षायें 
एवं तत्सम्बन्धी योजना । 

(१०) अन्य भ्रावइयक तत्व । 

(ख) पाठ्य-विषयों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना :—पाठ्य-विषयों के 
सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिये दो प्रकार की सूचनायें प्राप्त करना श्रावदयक 
है-(१) विभिन्न प्रकार के पाठ्य-विषयों के लिये ्रावदयक बुद्धिस्तर, मानसिक ग्रोग्य- 
तार्ये, भ्रभिरुचियाँ, भ्रादि। 
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(ग) पाउ्यविषयों से सम्बन्धित व्यवसायों के सम्बन्ध में जानकारी :-- 
विभिन्न प्रकार के पाठ्य विषयों का सम्बन्ध विभिन्न प्रकार के व्यवसाय से है । ऐसी 
स्थिति में पाठ्य विषयों से सम्बन्धित कारणों के सम्बन्ध में निम्न जानकारी प्राप्त कर _ 
लेना आवश्यक है । (१) व्यवसायों के लिये प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कोन प्रकार 


के पाठ्य विषयों का भ्रध्ययन झ्रावदयक है। (२) विभिन्न वर्गों के पाउ्य विषयों का 
अघ्यवन व्ययसायों के योग्य बनाता है। 


[स] शैक्षिक निर्देशन की विधि 
(Methods of Educational Guidance) 


शेक्षिक निर्देशन विधि के निम्न सोपान हैं :-- 


(१) अनुस्थापना वार्ताये (Orientati0n 2६5) :--सबसे पहले मनो- 
वैज्ञानिक विद्यालय में जाकर वार्ता द्वारा बालकों को भ्रच्छी तरह निर्देशन का महत्व 
समझाता है और इस प्रकार उन्हें स्वयं क्षमताम्रों, प्रावशयकताम्ओों, पाठ्य विषयों तथा 
उनसे सम्बन्धित व्यवसाय के सम्बन्ध में सोचने समझने के लिये उत्साहित करता है । 
इन समस्त बातों को करने में उसे भ्रनेक वार्तायें (2]/) देनी होती हैं। 


(२) मनोवंज्ञानिक परीक्षण (Psychological Testing) :--उपर्युक्त 
कार्य करने के पश्चात्‌ मनोवैज्ञानिक वालकों को बुद्धि, मानसिक योग्यतायें, अभि- 
रुचियाँ, रुचियाँ तथा व्यक्तित्व सम्बन्धी विशेषताग्नों को तत्संबंधी मनोवैज्ञानिक 
परीक्षणों द्वारा ज्ञात करता है। 


(३) शिक्षालय से तथ्य संकलन (2t2-collecting from School) 
बालकों की विभिन्न पाठ्य-विषयों की शैक्षिक सम्प्रासि को ज्ञात करने के लिए उनको 
पिछली परीक्षाओं में प्राप्त ग्रंकों पर मनोवैज्ञानिक विचार करता है | इस सम्बन्ध में 
बह अध्यापकों से भी परामझं लेता है । बालकों की रुचियों, आदतों, व्यक्तित्व सम्बन्धी 
विशेषताग्रों, पाठान्तर क्रियाभ्रों इत्यादि के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए 
संचित लेखा (७८१५।2६।५९ ९००74) से तो सहायता मिलती ही है, साथ ही 
साथ इस दिशा में अध्यापकों द्वारा भ्रति आवणयक तथा महत्वपूर्ण सहायता मिलती 
है । म्तः मनोवैज्ञानिक को अध्यापकों से सहयोग लेना अति आवश्यक है । 


(४) परिवार से तथ्य संकलन (Data-collecting from Family)— 
माता पिता अपने बालकों को जन्म से ही उनका पालन-पोषण करते हुए उन्हें विक- 
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सित होते हुए देखते हैं। वे अपने बालकों की उन्नति तथा भावी 
संदा विचार करते रहते हैं। ऐसो स्थिति में बालकों की अभिरुचियों, ४ 
व्यक्तित्व सम्बन्धी विशेषताम्नों, भावी शिक्षा तथा व्यावसायिक योजना के सम्बन्ध मे 
बालकों के माता-पिता के विचारों को समझना मरति झावश्यक है । यह सब वातें 
मनोवैज्ञानिक पत्र-व्यवहार द्वारा तथा यदि आवश्यक हो तो स्वयं घर जाकर माता- 
पिता से सम्पर्क स्थापित कर ज्ञात करने प्रयास करता है, एसा करने से वह धर के 
झ्राथिक, शेक्षिक तथा सामाजिक स्तर का भी पता लगा लेता है । 


व्यवसाय के लिए 
रुचियों, 


(५) साक्षात्कार (Interview) :—इस्त सोपान के ग्रन्तगंत स्वयं बालकों 
से साक्षात्कार कर विभिन्न पाठ्य-विषयों के प्रति रुचि, भावी शिक्षा एव व्यवसाय 
योजना इत्यादि के सम्बन्ध में उनके विचारों की जानकारी की जाती है इस दिशा में 
स्वयं परिसुची (9९ [४६7०7 ) का भी प्रयोग किया जाता है। 

(६) पाइवं-चित्र (7०१९) :--जब उपर्युक्त स्रोतों से बालकों के सम्बन्ध 
में समस्त सूचनायें प्राप्त कर ली जाती हैं तो उनको एक पाइवं चित्र (?70f]९) में 
व्यक्त किया जाता है । पारर्व-चित्र को देख कर एक साथ ही बालक के सम्बन्ध में 
ज्ञात महत्वपुरां सूचनायें स्पष्ट हो जाती हैं जिसके आधार पर उसे पाठ्य-विषयों के 
चुनाव के सम्बन्ध में निर्देशन प्रदान किया जाता है । प्रायः यह निर्देशन लिखित रूप 
में किया जाता है | 

(७) अनुवर्ती अध्ययन (£€।।0-७ ५५९५) :--पाख्य-विषयों का 
निर्देशन प्रदान करने के बाद भी मनोवंज्ञानिक के कार्य की ग्रावश्‍यकता बनी रहती 
है । उसे यह भी देखना पड़ता है कि जिस बालक को जिन पाठ्य विषयों के म्रध्ययन 
का निर्देशन प्रदान किया है बह बालक उन विषयों में संतोषजनक प्रगति कर रहा है 
अथवा नहीं | यदि प्रगति ग्रसन्तोषजनक रही तो दुबारा उक्त सोपानों का प्रयोग कर 

उसे विषय परिवर्तन के लिये निर्देशन प्रदान किया जाता है । 


[ब] शक्षिक्र निर्देशन के दो उदाहरण Fe 

(Two Examples of Educational Guidance) 

ई रमेश ग्रौर मोहन दोनों की बुद्धि, मानसिक योग्यताग्रों तथा विभिन्न पाख्य 
विषयों में सम्बन्धित शैक्षिक सम्भ्रासि को एक ही पाइव॑-चित्र में प्रस्तुत किया जा रहा 
है जिसमें वक रेखाग्रों का सम्बन्ध रमेश की बुद्धि, मानसिक योग्यता तथा शैक्षिक 
सम्भ्रा्ति से है तथा २-२ वक्र रेखाम्रों का सम्बन्ध मोहन को बुद्धि, मानसि 

ji 4 ५४ $ 
ताम्नों तथा शैक्षिक सम्प्राप्त से है । 5 
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रमेश का निदेश ५ दे 
रुचि-साहित्यिक Ri 
व्यक्तित्व--विशेषतायें यक्तित्व -विदेषतायें 
दा कल्पनाशील भ्रव्यवसायी, नियमित, लगनशील 
च्छृत विषय - साहित्य इच्छित विषय--विज्ञान 
चद्शन विषय साहित्य निर्देशन विषय-विज्ञान 

(१) रमेश का निर्देशन--उपर्युक्त पारवं-चित्र की १-१ वक्र रेखाओं से 
स्पष्ट होता है कि रमेश की बुद्धि सामान्य स्तर की है | उसकी शाब्दिक योग्यता तथा 
शब्द प्रवाह दोनों उत्तम कोटि का है परन्तु थान्तरिक्षिक तथा सांझ्यिक योग्यता एवं 
तक शक्ति निम्न कोटि की है। उसकी हिन्दी, इंगलिश तथा सामाजिक विज्ञान में 


शैक्षिक सम्प्राप्ति उत्तम है किन्तु वह कला तथा सामान्य विज्ञान में बहुत कमजोर है। 


उसकी रुचि साहित्यिक विषयों की ओर है। वह भाबुक तथा कल्पनाशील है| वह 


साहित्यिक विषयों का अध्ययन वरना चाहता है | इन समस्त तथ्यों के आघार पर 


रमेश को साहित्यिक विषयों के पढ़ने के लिए निर्देशन प्रदान किया जाता है। 

(५) मोहन का निर्देशन-पाइवं चित्र की २-२ वक्र रेखाओं से स्पष्ट होता है 
कि मोहन को बुद्धि उत्तम स्तर की है। उसकी शाब्दिक योग्यता और शब्द प्रवाह क्रमशः 
सामान्य और सामान्य से न्यून स्तर की है किन्तु उसकी सांख्यिक तथा श्रान्तरिक्षिक 
योग्यता एवं तकं शक्ति उत्तम कोटि की है। उसे हिन्दी, इंगलिश तथा सामाजिक 
विज्ञान की अपेक्षा कला तथा गणित में काफी अच्छे अंक प्रा हुए हैं । सामान्य 
विज्ञान में तो उसे सबसे ध्रधिक अंक प्राप्त हुए हैं। उसकी रुचि वैज्ञानिक कार्यो के 
प्रति है। वह भ्रध्यवसायी, नियमित तथा लगनशील है । किन्तु क्रिसी के कहने-सुनने से 
वह साहित्य का अध्ययन करना चाहता है परन्तु मनोवैज्ञानिक ने उसे उसकी बुद्धि, 
मानसिक योग्यताग्रों, शैक्षिक सम्प्राप्ति, रचि तथा व्यक्तित्व सम्बन्धी विश्येषताश्रों के 
आधार पर उसे वैज्ञानिक विषयों को पढ़ने का सुझाव प्रदान किया है जो कि सवेदा 
उपयुक्त है । यतः भ्रब मोहन को वैज्ञानिक विषयों का भ्रष्ययन करने के लिए स्वयं 
विचार कर निणय कर लेना चाहिए । 


व्यावसायिक निर्देशन 
. (Vocational Guidance) 
[ग्र] व्यावसायिक निर्देशन का अर्थ 
(Meaning of Vocational Guidance) 
“व्यावसायिक निर्देशन का तात्पर्य व्यक्ति को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करचे 


बाली उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा बह स्वयं अपने लिए उपयुक्त व्यवसाय का चयन 
कर सके, उसके लिए तेयारी कर सके एवं उसमें प्रवेश कर सके ।'* 


एक रिपोर्ट के नुसार 


+‘Vocational Guidance is the process of assisting the in- 
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उक्त परिभाषा से यह सुस्पष्ट होता है कि व्यावसायिक निर्देशन का प्रमुख 
उद्देश्य व्यक्ति को यह निणय करने में सहायता पहुँचाना है कि वह जीविकोपार्जन हेतु 
कौन सा उपयुक्त व्यवसाय छुने जो उसकी बुद्धि, अभिरुचि तथा व्यक्ति सम्बन्धी 
विशेषताओं के भ्रनुकूल हो इसके अतिरिक्त व्यक्ति किस प्रकार चयन किये हुए व्यवसाय 
के लिए तैयारी करे, किस प्रकार उस व्यवाय को प्राप्त करे एवं किस प्रकार यदि 
उसके व्यावसायिक जीवन मे परेशानियाँ सामने शाती हैं तो उनका निराकरण करते 
हुए प्रगति करे । इन सव बातों में सहायता देना व्यावसायिक निर्देशन के अन्तगत 


गाता है। 
[ब] व्यवसाय का चयन (56 
व्यवसाय चयन करने के समय 


lection of the Vocation) 
निम्नलिखित दो प्रकार की जानकारी भ्रावश्यक है-- 

(१) व्यक्ति के विषय में जानकारी व्यावसायिक निर्देशन में व्यवसाय के 
चयन के समय सबसे पहले व्यक्ति के थारीरिक विकास, बुद्धि स्तर, मानसिक योग्य- 
ताम्नों, घ्रभिरुचियों, रुचियों तथा व्यक्तित्व सम्बन्धी विशेषताग्नों आदि का श्रष्ययन 
करना ग्रावच्यक हो जाता है क्योंकि ऐसा करने से ही यह निश्चित किया जा सकता 
है कि व्यक्ति किस प्रकार का व्यवसाय करने योग्य है। व्यक्ति के इस प्रकार के 
ग्रघ्ययन को व्यक्ति विश्लेषण ([॥4४५।५2] ४7299) कहा जाता है। व्यक्ति 
सम्बन्धी सूचनाझ्रों तथा उनके प्राप्त करने को विधियों ,के सम्बन्ध में पहले प्रकाश 
डाल चुके हैं । 

(२) व्यवसाय जगत की जानकारी--व्यावसायिक निर्देशन में जहाँ-एक शोर 
व्यक्ति के सम्बन्ध में जानकारी प्रावश्यक होती है वहाँ दूसरी ओर यह भी जानना 
झावश्यक है कि विभिन्न व्यवसायों के लिए किस स्तर की बुद्धि, किस प्रकार को 
मानसिक योग्यताशों, अभिरुचियों, रुचियों तथा व्यक्तित्व सम्बन्धी विशेषताझों की 
ग्रावशयकता है । इस तरह की व्यवसाय के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने को 
व्यवसाय विश्लेषण (]0० /^72]985) कहते हैं। भ्रागे हम व्यवसाय विश्लेषण 
सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे 
[स] व्यवसाय जगत का अध्ययन (9tudy of Vocational World) 

उपयुक्त व्यवसाय के चयन के सिये जहाँ एक ओर व्यक्तिका अ्रध्ययन 
झ्रावश्यक है वहाँ दूसरी ओर विभिन्न प्रकार के व्यवसाग्रों, उनके लिए अपेक्षित 
शिक्षा, प्रशिक्षण, वौद्धिक स्तर, मानसिक योग्यतायों, प्रभिरुचियों, रुचियों तथा 


dividual to choose an occupation it, ; 
922 3. prepare for it 
and progress in it. SP er पा ७७ 298 


<ए०-0/6) 7997, PP. 772-778 
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जला ड की जानकारी प्राप्त करना नितांत आवश्यक है क्योंकि 
धान हित क 0 चयन में अत्यन्त सहायक सिद्ध होती है | 

तो न्यो जानकारी के लिये व्यवसाय-जग्रत के सम्बन्ध में 
मुख्य बातों पर प्रकाश डालेंगे । 

(क) व्यवसायों का वर्गीकरण (Glassification of Vocati0ns)-च्यवसाय 

सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने के लिये सबसे पहले व्यवसायों के प्रकारों के सम्बन्ध में 
उ आवश्यक है । नीचे हम विभिन्न घ्राघारों पर व्यवसायों के प्रकार प्रस्तुत कर 
रहे हैं :-- हि 

(१) रुचियों के झाधार पर (On the basis of Interests) :—यांत्रिक 

व्यवसाय (\€Cha72] ०८०५६००8) (२) यणनात्मक व्यवसाय (Com- 
mutational occupations) (३) बाह्य जीवन से सम्बन्धित व्यवसाय (Qut- 
door occupations) (४) कलात्मक व्यवसाय (Scientific occupations) 
(१) प्रभावात्मक व्यवसाय (९7४७२४९ occupations) (६) साहित्यिक व्यव- 
साय (Literary 0ccupati0n8) (७) संगीतात्मक व्यवसाय (Musical occu: 
Pati008) (ऽ) समाज सेवा सम्वन्धी व्यवसाय (90८2]-५९r४c€ occupa: 
६००5) (९) लिपिक सम्बन्धी व्यवसाय (060०8 ००८५३४००8) । 

(४) शिक्षा प्रशिक्षण पद के भ्राघार पर (On the Basis of Education- 
Training and Status) :-(१) प्रशासकीय एवं उच्चस्तरीय व्यवसाव (Exe 
cutive Managerical and Professional occupations), व्यापार 
एवं मध्यमस्तरीय कार्यं (Business and Sub professional occupatio- 
75) (३) कुशलता पूर्ण व्यवसाय (9‰।]।९ occupations) (४) म्रषं कुशलता- 
पूर्ण व्यवसाय (9€77;-8६7]।९d ०००७ए£।००8) (५) निम्न स्तरीय व्यवसाय (Un- 
skilled ccupations) । 

(ख) व्यवसायों के विषय में जानकारी के स्रोत (Sources of the knowl- 
edge related to occupations) :—(१) सरकार द्वारा प्रकाशित सुचनायें 
(२) रोजगार के कार्यालयों द्वारा (३) व्यापारिक तथा ग्रोद्योगिक संस्थाओं द्वारा 
(४) पत्र पत्रिकाओं द्वारा (५) रेडियों की वार्ता (६) नेताग्नों द्वारा (७) विशेषज्ञों की 
वार्ताथें । (८) निदेशनों द्वारा । (६) कार्यस्थल में पहुंचकर । (१०) स्वयं कारय 
करते हुए । 

(ग) व्यवसाय से सम्बन्धित ध्यान रखने योग्य बातें ($0n€ Attenti००३- 
ble Things related to Vocation)—(2) कार्यं का स्वरूप (Nature 

फा० ३३ 
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० ९०7६) । (२) काये करने की दशा (Workin ३) 
मानसिक योग्यता, झभिरुचि तथा रुचि (र7€।]CnC© Mentle Abilities, 
Aptitude and Interest) । (४) व्यक्ति सम्बन्धी विशेषतायें (Personality 
Qualities) । (५) शिक्षा एवं प्रशिक्षण (Education and Training) । 
(६) शारीरिक विकास एवं स्वास्थ्य ($८2 Development and Health) 
(७) व्यवसाय की माँग (07270 of the ]००) । (=) सामाजिक प्रतिष्ठा (90०- 
औ2] 07८50 ४2८) । (६) ग्राय तथा पदोन्नति के झवसर- (Income and Chan: 
ces of Promotion) । (१०) प्रवेश की विधि ( Method of Entrance) । 


कार जब एक र व्यक्ति विश्लेषण ([4५/2] Analysis) के 
था व्यक्तित्व सम्बन्धी विशेषताओं 


g Gonditions) (३) बुद्धि 


इस प्र 
प्राधार पर व्यक्ति की शिक्षा, बौद्धिक क्षमताओं त 
की जानकारी तथा दूसरी गोर व्यवसाय विश्लेषण (]00 Analysis) के आधार 


पर व्यवसाय के लिये झावश्यक शिक्षा, बौद्धिक क्षमता तथा व्यक्तित्व सम्बन्धी विशेष- 

ताम्रों की जानकारी प्राप्त कर ली जाती है तो इन ज्ञात दोनों प्रकार की सूचनाग्रों का 

तुलनात्मक भ्रघ्यमन कर व्यक्ति भ्रपने लिये उपयुक्त व्यवसाय चयन करता है । 

(स) व्यावसायिक निर्देशन विधि 

(Procedure of Vocational Guidance) 
व्यावसायिक निर्देशन के विभिन्न सोपान (rious Steps of Vocational 

Guidance) :—व्यवासायिक निर्देशन वैयक्तिक ([74४4५2]) तथा सामूहिक 
(७700०) दोनों प्राधार पर हो सकता है। इन दोनों झ्राधार पर किये गये निर्दे- 
शन में लगभग एक ही प्रकार के सोपानों का अनुसरण करना पड़ता है। संक्षेप में ये 
सोपान इस प्रकार हैं । सवसे पहले (१) झनुस्थापन वार्तायं (Orientation 
2६5) द्वारा.व्यक्ति को व्यावसायिक सूचना प्रदान की जाती है। इस दिशा में 
चल-चित्र प्रदर्शन, भ्रमण, निरीक्षण, ब्यावसायिक पुस्तिकाओ्रों (Career Pamphl- 
९5) का वितरण, विशेषज्ञों द्वारा वार्ता 'मालागों (र,९००7९ 9९7९8) इत्यादि 
साधनों का भी प्रयोग किया जाता है। इसके बाद (२) सनोवंज्ञानिक परीक्षण 
(Psychological Testing) परीक्षणों द्वारा व्यक्ति की बौद्धिक क्षमताश्रों 
तथा व्यक्तित्व सम्बन्धा विशेषताम्नों की जानकारी की जाती है इसके बाद 
व्यक्ति के सम्बन्ध में। (३) शिक्षालय से तथ्य संकलन (022 (0]।€ctin 
from 5८700!) किये जाते हैं जसे उसकी विभिन्न विषयों में शैक्षिक सम्प्रासि 
रुचि, पाठान्तर “क्रियाय इत्यादि। शिक्षालय के बाद (४) परिवार से तस्य 


इन सोप।नों की हम विस्तृत रूप से चर्चा पिंछले प्रश्‍न में कर चुके हैं। 
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संकलन (7) Collecting fr 
दवारा उसकी भावी शिक्षा, व्यवसाय 


५१५ 
om Family) किये जाते हैं तथा माता-पिता 
, योजना इत्यादि। इसके बाद ब्यक्ति से (५) 
उसकी व्यवसाय के प्रति रुचि, उसकी श्राकांक्षायें 


व्यक्तिगत निर्देशन 
(Personal Guidance ) 
[श्र] व्यक्तिगत निर्देशन का ग्रथ 
(Meaning of Persona] Guidance) 
व्यक्तिगत निर्देशन का तात्पर्य व्य 


फ्ति को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने 
वालो उस किया से है जिसस्ते बह अपनी 


व्यक्तित्व सम्बन्धी समस्याओं के सुल कारणों 
को सम झते हुए उनके निराकरण करने का प्रयास करे एवं: ऐसी जीवन शेली को 


अपना ले जिससे वह अपने व्यक्तित्व का सन्तुलित विकास करते हुए जीबन की घिशिन्न 
सरल तथा उचित परिस्थितियों से समायोजन स्थापित कर सके । 
व्यक्तिगत निर्देशन की उक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि व्यक्तिगत 
निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य उन व्यक्तियों को संतुलित व्यक्तित्व विकसित करने के 
लिए वसर प्राप्त करने में सहायता भदान करना है जो किसी प्रकार से प्रबल 
विरोधी परिस्थितियों के कारणा व्यक्तित्व सम्बन्धी समस्या्ों से पीड़ित हैं भ्रर्थात 
जो संवेगात्मक संतुलन बिगड़ने के कारण म्रसामान्य तथा समाज विरोधी व्यवहार 
करने लगे हैं | ग्ब प्रश्‍न उठता है कि आखिर व्यक्तित्व सम्बन्धी प्रमुख समस्यायें. 
(Important Personality Problems) कौन-कौन सी हैं? इस सम्बन्ध में 
यह भलीमांति स्पष्ट हो जाना चाहिए कि शंशवाबस्था से ही यदि त्रालक को उचित 
स्नेह, सुरक्षा, स्वतन्त्रता तथा प्रच्छ व्यवहार प्राप्त न हुआ तो उसका संवेगात्मक 
संतुलन बिगड़ने लगता है रौर झनेक व्यक्तित्व सम्बन्धी विकार जन्म लेने लगते 
हैं भर यही विकार आगे चलकर उग्र रूप धारण कर लेते हैं। जो बालक चिड़चिड़े 
तथा क्रोधी होते हैं उनमें रागे चलकर अपराध मनोवृत्तियाँ (९]¡॥५७९॥t 
ै37(५065) अथवा व्यवहार सम्बन्धी दोष ( Behavioural Disorders) 
जेसे चोरी करना, दूसरों को मारना पीटना इत्यादि विकसित हो जाता है । जिन बालकों 
की मूल प्रवृत्तियों का दमन (Repression) हो जाता है उनमें से कुछ लज्जालु 
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(807), कुछ भतिशय संवेदनशील (पिंए9०८ए 9९5६४९) गा अ 
झतिदय क्रियाशील (पः ^८४।४०) । यदि इन वालक की इन सवेगार 
समस्याझ्ों का उपचार (7०2६१९०) न हु तो ञ्रागे चल कर प्रौढ़ावस्था कम 
करने पर विभिन्न प्रकार के मानसिक रोगों के शिकार हो जाते हैं। संक्षेप में हम 
व्यक्तित्व सम्बन्धी समस्याम्रों को निम्न ५ भागों में विभाजित कर सकते हैं-- 
(१) साधारण समायोजन दोष (Minor Mal-adjustment), (२) मनो- 
बैदिक रोग (Psycho-somatic Illness) (३) मनस्ताप ( Psycho 
7८ए7०»ं5), (४) मनोविकृति (Psych0ऽ5), तथा (4) आाचारोन्मादित व्यक्तित्व 
(Psychopathic Personalities) । इनमें से साधारण समायोजन कगार 
मनस्ताप तथा भ्राचारोन्मादित व्यक्तित्व इत्यादि से सम्बन्धित समस्याय व्यक्तिगत 
निर्देशन के क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राती हैं । 
[च] व्यक्तिगत निर्देशन के पहलू 

(Aspects of Personal Guidance) 

व्यक्तिगत निर्देशन के निम्नलिखित दो पहलू होते हैं : - 

(क्र) समस्या का निदान (Diagnosis of the Problem) :—निदान 
का तात्पयं उस प्रक्रिया से है जिससे समस्या का स्वरूप तथा कारणों का पता 
लगाना पड़ता है । इसके लिए बालकों के सम्बन्ध में विभिन्न विधियों द्वारा सूचनायें 
एकत्रित करनी पड़ती हैं | ये सूचनाये तथा विधियाँ कौन-कौन सी हैं इनके सम्बन्ध 
में हम पहले ही प्रकाश डाल चुके हैं। 

(ख) समस्या का उपचार (Treatment of the problem) :— 
निदान के उपरान्त वालक जिस समस्या या रोग से ग्रसित है उससे उसको मुक्त 
करने के लिये उपचार करना है। उपचार के अन्तगेत दो बाते भ्राती हैं- (१) 
परामश -यदि समस्या साधारणा होती है तो बालक को इस प्रकार परामश दिया जाता 
है कि वह स्वयं उसके सम्बन्ध में वैज्ञानिक ढुज से विचार कर उससे छुटकारा प्राप्त कर 
ले। (२) उपचार (77९4६77९) -यदि समस्या कुछ गम्भीर होती है तो उसके 
निदान के लिये निम्न उपचारात्मक विविधों का प्रयोग किया जाता है :-- 

(१) सुझाव (9५६६९३६।००) :--व्यक्ति की संवेगात्मक कठिनाइयों को 
सुलझाने के लिए उसे सुझाव भदान करना सबसे सरल उपचारात्मक विधि है । 
व्यक्ति के अन्तद्व न्द (007८) की श्रवस्था में सुंझाव प्रदान करने से उसमें 

आात्म-निर्रोय करने की क्षमता प्राने को सम्भावना रहती है। सुझावों द्वारा व्यक्ति 
प्रपनी समस्याओ्रों के प्रति यथाथेवादी इष्टिकोण झपनाने में समर्थ हो जाता है। 


(२) युक्तिपुर्ण तकः (२०००१] Persuati0n) :--युक्तिपुर्णो तकं द्वारा 
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, व्यक्ति को इस योग्य बनाने का प्रयास किया जाता है कि वह भ्रपनी समस्याप्रों के 
सम्बन्ध में प्रन्तहष्टि ्रपना सके भौर फिर उनको स्वयं सुचारुपूर्वक सुलझा सके । 
(३) स्थानापन्न क्षियाओं द्वारा शोधन (Sublimation through 
Substitute ActiV(।९8) :—स्थानापन्न क्रियाप्रों द्वारा शोधन का तात्पयं उस 
विधि से है जिससे व्यक्ति को अनुपयुक्त कार्यों के स्थान पर ऐसे कार्यों में लगाया 
जाता है जो जीवन के लिये वांछित हों । उदाहरण के लिये व्यक्ति कामुकता के वशी- 
भुत होकर ऐसे कार्य करता है जो सामाजिक हृष्टि से बुरे समझे जाते हैं। ऐसी 
स्थिति में उसे कविता, संगीत, गायन, चिकित्सा ्रादि से सम्वन्धित कियाप्रों में व्यस्त 


किया जा सकता है। ऐसा करने से एक तो उसे कामुकता परिपूर्ण कार्यों को करने 


का अवसर मिलेगा, दुसरे उसकी इस पाशविक प्रवृत्ति का उन्नयन व परिष्कार होगा 

(४) पुनशिक्षण (Re-education) :—पुनशिक्षण का तात्पर्यं व्यक्ति को 
अपनी गलतियों तथा उनके दुष्परिणामों से प्रवगत कराते हुए उसे जीवन के प्रादशों, 
नियमों, मान्यताझों, हष्टिकोणों इत्यादि में परिवर्तेन करने में सहायता प्रदान करता 
है ताकि वह वातावरणा के प्रति भ्रपते को अ्रभियोजित कर सके । 

(५) शनादेयात्मक चिकित्सा (Non-Directive Therapy) :—इस 
विधि में चिकित्सक को बहुत कम बोलना पड़ता है। जिस व्यक्ति का उपचार हो रहा 
होता है उसी को अधिक बोलना पड़ता है । इस प्रकार बोलकर वह अपने भावों के 
उद्गार को व्यक्त करता है जो कि संवेगात्मक विकास में उसे सहायक होता है । 

(६) सामुहिक चिकित्सा (57009 Therapy) :—कभी-कभी एक समय 
में अनेक व्यक्तियों की समस्याप्रों को समाधान करने का प्रवसर पड़ जाता है । ऐसी 
स्थिति में सामूहिक चिकित्सा वहुत लाभप्रद सिद्ध होती है। 

(७) मनोविश्लेषण (Pऽ)८।०-472]¡5) :-फ्रायड (7८००) महोदय 
ने मनोविश्लेषण का विचार प्रस्तुत किया और उसके आधार पर गम्भीर संवेगात्मक 
समस्याश्रों तथा मानसिक रोगों के उपचार में प्रयोग करने की दो विधियाँ बतलाई' 
(१) मुक्त साहचर्यं (£०९ ^550८।2{07) तथा (२) स्वप्न विश्लेषण (Dream 
A255) जिसमें व्यक्ति को ऐसे अवसर प्रदान किये जाते हैं कि वह अपनी दमित 
इच्छाग्नों (९7९४९ ९7९) को व्यक्त कर सके । मुक्त साहचर्यं विधि में 
सबसे पहले रोगी को एक शान्त कमरे में प्रारामकुर्सी पर लिटा दिया जाता है। 
तत्पश्चात्‌ उससे कहा जाता है कि भ्पनो ग्राँखों को बन्द कर लो और जो विचार 
तुम्हारे मन में शे उन्हें बिना हिचकिचाहट के व्यक्त करते जाओ। इस क्रिया में 
व्यक्ति पने भ्रचेतन मन की दमित इच्छाझ्रों को भावों तथा विचारों के रूप में 
झवाघ रूप से प्रकट करता जाता है जिनके द्वारा उसकी संवेगात्मक समस्याओं के सूल 
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कारणों का पता चल जाता है। स्वप्न विश्लेषण विधि में व्यक्तिने जो स्वप्न देखे 
हैं उन्हें व्यक्त करने को कहा जाता है । स्वप्नों के सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार 
करने पर व्यक्ति की संवेगात्मक समस्याओं के मूल कारणों का पता चल जाता है। 
तत्पश्चात्‌ भ्रन्य उपचारात्मक विधियाँ प्रयोग की जाती हैं । र 

(८) खेल द्वारा चिकित्सा (]2} 7.८729) -इस विधि के दवारा बालक 
को खेलने के लिये प्रवसर प्रदान किये जाते हैं, उनमें उन्हें पने संवेगों (770!078) 
को व्यक्त करने का म्रवसर प्राप्त होता है श्ौर इस प्रक्रिया में उसकी भावना ग्रन्थियाँ 
(Gompl८४९5) सुलभ जाती हैं एवं वे मानसिक संघर्षं (Ment2] Conflict) 
तथा चिन्ता (47९४9) से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, उनकी पाशविक प्रवृत्तियों का 
रेचन ((2!2755) होता है तथा उनकी शअतृप्त इच्छायें तृप्ति पा लेती हैं। शिशु 
निर्देशन केन्द्र (C]d Guidance (0770८) में खेल का एक अलग कक्ष होता 
है जिसमें ्रनेक खिलौने तथा अन्य खेल सामग्रियाँ रहती हैं। 

(६) वातावरण में परिवर्तन (Change in the Environment) :— 
कभी-कभी किसी संवेगात्मक समस्या का कारण व्यक्ति का एक विशेष वातावरण 
होता है । ऐसी स्थिति में वातावरण परिवतंन करके उसकी समस्या का समाधान 
किया जाता है। उदाहरण के लिये यदि पारिवारिक वातावरण के कारण बालक 
किसी विकार से ग्रस्त हो गया है तो छात्रावास या ग्रावासीय शिक्षालयों में(९९४।५९- 
ntial Sch00]5) में रखना थेयस्कर होता है । 

(१०) व्यावसायिक चिकित्सा (OcC॥एati०n2] Ther27}) :--इस 
विधि में व्यक्ति को कुछ ऐसे कार्यों में लगाया जाता है जिनसे उसकी समस्याओं का 
समाधान करने में सहायता प्राप्त हो । 

उपसंहार ( Conclusion ) 

उक्त शब्दों में हमने निर्देशन का अर्थ प्रस्तुत करते हुए यह बताया कि बालकों 
को किस प्रकार शैक्षिक, व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान किया 
आवश्यकता है । ग्रन्त में अर ता उक ह RB 
प्रार्थना है कि वे सम्भव विधियों के र MS पिता से मु 

या तथा साधनों द्वारा बालकों को देश का सुयोग्य 


नागरिक बनायें ताकि वे देश के कणांघ 
- [र बनकर भ्रपना, समाज मौ 
उज्ज्वल करें । १सः र देश का जीवन 
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® शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान 


( Action Research in Education ) 


& शिक्षा और मनोविज्ञान में सांख्यिकी 


( Statistics in Education and Psychology ) 
७ शिक्षा में मनोवेज्ञानिक प्रयोग 


( Psychological Experiments in Education) 
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शिक्षा में फ्रियात्मक अनुसंघान 
(Action Research in Education) 
प्‌ 


क्रियात्मक अनुसंघान--अर्थ, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, महत्व तथा 
ससस्यायें 
(Action Research : Meaning, Historical Background, 
Importance and Problems) 


भूमिका (ाntroduction) 


श्राज का युग “विज्ञान का युग” है जिसे हम “अनुसंधान के युग' (१०९ 0 
Research) के नाम से भी सम्बोधित कर सकते हैं । किन्तु हमें दुख के साथ कहना, 
पड़ता है कि विभिन्न क्षेत्रों में अन्य प्रगतिशील देशों में जो अनुसंधान (Research) 
हुए हैं उनकी तुलना में हमारा देश काफी पीछे है। फिर शिक्षा के क्षेत्र में तो स्थिति 
झोर भी शोचनीय है । शिक्षा के क्षेत्र में जो अब तक मौलिक या परम्परात्मक 
ग्रनुसंघान (Fundamental or Traditional Researches) हुए हैं या 
हो रहे हैं वे विद्यालयों की कार्य प्रणाली में सुधार तथा परिवर्तन लाने में सवंथा 
श्रसमर्थं सिद्ध हो रहे हैं । इस घसमर्थता का सबसे बड़ा कारण यह है कि परम्परात्मक 
अनुसंधान में ग्रनुसंघानकर्ता वे लोग होते हैं जिनका विद्यालय की नित्य प्रति की 
क्रियाओं व समस्याओं से कोई सम्बन्ध नहीं होता पौर इन भनुसंघानों द्वारा प्राप्त 
परिणामों को विद्यालय में प्रयोग करने वाले वे लोग होते हैं जिनका विद्यालय से 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध तो होता है किन्तु वे यह नहीं जानते कि ये प्राप्त परिणाम कहाँ तक 
शोर किस तरह प्रयोग किये जायें। शिक्षा संस्थाम्नों घ्रौर घ्रनुसंधानकर्ताम्नों में इस 
प्रकार को गहरी खाई बनी रहने पर एक प्रजातांत्रिक देश की प्रजातांत्रिक शिक्षा 
कभी सफल नहीं हो सकती । ऐसी परिस्थिति में क्यों न शैक्षरिक भ्नुसंधान स्वयं 
उच लोगों ग्रर्थात्‌ श्रध्यापकों, प्रधानाचार्यो, प्रबन्धकों एवं निरीक्षणों द्वारा सम्पादित 
किये जाये जो कि विद्यालयों के मुख्य कार्यकर्ता प्रथवा भभ्यासकर्ता होने के नाते 
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विद्यालय की कार्य प्रणाली तथा उससे सम्वन्धित समस्याओं फो अच्छी तरह समकते 
हैं । विद्यालयों में इस प्रजातांत्रिक आदर्श को साकार रूप प्रदान करने के लिये ही 
"क्रियात्मक झनुसंघान' (8८४० R5९27८) का ग्राविर्भाव या विकास हुग्रा 
है । प्रब हम इस प्रश्‍न में क्रियात्मक अनुसंघान का गर्थे और महत्व को समझने के 
लिये सबसे पहले यह बतायेगे कि क्रियात्मक झनुसंघान कया है? (What is Acti- 
on‘ Research), तत्पश्चात्‌ क्रियात्मक अनुसंघान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Histo- 
rical Background of Action Research), कियात्मक अनुसंधान का महत्व 
(importance of Action Research), क्रियात्मक अनुसंधान की समस्यायें 
ब क्षेत्र (Problem or Scope of Action Research) प्रस्तुत करेगे भ्रोर 
न्त में क्रियात्मक अनुसंधान गौर परम्परात्मक्र श्रनुसंघान में अन्तर (Difference 
between Action Research and Traditional Research) स्पष्ट 


करेगे । 


क्रियात्मक अनुसंधान क्या है ? 
(What is Action Research) 


[श्र] अनुसंधान का भ्र्थं (Meaning of Research) 


इसके पुवं कि हम यह बताये कि “क्रियात्मक भ्रनुसंघान' (Action Resea- 

7c) क्या है पाठकों को यह समक लेना चाहिये कि अनुसंधान का क्या तात्पयं है। 
श्री वेबस्टेर ने अपनी 'न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी” में अनुसंधान की परिभाषा 

प्रस्तुत करते हुए लिखा है “ग्रनुसंधान केवल सत्य की खोज मात्र नहीं है, बल्कि यह 
एक दीघंकालीन प्रगाढ़ एवं सोहेश्य शोध है।”# सवंश्री रेडमैन भ्रौर मौरी ने 
भ्रल्पशन्दों में अनुसंधान को परिभाषित करते हुए लिखा है “नवीन ज्ञान को 
रास्त करने के लिये व्यवस्थित प्रयास ही अनुसंघान है ।?3 श्री मुनरो ने भ्रनुसंधान 
की इस प्रकार कीं परिभाषा की है “अनुसंधान का तात्पर्य किसी समस्या के ग्रघ्ययन 
हेतु भपनाई गई ऐसी पद्धति से है जिसके सुझाव (या परिणाम ) पूर्ण या 
RISES Jd AIS NE SR Nd 0 30003 


*‘‘Research is not mere] 
intensive, purposeful Hera a search for truth but a prolonged 


, —Webesters New Intsrnatsonal 
T‘Research is a systematized effort to gain new knowledge.’ 
—L. V. Redman and A. V. H. Mory 
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शिक्षा में क्रियात्मक श्रनुसन्धान ५२३ 


भ्ांशिक रूप से तथ्यों द्वारा प्राप्त किये जाते हैं।”* कुक महोदय ने भ्रनुसन्धान की 
परिभाषा प्रस्तुत करते हुए लिखा है “अनुसन्धान किसी समस्या के सम्वन्ध में तथ्यों 
एवं इनके अर्थों या निष्कर्षो को पता लगाने के सिये ईमानदारी, सांगोपांग तथा 
बुद्धिमत्ता के साथ की हुई खोज है। अनुसन्धान द्वारा प्राप्त परिणाम प्रामाणिक एवं 
समर्थनीय होना चाहिये और उससे श्रध्ययन के क्षेत्र में नवीन ज्ञान की वृद्धि होनी 
चाहिये ।” इन समस्त परिभाषा्रों से सारांश रूप में भ्रनुसंघान एक ऐसी पद्धति है 
जिसके द्वारा किसी समस्या का हल करने के लिये क्रमबद्ध ढंग से नवीन ज्ञान व 
सत्य की खोज की जाती है या कुछ सामान्य नियमों का निर्धारण किया जाता है। 
यह खोज वास्तविक तथ्यों पर झाधारित होती है | इससे जो नवीन ज्ञान व सत्य या 
सामान्य नियम प्राप्त होते हैं। वे प्रामाणिक एवं समर्थनीय होते हैं भ्रनुसन्धान में प्रनुसं- 
धाचकर्ता को वैज्ञानिक हष्टिकोण ग्रपताना पड़ता है भौर वह उसमें भ्रपने वैयक्तिक 
पक्षों को प्रतिविम्बित नहीं होने देता है यदि हम कुक महोदय द्वारा की हुई अनुसं- 
घान की परिभाषा का विश्लेषण करें तो हम देखते हैं कि उसमें भ्रनसन्धान की सभी 
विशेषताश्नों या अंगों का समावेश है । ये विशेषतायें ्रधोलिखित हैं :-- 


(१) अनुसन्धान का सम्बन्ध किसी समस्या (Problem) से होता है। 

(२) भ्रनुसन्धान एक ईमानदारी (07९5/9) से की हुई खोज है । 

(३) म्रनुसन्धान एक सांगोपांग (£%॥2५७/।४९) खोज है। 

(४) अनुसन्धान एक बुद्धिमत्तापूर्वक खोज है । 

(५) अनुसन्धान के अन्तगेत की जाने वाली खोज किसी समस्या के सम्बन्ध 
में तथ्यों (£4८४७) तथा भ्रश्रं (Meanings or Implitcations) 
का पता लगाती है । 

(६) भरनुसन्धान द्वारा प्राप्त परिणाम प्रामाणिक (^५१९०६।०) होते हैँ । 


SE ES mS TTT 


#“Research may be defined as a method of studying problem 
before suggestion and to be derived partly or No a 


!cResearch isan honest, exhaustive, intelligent searching 
for facts and their meanings or implications with reference toa 
given problem. The product or finding ofa given piece of rese- 
arch should be an authentic verifible contribution to A 
in the field studied.” —P.M. Co 
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५२४ शिक्षा मनोविज्ञान 


(७) ग्रनुसन्धान द्वारा प्राप्त परिणाम समर्थनीय (Verifiable) होते हैं उ 
(=) अनुसन्धान द्वारा जो परिणाम प्राप्त होते हैं, उनसे उस क्षेत्र में, जिसमें 
अध्ययन किया जाता है, नवीन ज्ञान या सत्य की प्रासि होती है । 


संक्षेप में अनुसन्धान का तात्पर्य उसे पद्धति से है जिसमें किसी स सस्या र 
हल करने के लिये ईमानदारी, सांगोपांग तथा बुद्धिमता के साथ वास्तविक तथ्यों के 
झाधार पर गहराई एवं ऋमबद्ध ढंग से खोज की जाती है जिससे नवीन विचार प्राप्त 
होते हैं नवीन धारणायें प्रतिपादित की जाती हैं जो कि प्रामाणिक एवं सावंसौमिक 
होते हैं ग्रौर जिससे उस क्षेत्र में जिसमें अध्ययन किया गया है नवीन ज्ञान की प्राप्ति 
होती है । 

गव हम देखेंगे कि 'शिक्षा में अनुसन्धान” का कया तात्पये है । अर्थात्‌ शैक्षिक 
ग्रनुसन्धान का क्या भ्रं है। 


[ब] शेक्षिक अनुसन्धान का अथं 
(Meaning of Educational Research) 


शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया' (Dynamic Pr0ce55) है जिसका प्रमुख 
उद्देश्य वालक में श्रन्तनिहित शक्तियों का सर्वाङ्गीण विकास करना है। इस प्रक्रिया को 
गतिशील बनाये रखने के लिये यह ग्रावरयक है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाई जाने वाली 
रूढ़ियों एवं परम्पराग्रों को समाप्त किया जाय ग्रौर शैक्षरिक सिद्धांतों एवं विधियों का 
ध्रतिपादन किया जाय । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये किये जाने वाले प्रनुसन्धान को 
शैक्षणिक अनुसन्धान कहते हैं। श्री डबल्यू० एस० मुनरो ने इस तथ्य की पुष्टि करते 


हुए लिखा है 'शैक्षणिक भ्रनुसन्धान का ग्रन्तिम उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षरिक 
सिद्धान्तों एव विधियों को प्रतिपादित करना है”,# श्री एस० डबल्यू० ट्रेवसं ने 


शैक्षणिक अनुसन्धान को व्यवहार विज्ञान (Science ०f 86४०४ए०००) का विकास 
बताते हुए लिखा है “शेक्षणिक अनुसन्धान एक ऐसी क्रिया है जो कि शैक्षणणक परि- 
स्थितियों में व्यवहार के विज्ञान के विकास की श्र निर्देशित करती है और यह 


k#The final purpose of educational research is i 
e e £ £ र 
principles and develop procedures in the field of education here 
fore, it should conclude by formulating principles or procedures” 


—IW. R. Monroe, 
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दिक्षा में क्रियात्मक भ्नुसन्धान 


विज्ञान ऐसा ज्ञान प्रदान करता है जो कि शिक्षक को इस योग्य बनाता हैं कि वह 
भरत्यधिक प्रभावशाली विधियों द्वारा भ्रपने उद्देश्यों को पूति कर सके ।”# दूसरे शब्दों 
में शेक्षणिक अनुसन्धान का तात्पयं उस खोज से है जिसके द्वारा हमें वैक्षणिक परि- 
स्थितियों में नये-नये व्यवहार के तरीकों की जानकारी होती है। श्रमुक झैक्षशिक 
समस्या को क्रिस प्रझार सुलझाना चाहिये ? ग्रमुक वैक्षरिक परिस्थिति में क्या करना 
चाहिये ? कौन सी पद्धति भ्रधिक प्रभावशाली सिद्ध होगी ? किस मागं से चलने पर 
मितव्ययता होगी ? आदि बातों के सम्बन्ध में शैक्षरिएक अनुसन्धान द्वारा जानकारी 
प्राप्त होती है । इस प्रकार शेक्षरिकं अनुसन्धान या शिक्षा में अनुसन्धान का तात्पर्य 


उन क्रियाओं या वेज्ञानिक प्रयत्नों से है जिनके द्वारा हम शेक्षणिक समस्याओं को 
सुलझाने के लिए नवीन तथ्यों एवं सत्यों की खोज 


करते हैँ घौर इन तथ्यों एवं सत्यों 
के श्रांघार पर नवीन शंक्षरिक सिदधान्तों एवं विधियों का प्रतिपांदन करते हैं । 


५२५ 


उपर्युक्त शब्दों में हमने 'अनुसन्धान' तथा “शेक्षणिक अनुसन्धान” पर क्रमशः 


प्रकाश डाला जिससे कि पाठकों को'क्रियात्मक अनुसन्धान का अर्थ समझने में सुविधा 
होगी । 


[स] क्रियात्मक भ्रनुसंघान का ग्रथ 
(Meaning of Action Research) 


ग्रभी तक शिक्षा के क्षेत्र में जो अनुसन्धान होते रये हैं उनको मुख्यतः दो 

भागों में विभाजित किया जा सकता है--(१) मौलिक अनुसन्धान (525८ 07 
: Fundamental Research) तथा (२) व्यवहृत अनुसन्धान (^]९4 
Resarch) । इन दोनों प्रकार के अनुसन्धानों को हम 'परम्परात्मक अनुसन्धान” 
(Traditional Research) भी कह सकते हैं | इनमें यह आवश्यक नहीं करि 
गरनुसन्धानकर्त्ता वे ही व्यक्ति हों जिनका विद्यालय जीवन से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहता हो । 
ये शिक्षा विभाग या प्रशिक्षण विद्यालय के स्नातको, शिक्षक वर्ग तथा प्रधिकारियों 
दवारा सम्पादित किये जाते हैं म्राकल एम० एड० तथा पी० एच० डी० की उपाधि 


«Educational research is that activity which is directed to 
wards the development of a science of behaviour in educational 
situation which is to provide knowledge that will permit educator 
to achieve his goals by the most effective methods. 


—M.W. Travers. 
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५२६ शिक्षा मनोविज्ञान 
के लिये जो भनुसन्धान कार्ये होत 
झन्तगंत ही आता है । कहीं-कहीं 

जिनमें अनुसन्धान अधिकारी की देख 
हैं। यद्यपि इस प्रकार के अनुसन्धान का 


त्मक अनुसन्धान के क्षेत्र के 

अनुसन्धान ब्यूरो भी स्थापित किये जाते हँ 
-रेख में अनुसन्धानकर्ता अनुसन्धान काय करते 
प्रपना महत्व तथा उपयोगिता है, किन्तु ये 
[शक्षालय की कार्ये-प्रणाली के अधिक निकट नहीं होते । फलस्त्रूप इनके अ 
परिणाम या निष्कषं शिक्षालय के भ्रध्यापकों, प्रधानाचायों, निरीक्षक, प्रबन्ध स 
शिक्षालयों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखने वाले प्न्य व्यक्तियों तक कठिनाई से रा 
हैं ्ोर यदि पहुंच भी गये तो उनका 'कार्यान्वयन' (Implimentation) न क 
पाता । इस प्रकार इन परम्परागत प्रनुसन्धानों से न तो न की नित्य कं 

समस्याम्रों का समाधान हो पाता है और न नित्य की क्रियाप्र ग्रौर पद्धति में बभार 
हो पाता है। इस प्रभाव की पूति के लिये ही शिक्षा में “क्रियात्मक अनुसन्धान 

(Action Res€27ch) को महस्वपूणं स्थान दिया जा रहा है। इसमें अनुसन्धान- 
कर्ता वे ही लोग हैं जो शिक्षालयों से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित होते हैं अर्थात्‌ भ्रध्या- 
पक, प्रघानाचायं, प्रवन्धक, निरीक्षक भ्रादि। ये सव श्रनुसन्धान द्वारा शिक्षालय की 
5) ) कार्यप्रणाली से सम्वन्धित समस्याश्नों का स्वयं अध्ययन करते हैं झौर ऐसे सत्यों एवं 
सिद्धान्तों की खोज करते हैं जिनके द्वारा चे इन समस्याञ्नों को हल कर सकें । अर्थात्‌ 
शिक्षालयों की नित्य की क्रियाम्रों में उपयुक्त परिवर्तन, संशोधन करके सुधार ला सकें । 
क्रियात्मक ग्रनुसन्धान की परिभाषा प्रस्तुत करते हुए 'स्टीफेन एम० कारी ने लिखा 
हे : “क्रियात्मक प्रनुसन्‍्धान का तात्पर्ये उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा ग्रभ्यासकर्ता 
झपने निणायों एवं क्रियाओं का मार्ग निर्देशन, संशोधन तथा मूल्यांकन करने के लिए 
झपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से भ्रघ्ययन करने का प्रयास करते हैं ।” 


¶ है वह परम्पर 


h 
Ee 


«I'he process by which practitioners attempt to study their 
problems scientifically in order to guide, correct and evaluate 
their decisions and actions is what a number of people have call- 


ed action research.” 
—Stephen M. Corey. 


[स] क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषतायें 
_ (Gharacteristics of Action Research) 


(१) इसमें बिद्यालय की समस्याग्नों का विधिवत्‌ भ्रघ्ययन किया जाता ३। 
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शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान ५२७ 


(२) इसका प्रमुख उद्देश्य नवीन सत्यों एवं तथ्यों का खोजना नहीं बल्कि 
की काय-प्रणाली में सुधार तथा प्रगति लाना होता है। 
(३) इसमें ग्न 


नुसंघानकर्ता विद्यालय के ग्रघ्यापक, प्रधानाचार्य, प्रवन्धक तथा 
निरीक्षक स्वयं होते हैं । 


विद्यालय 


(४)६यह एक लम्बी भ्रवधि की प्रक्रिया न 


न हीं होती बल्कि यह विद्यालय की 
समस्याओं को शीघ्र सुलझाता है। * 


रे (५) इसके द्वारा विद्यालय की कार्य-प्रणाली में प्रजातांत्रिक आदशों तथा 
मूल्यों को पर्याप्त स्थान मिलता है । 


(६) यह भ्रध्यापकों, प्रधानाचार्यों, प्रबन्धकों एवं निरीक्षकों को भ्रप॑ने कतंव्यों 
एवं उत्तरदायित्वों के प्रति चेतनशील बनाता है । ; 


(७) क्रियात्मक भ्रनुसंधान के सम्पादन में विद्यालय के सभी कार्यकर्ता अर्थात्‌ 
शिक्षक, प्रधानाचाये, प्रबन्धक, निरीक्षक भादि वैज्ञानिक दृष्टिकोण भ्रपनाते हैँ । 


(८) विद्यालय के सभी कार्यकर्त्ता अपने कार्यों तथा निणुंयों में सुधार तथा 
संशोधन करने में वस्तुनिष्ठ दृष्टि अपनाते हैं । 


(६) क्रियात्मक अनुसंधान के उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों ही स्वयं अध्या- 
पक, प्रधानाचार्य, प्रबन्धक एवं निरीक्षक होते हैं । परिणामस्वरूप अनुसंधान से प्राप्त 


परिणामों को लागू करने की कोई समस्या नहीं होती । यह कार्य स्वाभाविक रूप से 
स्वतः होता है। 


(१०) क्रियात्मक प्रनुसंघ्रान भ्रधिक समय तक वैज्ञानिक काय पूर्णं एवं उचित 
संग्रह की भ्रपेक्षा तत्कालीच प्रयोग में धिक बल देता है । 


उपर्युक्त शब्दों से स्पष्ट है कि क्रियात्मक अनुसन्धान एक प्रकार से विद्यालय 
' जीवन में प्रजातांत्रिक व्यवस्था उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। संक्षेप में क्रियात्मक झनु- 
संघान का तात्पयं विद्यालय में सम्पादित उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा विद्यालय की 
कार्य प्रणाली में सुधार, संशोधन तथा प्रगति के लिये विद्यालय के हो अस्यास कर्ता 
यथा झध्यापक, प्रधानाचार्य, प्रबन्धक तथा निरीक्षक--विद्यालय को समस्यानां का 
वंज्ञानिक ढंग से प्रध्ययत करते हैं । 
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दिक्षा मनोविज्ञान 


ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि 
d of Action Research) 


५२८ 


क्रियात्मक अनुसंघानों की 
(The Historical Backgroun 


[अर] शिक्षा के क्षेत्र में झनुसन्धानों का प्रारम्भ ; 
(Beginning of Research in the field of Education) 
शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षण एवं अनुसंधान का इतिहास गति प्राचान नहीं है । 
१९वीं शताब्दी के अन्त में और २ «वीं शताब्दी के प्रारम्भ में जो मनोवैज्ञानिक परी- 
क्षण हुए हैं उन्हीं से लाम उठाकर शिक्षा क्षेत्र में अनुसंधान हेतु कदम बढ़ाये गये । 
सन्‌ १८७३ में विलहल्म बुन्ट (४४. \\/०५०६) ने लिपजिग में प्रथम मनोवैज्ञा- 
निक प्रयोगशाला स्थापित की जहाँ योराप के भ्रनेक देशों के लोग भ्रशिक्षण प्राप्त करने 
के लिये भ्राने लगे बुन्ट के भ्रतिरिक्त जर्मनी में वरदाइमर (Werthiemer), 
कोफ्फा (०१2), कोहलर (£00]27) इत्यादि मनोवैज्ञानिकों ने श्रनेक मनोवैज्ञा- 
परीक्षण सम्पादित किये | अमेरिका के मनोवैज्ञानिकों ने भी इन मनोवैज्ञानिक परीक्षणों 
से लाभ उठाया । इन मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से जो निष्कर्ष प्राप्त हुए उनसे प्रभावित 
होकर शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान के लिये कदम उठाये गये । सन्‌ १६२०-३० के 
बीच में अत्यधिक मात्रा में शैक्षणिक अनुसंघान सम्पादित किये गये। सन्‌ १६२६ 
ई० में बकिधम (B५८८।0४2७) ने रिसर्च फार टीचसं (Research for 
62८९75) के नाम से भ्रपना एक ग्रंथ प्रकाशित करवाया जिससे उन्होंने अघ्या- 
पकों के लिये घनुसंधान की झावश्यकता पर बल देते हुए लिखा है कि “यद्यपि इस 
प्रकार के अनुसंधान से शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान को वृद्धि न हो, किन्तु अध्यापक 
पर जो इसका प्रभाव पड़ेगा उस हष्टिकोण से यह सवंथा न्यायसंगत है । गुड बार 
झौर स्केंट्स (9000 Barr 870 9८2९5) ने यह स्पष्ट किया कि झध्यापकों को 
प्रशिक्षण देने की दृष्टि से विद्यालयों में भ्रनुसंधान का महत्व भ्रधिक है किन्तु वे विद्या- 
लय में भनुसंघान का प्रत्यक्ष स्वरूप निश्चित - न कर पाये। इस तरह की विचार- 
धाराश्रों ने क्रियात्मक ग्रनुसंघान की नींव डाली । इसे हम क्रियात्मक अनुसंधान का 
प्रथम चरण भी कह सकते हैं । 


[ब] क्रियात्मक ग्रनुसंघान शब्द की उत्पत्ति 
(Origin of the Word Action Research) 


द्वितीय विश्वयुद्ध के समय से 'एक्शन रिसचं? ( Action Research ) 
शब्द का प्रयोग प्रारम्भ हुआ । सुरक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान करे 'आपरेशव 
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रिसर्च (Operation Research 
पहिले प्रयोग करने का श्रेय सर्वश्री काँहि 


५२६ 


) कहते हैं। एक्सन रिसर्च शब्द को सबसे 
लयर ((0]7) तथा लेविन (Lewin) 
को भास हुझा । कॉलियर महोदय जो सन्‌ १६३३-४५ के बीच भारतीय मामलों के 
कमिशनर थे ने भ्रपने अनुभव के याधार पर यह बताया कि जब तक प्रशासन के अघि- 
कारी एवं सामान्य व्यक्ति भ्नुसंधान कार्यं में सक्रिय भाग न लेंगे तव तक ग्रावस्यक 
सुधार सम्भव नहीं हो सकता । इस प्रकार कॉलियर महोदय ने सामाजिक व्यवस्था 
पर बल देते हुए सर्वप्रथम क्रियात्मक भनुसन्धान (Action Rasearch ) शब्द का 
प्रयोग किया । लेविन ([,९॥77) महोदय ने सन्‌ १६४६ में सामाजिक विज्ञानों के 
क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसन्धान को स्थान दिया जिसका उद्देश्य मानवीय सम्मन्धों को 
सुधारना था । इसके वाद सामाजिक मनोविज्ञान तथा शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक 
अनुसन्धान का महत्व दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इस सम्बन्ध में राइटस्टोन 
(Wrightstone) का नाम भी उल्लेखनीय है जिन्होंने पाठ्यक्रम ब्यूरो के कार्यों का 
वर्णन करते समय “रिसर्च एक्सन’ (Research 2०007) शब्द का प्रयोग किया । 
शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसन्धानों को ताबा, ब्रेडी ग्रोर रोबिन्सन (Taba, 
Brady and Robinson) ने भी महत्वपूर्णं स्थान दिया है। स्मिथ (97th) 
राल्फ टाइलर (२०! ।07) के झनुसन्धान भी क्रियात्मक अनुसन्धान की कोटि के 
हैं। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसन्धान के झान्दोलन को गति देने में टीचस कालेज कोल- 
स्विया विद्यालय के 'होरेसमन लिकन इन्स्टिट्यूट झॉफ स्कूल एक्सपेरीमेंटेशन (£707 
ace Mann Lincoln Institute of School Exprimentation) ने 
महत्वपुणं कदम उठाये । इस ग्रान्दोलन का नेतृत्व वहाँ के स्टीफन एम० कोरी (Ste- 
phen M. (07८५) ने किया । हमारे देश में भी क्रियात्मक ग्रनुसन्धान के झआन्दो- 
लन की शुरूभ्रात हो गई । 


भारतीय शिक्षालयों में क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व 
(Importance of Action Research in Indian Schools) 


वर्षों की गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहने के उपरान्त लगभग दो दशक पूर्व 
भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रजातांत्रिक भ्रादशों को प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया । इस 
लक्ष्य की पूर्ति के लिये यह अति आवश्यक हो गया है कि शिक्षालय की प्रत्येक क्रिया 
में शीघ्रातिशीघ प्रजातांत्रिक झादर्शों का समावेश किया जाय । इसके लिये क्रियात्मक 
प्रनुसन्धान एक क्रांतिकारी कदम है । ग्रागे हम भारतीय शिक्षालयों में क्रियात्मक 
ग्रसन्धान का महुत्व स्पष्ट करेंगे । 
फा० ३४ 
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(१) शिक्षालय की कार्यप्रणाली में यथेष्ट बार का 
द्वारा भ्रध्यापकों, प्रघानाचायों, प्रवत्धकों एवं निरीक्षकों को कक अ करने 
समस्याद्नों को समझने और उनको हल करने तथा पनी क्रियाओं का मूल्यांकन क 
तथा परिवर्तत करने का अवसर प्रास होता है। इससे शिक्षालय की कायं-रणाली में 


यथेष्ट सुधार लाया जा सकता है । 


(२) शिक्षालय में यान्त्रिकता एवं रूढ़िवादिता का वातावरण समाप्त करने का 
झबसर :--अब तक परम्परात्मक नुसन्धानों के आधार पर जो शिक्षा सिद्धांत तथा 
विधियाँ प्राप्त होती थीं उन्हीं के ग्रनुसार चलना शिक्षालय के अभ्यासकर्ता श्रपता परम 
घर्म समते ये । शिक्षालय का यह यांत्रिकता एवं रूढ़वादिता का वातावरण समाप्त 
करने में कियात्मक अनुसन्धान अमोघ अर सिद्ध होंगे । 


(३) प्रध्यापकों,' प्रधानाचायों एवं निरीक्षकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का 
विकास सम्भव :-_क्रियात्मक अनुसन्धान द्वारा प्रव्यापकों, प्रधानाचायो', प्रबन्धकों 
एबं निरीक्षकों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण (9C।९nifC Att।t५९) विकसित करने 

, का अवसर प्रास होगा जिसकी कि हमारे देश में अति भ्रावश्यकता है। इससे वे 
व्यक्तिगत स्वार्थो, पक्षपातो, रुचियों प्रौर झुक्रावों को शिक्षालय की कायं प्रणाली से 
दुर रबखेंगे । हमारे शिक्षालयों में जो एक दूसरे को दोषारोषण करने की प्रवृत्ति पाई 
जाती है वह परस्पर मेल जोल एवं संगठन के भाव में परिणत हो जायगी । विद्यालय 
की प्रत्येक समस्या का हल वैज्ञानिक ढंग से होगा । 


(४) बिद्यालय की बढ़ती हुई समस्याओं का समाधान :-स्वतन्त्रता मिलने के 
पइचात्‌ हमारे देश में नागरीकरण (077।2207) तथा ग्रौद्योगीकरण (74५- 
strializati0n) की प्रक्रिया द्रुतिगति से प्रारम्भ हो गई जिसके कारण दिक्षा के 
क्षेत्र में श्रनेक क्रांतिकारी परिवर्तत करने पड़े | परिणाम स्वरूप पाञ्यक्रम, शिक्षण- 
पद्धति, अनुशासन, कक्षा-भवन, पुस्तकालय का प्रयोग, विद्यालय का प्रबन्ध आदि से 
सम्बन्धित भ्रनेक नवीन समस्‍यायें उठ खड़ी हुईं | इन नवीन समस्याभ्रों का हल प्राप्त 
करने के लिये क्रियात्मक ग्रनुसन्धान भति लाभप्रद सिद्ध होगा । 
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शिक्षा में क्रियात्मक धनुसन्धान ५३१ 


(६) जनतान्त्रिक मूल्यों एवं ादशों को सुरक्षा--प्रजातान्त्रिक देश में जहाँ 
प्रत्येक नागरिक को अपने भ्रधिकारों को भयोग की पुणं स्त्रतन्त्रता रहती [है, वहाँ 
उनसे यह भौ श्राश्ा की जाती है कि वे अपने कतंव्यों को भ्रच्छी तर ह से समझें ग्रौर 
उनका पालन करें । ऐसी परिस्थिति में प्रत्येक शिक्षक, प्रधानाचायं, प्रबन्धकःतथा 
निरीक्षक को अपनी क्रियाओं में सुधार लाने के लिये किसी प्रकार की बाघा नहां 
पहुंचना चाहिये । किन्तु यह भी भ्रावश्यक है कि वे परस्पर सहयोग, संगठन तथा 
निष्पक्ष भाव से कार्य करने के लिये कटिबद्ध रहें । उन्हें निरन्तर इस बात का 
भ्रयत्न करते रहना चाहिए कि जो भी वे कार्य करें वह्‌ शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में 


सहायक हो । इस दृष्टि से हमारे विद्यालयों में क्रियात्मक अनुसन्धान का श्रत्यधिक 
महत्व है । 


(७) अनुसन्धान के परिणामों फो कार्यान्वित करने को समस्या का झभाव-- 
परम्परात्मक अनुसन्धान के परिणामों की कार्यान्वित करने की एक गम्भीर समस्या 
होती है क्योंकि इसमें अनुसन्धानकर्ता दूसरे लोग होते हैं श्रोर प्राप्त परिणामों 
को कार्य खूप में परिवर्तित करने वाले दूसरे होते हैं। इस प्रकार परभ्परात्मक 
अनुसन्धान तथा विद्यालय जोवन में गहरी खाई होती है। किन्तु क्रियात्मक पनु- 
सन्धान में अनुसन्धानकर्ता वे ही लोग अर्थात्‌ अध्यापक, प्रधानाचार्ष, प्रबन्धक तथा 
निरीक्षक होते हैं जो इनके द्वारा प्राप्त परिणामों को कार्यान्वित करते हैं । इस 


प्रकार क्रियात्मक अनुसन्धान के परिणामों को कार्यान्वित करने की कोई समस्या 
नहीं रहती । 


(८) देश की प्रगति के लिए आवश्यक भारत को प्रगतिशील राष्ट्रों की 
कोटि में रखने के लिये जीवन के विसिन् क्षेत्रों में अ्नुसंघान कायं को प्रोत्साहित 
करने की अति ग्रावश्यकता है । किन्तु शिक्षा के क्षेत्र में तो यह रौर भी ग्रावश्यक है 
क्योंकि अन्य सभी क्षेत्रों की उन्नति शिक्षा के क्षेत्र में होने वाली उन्नति पर निर्भर 
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शिक्षा मनोविज्ञान 


रहती है । ऐरी परिस्थिति में शिक्षा में कुछ नवीन प्रकारों के विशेष पनुसन्धानों की 
झावश्यकता है । इन अनुसन्वानों में क्रियात्मक . अनुसन्धान को सबसे सर्वोच्च ba 
देना होगा क्योंकि इस प्रकार के नुसन्धानों का विद्यालय गतिविधि एवं उसमें कार्य 
करने वाले व्यक्तियों का प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहता है। 


५३२ 


(९) विद्यालय की उपलब्धियों का स्तर बढ़ाने के लिए कियात्मक झनुः 
तमान समय में हमारे देश के विद्यार्थियों की उपलब्धियों 


सन्धान की झ्ावश्यकता-व 
का स्तर अन्य प्रगतिशील देशों की पेक्षा बहुत अधिक गिरा हुआ है । इस 


स्तर को ऊँचा उठाने में क्रियात्मक अनुसन्धान अत्यधिक सहायक सिद्ध होंगे । 


(१०) शिक्षालय को एक लघु समाज के रूप में प्रस्तुत करने सें सहायक 
वतमान समय में शिक्षा के प्रमुख उददश्यों में “सामाजिक कुशलता' (Social Eff- 
८¡€7८)) का विकास करना भी एक महत्वपुणां उद्देश्य है। किन्तु यह तभी सम्भव 
है जबकि शिक्षालय को एक लघु समाज के रूप में प्रस्तुत किया जाय, अर्थात्‌ शिक्षा 
के विभिन्न घरंगों में सामाजिक जीवन प्रतिविम्बित हो। इसके लिए “क्रियात्मक अनुः 


सन्धान' एक महत्वपूर्ण कदम है। 


(११) शिक्षकों में परस्पर सहयोग एवं सहानुभूति के साथ कार्य करने फो 
झादत बनने में सहायक :-विद्यालय में क्रियात्मक अनुसन्धान शिक्षक, प्रधानाचार्य, 
प्रबन्धकों एवं निरीक्षक सभी मिलकर सम्पादित करते हैं जिससे उनमें परस्पर सहयोग 
एवं सहानुभूति के साथ कायं करने की भ्रादत पड़ जाती है। 


(१२) क्रियॉत्मक अनुसन्धान एक सोखने का तरीका है :-क्रियात्मक 
ग्रनुसन्धान भ्रध्यापकों, प्रधानाचायोँ, प्रबन्धकों तथा निरीक्षकों को कार्य करके 
सीखने ([.९27०।॥४ 0} D0) का अ्रवसर देते हैं। मनोविज्ञान यह बताता 
है कि जो ज्ञान कायं करते हुए सीखा जाता है वह अधिक स्थाई तथा व्यावहारिक 
होता है । हापकिन्स का कथन है.कि “क्रियात्मक अनुसन्धान का महत्व नवीन सत्यों 
को प्रकाश में लाने की इष्टि से नहीं बल्कि सीखने के एक ढंग के रूप में ग्रधिक 
है ।? स्टीफेन एम० कोरी (9६९९० '/, ९07९) ने तो क्रियात्मक भ्रनुसन्धान 
त के तरीके! (8 \2 ६० [.९277) के नाम से सम्बोधित किया 

। उन्होंने प्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'एक्सन रिसचं हू इस्भूव स्कूल प्रैक्टिसिज' 
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J to Improve School Practices) के एक प्रच्याय 
वाते ज्ञात हो द त उ क्रियात्मक अनुसन्धान द्वारा प्रासंगिक रूप से भ्रनेक 
(क र्‌ | उन्होने होरेसमन लिकन इन्स्टीट्यूट राफ स्कूल  एक्सपेरी- 
आ से कालेज, कोम्बिया विश्वविद्यालय के तत्वावधान में आयोजित गोष्ठी 
मे तर केया है जिसके दो उद्देश्य ये । क्रियात्मऊ प्रनुसन्‍्धान के तरीकों के बारे 

साखना और मानवीय सम्बन्धों में अभिवृद्धि करने के लिए नवीन बातों की 
जानकारी प्राप्त करना । इस प्रकार क्रियात्मक ग्रनुसन्धान द्वारा विद्यालय की काये 
अणाली में सुधार तथा परिवतंन तो होता ही है साथ ही साथ अध्यापकों, प्रधाना- 


भ एवं निरीक्षकों को नवीन वातों को सीखने का अवसर प्राप्त 
हता है। 


क्रियात्मक अनुसन्धान को समस्‍यायें या क्षेत्र 
(Problems or Scope of Action Research) 


विद्यालय की जो भी समस्यायें होती हैं वे वहाँ की कायं-प्रणाली से घनिष्ट 
रूप से सम्बन्धित होती हैं ्रर्थात्‌ विद्यालय की समस्त समस्याम्नों का मूल खरोत 
विद्यालय की कायं-प्रणाली होती हैं। विद्यालय से सम्बन्धित ये समस्‍यायें ही क्रियात्मक 


अनुसन्धान की समस्‍यायें व क्षेत्र हैं । इन समस्याग्नों को निम्नलिखित पाँच भागों में 
विभक्त किया जा सकता है :-- 


बालकों के व्यवहार से सम्बन्धित समस्‍यायें :-- 


(१) कक्षा में देर से आने की समस्या । 

(२) छोटी-छोटी वस्तुं चुरा लेने की समस्या । 

(३) भ्रकारण शोर मचाने की समस्या। 

: (४) अंग्रेजी या गणित में रचि न लेने की समस्या । 

(५) कक्षा से रफूचक्कर होने की समस्या । 

(६) विद्यालयों की वस्तुयें तोड़ने की समस्या । 

(७) पाठ पर एकाग्र चित्त न रहने की समस्या । 

(८) गृहकार्यं न करने की समस्या। 

(६) शिक्षक शिक्षार्थी सम्बन्ध विषयक समस्यायें । 
(१०) विद्यार्थियों में परस्पर म्रादान प्रदान की समस्या । 
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५३४ शिक्षा मनोविज्ञान 
(२) शिक्षणा से सम्बन्धित समस्‍यायें : 


(१) उपयुक्त शिक्षण-विधि की समस्या । 
(२) कक्षा में शिक्षण के लिये उपयुक्त बातावरण सूजन की समस्या । 


(३) पाठ्य-वस्तु को समभाने की समस्या । 
(४) शिक्षण के उपकरणों को प्रयोग करने को समस्या । 
. (५) शुद्ध उच्चारण की समस्या । 
(६) लेखन कार्य की समस्या । 
(७) वाचन (सस्वर तथा मौन) की समस्या । 
(८) वतंनी ($P€]।/78) की समस्या । 
(६) प्रभावोत्पादक भ्रभिव्यक्ति (लिखित और मौखिक) की समस्या । 


(३) परीक्षा से सम्बन्धित समस्यायं :-- 


(१) परीक्षा कीःविइवसनीयता (Reliability), प्रामाणिकता (Validity) 
एवं वस्तुनिष्ठता (0]९८।४।६५) की समस्या । 

(२) परीक्षा में प्रयोग किये जाने वाले परीक्षणों (7८४४७) के निर्माण की 
समस्या । 

(३) प्रइन पत्रों में निबन्धात्मक (£५52) 7४९) तथा वस्तुनिष्ठ (0b]- 
ctiVe एए) परीक्षणों के समन्वय की समस्या । 

(४) विभिन्न परीक्षणों के प्रयोग करने की समस्या । 

(५) प्रशन-पत्ों में विद्यार्थियों को धिक विकल्प (^Alternti४€s 0 
०7007) प्रदान करने की समस्या । 

(६) परीक्षाप्रों द्वारा विद्याथियों की उपलब्धियों में वृद्धि करने की समस्या । 

(७) निदानात्मक परीक्षणों (708८ ६8६8) के निर्माण श्रौर उसके 
प्रयोग की समस्या । 

(८) शिक्षण एवं शिक्षा में समन्वय लाने की समस्या । 


(४) पाठान्तर क्रिया्नों के झायोजन से सम्बन्धित समस्‍यायें :-- 


(१) शिक्षालय की परम्परा का निर्वाह करने के रूप में विभिन्न पाठान्तर 
क्रियाम्नों जैसे अत्त्याक्षरी, वाद-विवाद प्रतियोगिता, स्काउटिग, सरस्वती यावत्रायें, 
सांस्कृति क कायेत्रम इत्यादि के संगटन तथा क्रियान्वय की समस्या । 
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शिक्षा में क्रियात्मक भ्रनुसंघान ५३५ 


(२) पाठांतर क्रियाप्रों में विद्यार्थियों द्वारा स्वयं ष्चि ने लेने की समस्या । 
(३) पाठांतर क्रियाभ्नों के संगठन तथा सम्पादन में अनुशासन की समस्या । 
(४) विभिन्न पाठांतर क्रियाश्रों का विधिवत श्रायोजन होने की समस्या । 


(५) इन करियाश्नों में भ्रध्यापकों दवारा पर्याप्त रुचि एवं उत्साह का प्रदशन न 
किये जाने की समस्या । 


(६) पाठांतर क्रियाझओों को विद्यालय का म्राडम्बर मात्र समझने की समस्या। 


(७) पाठ्यक्रम एवं पाठांतर क्रियाग्नों में परस्पर समन्वय स्थापित रखने की 
समस्या । 


(८) इन क्रियाओ्रों के संगठन के लिये झ्रावदयक साधनों की कमी की समस्या। 
(५) विद्यालय के प्रबन्ध एवं संगठन से सम्बन्धित समस्याये-- 
(१) विद्यालय में शैक्षरिएक पर्यावरण के सृजन करने की समस्या । 


(२) विद्यालय की विभिन्न क्रियाओं जैसे शिक्षण, पाठांतर क्रियायें आदि में 
समन्वय स्थापित करने की समस्या । 


(३) विद्यालय में स्वस्थ प्रनुशासन बनाये रखने की समस्या । 


(४) विद्यालय के ग्रन्तगंत अध्यापक संघ के एवं छात्र संघ के कार्यों का उचित 
निरीक्षण करने की समस्या। 


| (५) अध्या कों को परस्पर सहयोग एवं संगठन के साथ कार्ये करने के लिये 
प्रेरणा देने की समस्या । 


(६) विद्यालय में भावात्मक एकता (£7002! ९६7६9) की 
समस्या । 


(७) विभिन्न दृष्टिकोण से विद्यालय के स्तर को ऊंचा उठाने की समस्या । 
(८) भ्रध्यापकों एवं विद्यार्थियों में अन्तर्मानीय सम्बन्धों की समस्या । 


(६) कक्षा भवनों को स्वच्छ, सुन्दर तथा झ्राकषंक बनाने की समस्या । 


(१०) विज्ञान, इतिहास, भुगोल, घटं इत्यादि विभिन्न विषयों के कक्षा भवनों 
में पर्याप्त साज-सज्जाओं के प्रबन्ध की समस्या । 
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५३६ शिक्षा' मनोविज्ञान 


शिक्षा सें परम्परात्मक अनुसंधान एवं क्तियात्सक. 
अनुसंधान में अन्तर हें 


(Difference between Traditional Research 
and Action Research) 


[त्मक भनुसन्धान का अर्थे प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट कर चुके 
हैं कि शिक्षा में परम्परात्मक अनुसंधान की कमियों के कारण क्रियात्मक अनुसन्धान 
की उत्पत्ति हुई! भ्रतः इन दोनों प्रकार के अनुसन्धान में अन्तर है। आगे हम विभिन्न 
ग्राघारों यथा (१) उद्देश्य, (२) समस्या, (३) कार्यकर्ता, (४) मूल्यांकन हेतु होने 
वाला मानदण्ड, (१) भनुसंधान के लिये प्राधारभृत न्यादशे, (६) सामान्यीकरण 
तथा (७) ग्रनुसंघान को रूप रेखा का. अनुसरण लेकर तालिका द्वारा दोनों में अन्तर 
स्पष्ट कर रहे हैं :-- 


जैसा कि हम क्रिय 


परम्परात्मक एवं क्रियात्मक अनुसन्धान सें भ्रन्तर 


परम्परात्मक अनुसंधान क्रियात्मक अनुसंधान 
(Traditional Research) (Action Research) 
(१) उद्व श्य 

(१) नवीन तथ्यों एवं सत्यों को स्थापित (१) विद्यालय की कायं प्रणाली 
करना । में परिवर्तन, परिवधंन, सुधार 
तथा प्रगति लाना । 

(२) शिक्षा के क्षेत्र में नवीन विचारों, (२) विद्यालय में ग्रध्यापकों, प्रधा- 
- प्रत्ययो एवं सिद्धान्तों के प्रतिपादन द्वारा नाचायो', प्रबन्धकों एवं निरीक्षकों 
ज्ञान वृद्धि करना । में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास 

करना । 
(२) अनुसंघान को समस्या और उसका महत्व 

| (३) अनुसन्धान की समस्या शिक्षा क्षेत्र (३) अनुसन्धान की समस्या किसी 
स परिस्थितियों से सम्वन्धित : शिक्षालय से सम्बन्धित होती है। 
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i) 


शिक्षा में कियात्मक अनुसन्धान ५३७ 


(४) अनुसंधान की समस्या का क्षेत्र 


४) भ्नुसन्धान की समस्य क्षेत्र 
विस्तृत होता ३५ (४) भ्रनुसन्ब ए का 


संकुचित होता है। 
(५) समस्या का सम्बन्ध सैद्धांतिक 


चा (५) समस्या का सम्वन्ध व्यवहार में 
कठिनाइयों से श्रधिक होता है। 


ने वाली कठिनाइयों से ब्रधिक 
होता है। 


(३) समस्या का महत्व शिक्षा के ववीन (६) समस्या का महत्व शिक्षालय 


तथ्यों एवं सत्यों को स्थापित करने की की कार्यप्रणाली में परिवतंन तथा 
इष्टि से होता है | सुधार लाने की दृष्टि से होता है । 


(३) कार्यकर्त्ता 


(७) इसमें ्रनुसन्धानकर्त्ता महाविद्या- (७) इसमें शिक्षालय के अ्रध्यापक, 
लयों के स्नातक, प्रशिक्षण महाविद्या- प्रधानाचायं, निरीक्षक तथा प्रबन्धक 
लयों के प्राध्यापक या अनुसन्धान होते हैं। 


विभाग के ग्रधिकारी होते हैं। 
(८) इसमें भरनुसन्धानकर््ता का शिक्षा (८) इसमें शनुसन्धानकर्ता का 
लय से परोक्ष सम्बन्ध होता है । शिक्षालय से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहता 


है। 
(६) इसमें भ्नुसंघानकर्ता का. (६) इसमें अनुसन्धान कर्ता का उद्देश्य शिक्षा- 
उद्देश्य शिक्षा के क्षत्र में नरीन लय की कार्य प्रणाली में सुधार, परिवर्तत तथा 
तथ्यों एवं सत्यों की स्थापना प्रगति लाना होता है। 


होता है । 

(१०) जिस क्षेत्र में भ्रनुसंघान कर्त्ता (१०) जिस क्षेत्र में नुसंघान-झार्ये होता 
प्नुसन्धान कार्य करता है उस क्षेत्र है उस क्षेत्र से झनुसन्धानकर्ता का 
से उसका व्यक्तिगत सम्पकं नहीं व्यक्तिगत सम्पर्क रहता है। 

रहता है। 


(४) मूल्यांकन हेतु भयुकत होने वाला मानदण्ड 


(११) परम्परात्मक भअनुसंघान की (११) क्रियात्मक अनुसन्धान की सफ- 
सफलता का मानदर॒ड नवीन तथ्यों खता का मानदएड शिक्षालय को कायं 
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शिक्षा मनोविज्ञान 
या नवीन ज्ञान का प्राप्त करता प्रणाली में परिवर्तत तथा सुधार लाना 
होता है । होता है । 


(१२) इसमें प्रनुसंघान कर्ता की (१२) इसमें भनुसंघानकत् f a 
सफलता प्राप्त उपाग्रि ग्रथवा पद्धति में परिवतंन श्राचा उसके 


मानपत्रों के रूप में श्रांकी जाती है। का प्रमाण समझा जाता है । 
(५) अनुसेन्धानकर्त्ता के लिये झ्ाधारभूत न्यादशं 
(१३) इसमें न्यादशं बहुत बड़ी (१३) इसमें न्यादर्श बहुत छोटी जनसंख्या 
जनसंख्या से चुना जाता है। से चुना जाता है। 
(१४) इसमें न्यादर्श छोंटा होता है । 


५३८ 


(१४) इसमें न्यादर्श बड़ा 


होता है । 
ल के चयन में , (१५) न्यादशे के. चयन की कोई समस्या 
बहुत सतकंता वतनी पड़ती है। नहीं होती । 

(६) स गमान्योकरण 
(१६) इसमें सामान्यीकरण भ्रति | (१६) इसमें सामान्यीकरण को विशेष 


द्यावऱ्यक होता है क्‍योंकि बिना आवश्यकता नहीं' होती है । 
इसके अनुसंघान का कोई महत्व नहीं । 


(१७) इसमें सामान्यीकरण का स्वरूप (१७) इसमें यदि सामान्यीकरण सम्भव 
वर्तमान परिस्थितियों से सम्बन्धित हुआ तो वह भविष्य की शोर भुका होता 
होता है । इसे पादर्वीय सामान्यीकरण है। इसे लम्बात्मक सामान्यीकरण (\€7- 
(Lateral generalisation) tical generalisation) कहते हैं। 


(७) भ्रनुसंधान की रूपरेखा का भ्रनुस रण 


(१८) इसमें ्रनुसंघान की रूपरेखा (१५) इसमें अनुसंधान का अनुसरण 
का अनुसरण कठोर (2।४।१) लचीला (£।४।॥।९) होता है। 

होता है। र्‌ 

(१९) प्रनृसंधान की रूप-रेखा प्रस्तुत (१६) इसमें धनुसंघान की रूप-रेखा 
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` शिक्षा में क्रियात्मक भ्रनुसन्धान 


करने में विशेष तकनीकी ज्ञान की ग्राव- 
श्यकता होती है। 


५३६ ` 


प्रस्तुत करने में किसी विशेष तक- 
नीकी ज्ञान को आवश्यकता नहीं 
होती है । 
(२०) क्रियात्मक अनुसंघान की रूप 
रेखा में शोघ्रतापूवंक परिवर्तन लाया 
जा सकता है । 
उपसंहार (Conclusion) 
संक्षेप में क्रियात्मक भ्रनुसंधान का तात्पयं उन अनुसंघानों से है जो विद्यालय 
की समस्याग्नों का समाधान श्रर्थात्‌ कार्य प्रणाली में सुधार तथा संशोधन करने के 
लिये स्वयं विद्यालय के कार्यकर्ताभ्नों तथा श्रध्यापकों, प्रधाना चार्य, प्रबन्धकों एवं 
निरीक्षकों द्वारा विद्यालय में ही सम्पादित किये जाते हैं। शिक्षा में क्रियात्मक अनु- 
संधान का निम्न महत्व है-(१) शिक्षालयों की कार्यं प्रणाली में यथेष्ट सुधार (२) 
शिक्षालय में यांत्रिकता एवं रूढ़वादिता का वातावरण समास करने का अवसर; 
(३) ग्रघ्यापकों, प्रघानाचार्यो, प्रबन्धकों एवं निरीक्षकों में वैज्ञानिक इष्टिकोण का 
विकास सम्भव, (४) विद्यालय की वढ़ती हुई समस्याग्नों का समाधान, (५) विद्या- 
थियों की वहुमुखी प्रगति के लिये शिक्षालय की क्रियाप्रों का प्रभावोत्पादक ढंग से 
झायोजन, (६) जनतांत्रिक मूल्यों एवं आदशों की सुरंक्षा, (७) अनुसंधान के परि- 
णामों को कार्यान्वित करने की समस्या का समाधान, (८) देश की प्रगति के लिए 
झावश्यक, (६) विद्यार्थियों की उपलब्धियों का स्तर बढ़ाने के लिए, (१ ०) शिक्षालय 
को एक लघु समाज के रूप में प्रस्तुत करने में सहायक, (११) शिक्षकों में परस्पर सह 
योग एवं सहानुभूति के साथ कायं करने की प्रादत डालने में सहायक तथा (१२) 
क्रियात्मक अनुसंधान एक सीखने का तरीका है। क्रियात्मक घनुसंघान के क्षेत्र के 
्न्तगंत विद्यालय की कार्य प्रणाली से सम्बन्धित समस्याओ्रों का समावेश होंता है। 
इन समस्याओं को निम्न पाँच भागों में विभक्त किया जा सकता है-( १) बालकों के 
व्यवहार से सम्वन्धित समस्याये (२) शिक्षण से सम्बन्धित समस्यायं (३) परीक्षा 
से सम्बन्धित समस्याये (४) पाठात्तर क्रियाओं के प्रायोजन से _ सम्बन्धित समस्याये 
तथा (५) विद्यालय के प्रबन्ध एवं संगठन से सम्बन्धित समस्याय । यद्यपि क्रियात्मक 
झनसंधान एवं परम्परात्मक अनुसंघान दोंनों में महत्वपूर्ण अन्तर पाये जाते हैं । 
| किन्तु ये दोनों एक दूसरे. के विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक होते हैं। दोनों में 
वैज्ञानिक पद्धति में प्रयुक्त होने वाले सोपान प्रयोग किए जाते हैं । 


(२०) परम्परात्मक अ्नुसंघान की रूप- 


रेखा में आसानी से परिवर्तन नहीं 
लाया जा सकता है। 
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क्रियात्मक अनुसन्धान की प्रणाली 
MS जाप of Action Research) क 
सिका ( troduction ) 


ग्न्य प्रकार के अ्नूसर्घानों की भाँति क्रियात्मक अनुसन्धान में भी न 
विधि या प्रणाली (Scientific Method or Procedure) का दर कर 
जाता है। वैज्ञानिक विधि से क्‍या तात्पर्यं है? किसी समस्या के समाधान के है 
तरीके हो सकते हैं प्रथम तरीका यह हो सकता है कि हम Sd तथा ड 
कारणों को अच्छी तरह समझे बिना किसी क्रम से अपनी ` झौर अभिवृत्तिय 
के आधार पर म्रन्दाज से समस्या का समाधाच करने लगें। दूसरा तरीका यह हो 
सकता है कि हम अपनी न्यरूनताम्नों तथा पक्षपातों पर इष्टि रखते हुए पहले समस्या 
तथा इसके कारणों को ग्रच्छी तरह समे, फिर समस्या के समाधान के लिए भाव 
सयक साधनों को जुटायें भौर अन्त में समस्या का समाधान करने के लिए मागे ढूंढे । 
प्रथम तरीका साधारण विधि है जिसके द्वारा न तो बास्तविक रूप में किसी समस्या 
का समाधान हो पाता है और यदि समस्या का समाधाच हो भी गया तो अपूण तथा 
अस्थाई रूप से दूसरा तरीका वैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा हम समस्या का जो 
समाधान ढूंढ़ते हैं वह स्थाई तथा पुणा होता है इस प्रकार स्पष्ट है कि क्रियात्मक 
नुसन्धान में हम शिक्षालय की समस्याश्रों को क्रमबद्ध रूप से समाधान करने की 
प्रणाली को अपनाते हैं। ग्रब हम कियात्मक अनुसंधान की प्रणाली के विभिन्न सोपान 
(Various Steps ofthe Procedure of Action Research) प्रस्तुत 
करेगे । 


क्रियात्मक अनुसंधान की प्रणाली के विभिन्न सोपान 
(Various Steps of the Procedure of Action Research) 

प्रथम सो पान- समस्या को पहचानना 

(First Step—lIdentification of the Problem) 


क्रियात्मक अनुसंधान का सबसे पहला सोपान यह है कि जिस समस्या का हमें 
*श्री कामता प्रसाद पाण्डेय, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसन्धान, पुष्ठ ४२-४३ 
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सामाधान करना है इसे हम अच्छी तरह पहचान लें। प्राय: देखा जाता है कि विद्या- 
लय के भ्रध्यापक एवं प्रधानाचाये समस्या के प्रति ग्रन्धे (Problem-blind) होते 
हैं । इन्हें अपनी समस्या का ठीक सेज्ञान नहीं होता है। जब ग्रनुसन्धानकर्ता को 
समस्या का वोध ही ठीक न होगा तो वे उसका समाधान ठीक से कंसे कर सकते हैं । 
भरन उठता है कि अ्रध्यापकों, प्रधानाचायों एवं निरीक्षकों में वे कौन-कौन सी विश्ञेष- 
समस्याग्रों को भ्रच्छी तरह पहचान सके । 


(१) सर्वप्रथम यह श्रावश्यक है कि भ्रध्यापकों, प्रधानाचायों आर निरीक्षकों में 

र वैज्ञानिक या वस्तुनिष्ठ इष्टि (Scientific or Objective Attitude) 
|| 

(२) वे श्रपने व्यवसाय एवं कतंग्यों के प्रति निष्ठावान हों ताकि बे विद्यालय 
के हितों को भ्रपना हित मान कर कार्य क्रें । 

(३).उनमें ज्ञान प्राप्त करने को जिज्ञासा हो श्रौर इस ओर निरन्तर 
प्रयास करें। 

(४) वे शिक्षक को भ्रत्यधिक प्रभावशाली वनाने कि श्रभिलाषा रखते हों 
ग्रौर इसके लिये जो अनुसन्धान कायं हुए हैं या हो रहे हैं उनके प्रति सजग रहें । 

(५) वे विद्यालय की समस्याश्रों के प्रति सम्वेदनशील (Sensitive) हों । 

(६) वे विद्यालय की कारय प्रणालो में सुधार तथा परिवतंन लाने के 
इच्छुक हों । 

(७) वे परिस्थितियों के प्रति झालोचनात्मक दृष्टिकोण (Critical Atti- 
०९) रखते हों । 

(८) वे विद्यालय की प्रक्रियाओं को समझने की श्रन्तह'ष्टि रखते हों । 


द्वितीय सोपान-समस्या का परिभाषीक रण और सीमांकन 
(Second Step—Defining and Delimiting the Problem) 


जब ग्रनुसन्धानकर्ता समस्या का व्यापक रूप पहचान लेता है तो यह आवश्यक 
हो जाता है कि वह उसको विश्लेषित कर इसके मुख्य रूप को निश्चित करे जिससे 
समस्या का विधिवत्‌ समाधान करने में सरलता होती है । इस क्रिया को समस्या का 
परिभाषीकरण तथा सीमांकन कहते हैं। परिभाषीकरण इसलिये वश्यक है कि 
समस्या का उल्लेख करते समय उसके ग्रन्तगंत यदि कोई बहुअर्थंक शब्द हों तो उनका 
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ग्रभीष्ट झर्थं स्पष्ट कर लिया जाय। इसलिए आवश्यक है कि ह 
जो “अत्यन्त व्यापक? (700 ॥।१९) स्वरूप हैं इसको “अत्यन्त विशिष्ट' ( क 
Specific) बना लिया जाय ताकि इसका भ्रध्ययत्त सावधानी के साथ किया जा सके । 


अनुसन्धानकर्ताभ्नों को चाहिये कि वे समस्या के परिमाषीकरण तथा सीमांकन में 


अधिकाधिक सावधानी बतं । भागे हम कुछ समस्याद्नों को प्रस्तुत कर रहे हैं :-- 

(१) विद्यार्थी पते गृहकायों में एक दूसरे की नकल करते हैं । 

(२) अवकाश काल में विद्यार्थी विद्यालय में पुस्तकालय का प्रयोग उपयुक्त 
ढंग से नहीं करते हैं । 

(३) शिक्षालय के भ्रन्तिम घन्टों में प्रायः विद्यार्थी भाग के हैँ । 

(४) भ्रघ्यापक तथा विद्यार्थी उपयुक्त समय में विद्यालय नहीं आते । ड 

(५) व्याकरण पढ़ते समय विद्यार्थियों में रुचि का भाव इष्टिगत नह 
होता है । 

उपर्युक्त सभी समस्‍यायें अपने व्यापक रूप में प्रस्तुत की गई हैं । इनसे इनके 
“समस्या के क्षेत्र' (P70 A7९2) मात्र का बोध होता है । श्रनुसन्धान के लिये 
उपयुक्त बनाने के लिए उनका परिभाषीकरण तथा सौमांकन करना आवश्यक है। - 
उदाहरण के लिये हम प्रथम दो समस्या्रों को परिभाषित तथा सीमांकित कर रहे हैं, 
समस्या का क्षेत्र-विद्याथियों द्वारा भ्रपने गृहकायों में एक दूसरे की 

नकल करना । 
(Problem Area) 
समस्या का सीमांकित रूप--जूनियर कक्षाग्रों ( ६, ७ तथा ८ ) के विद्यार्थियों 
(Delimited form 0f द्वारा गणित, भाषा एवं सामाजिक अध्ययन के 
the Prblem) विषयों में शिक्षकों द्वारा दिए हुए गृह-कार्यों में एक 
दूसरे की नकल करना जिसके कारण गुह-कार्यो' का 
अप्रमावशील होना । 


समस्या का परिभाषीकरराः-यहां पर मप्रभावशाली का भ्रथं है गृह-कार्य 
(Defining the problem) से बालकों के ज्ञान में कोई बृद्धि न होना । 

समस्या का क्षेत्र अ्रवकाश काल में विद्याथियों द्वारा विद्यालय में पुस्तकालय 
(Problem Area) का उपयुक्त रूप से प्रयोग न किया जाना । 

समस्या का सीमांकित रूप-- भ्रवकाश काल में १०वीं झौौर १२वीं कक्षां के 
Delimited 077 0f विद्याथियों द्वारा पुस्तकालय का उपयुक्त रूप से प्रयोग 
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the Problem) न करना। 
समस्या का परिभाषीकरण-- 


उपयुक्त रूप से प्रयोग वा भ्रर्थ है विद्यार्थियों 
(Defining the Problem) र ss 


द्वारा सप्ताह में कम से कम १००-१५० पृष्ठों की 

एक पुस्तक पढ़ना । 

तृतीय सोपान- समस्या के कार्यों का विश्लेषण 

Third Step-Analysing the Gauses relevant to the Problem 
जव अनुसन्धानकर्ता समस्या का विशिष्ट रूप अर्थात्‌ समस्या का मुख्य बिन्दु 

निश्चित कर लेता है तो साक्षियों (£४९०८९) सहित समस्या के कारणों की 

छानबीन करता है। वह समस्या के कारणों की एक विस्तृत सुची तैयार करता है 

गौर इन कारणों की साक्षियों का भी उल्लेख करता है जिससे उसे यह विश्वास हो 

जाता है कि समस्या का निर्धारित कारण वास्तविक है | अब हम जिन दो समस्याम्नों 


का परिभाषीकरण तथा सीमांकन कर चुके हैं इन्हीं समस्याभ्रों के कारणों का विश्ले- 
षण करेंगे । 


समस्या का विशिष्ट रूप कारण साक्षियाँ 
(Specific form of Problem) (Causes) (Evidences) 


(१) जूनियर कक्षाश्रों (१) गृह कायं में जो विद्यार्थियों से गृह कायं 
(६, ७ तथा ८) के विद्याथियों विषय सामग्री दी गई से सम्बन्धित प्रश्नों को 
द्वारा गणित, भाषा तथा सामा- है उसका विद्यार्थियों पूछने से न बदा पाचा । 
जिक ग्रध्ययन के विषयों में द्वारा न समझना । 
शिक्षकों द्वारा दिये हुए गृह (२) शिक्षकों द्वारा गृह कायं की अभ्यास 
कायों' में एक दूसरे की नकल गृह कार्य उपयुक्त ढंग से पृस्तिकाझों को देखने से 
करना । न जाँच करने की भ्रादत । स्पष्ट हुआ । 
(३) गृह कार्यं करने विद्याथियों के घर जाकर 
के लिये विद्याथियों के देखातो देखा कि झघिकांश 
लिये उचित वातावरण के घर में गृह कार्य के लिये 


का प्रभाव | उपयुक्त वातावरण नहीं है। 

(४) घर पर कार्य अधिक विद्याथयों तथा उनके 

होना । माता पिता से पूछने पर 
यह पता चला । 
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(५) गृह-कार्य में 


विद्यार्थियों को कोई 


क न देना । 


(२) प्रवकाश काल में १०वीं 
झौर १२वीं कक्षाओं के विद्या- 
थियों द्वारा विद्यालय में 
पुस्तकालय का उपयुक्त रूप 


(१) विद्यार्थियों की रुचियों 


के प्नुकूल पुस्तकालय में 
पुस्तकों का अभाव होना । 


से प्रयोग न करना । 


(२) १० वीं झौर १२ वीं 
कक्षाओं के विद्यार्थियों द्वारा 


वार्षिक परीक्षा के लिये 
तैयारी करने में धिक समय 


देना । 


(३) पुस्तकालय में विद्या- 
थियों के बैठने के लिये 
पर्याप्त स्थान का भ्रभाव 
होना । 


(४) ्ष्यापकों द्वारा 
पुस्तकालय का प्रयोग करने 
के लिए विद्यार्थियों को 
प्रोत्साहन न दिया जाना । 


(५) श्रवकाश के पूवं तथा 
बाद के दिनों में अधिक 
कठिन विषयों का पढ़ाया 
जाना । 


ढ़ 


गृह-का्यं में अंक देने का 
विद्यालय में प्रचलन ही 


नहीं है । 


विद्याथियों की रुचि 
विषयक प्रश्‍्तावली 
में प्राप्त उत्तरों का 
पुस्तकालयों की पुस्तकों 
से मिलाने पर । 


अध्यापकों द्वारा विद्या- 
थियों के अध्ययन के 
सम्बन्ध में जानकारी 


प्राप्त कर । 


पुस्तकालयों में पढ्नेवाले 
विद्यार्थियों की संख्या एवं 
झवशेष स्थान की जान- 
कारी प्राप्त । 


अध्यापकों तथा विद्यार्थियों 
से इस सम्बन्ध में पूछताछ 
कर । 


अध्यापकों हारा ' इस 
सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त 
कर । 


झनुसन्धानकर्ता को चाहिये कि वह उन्हीं कारणों को निश्‍चित करे जिनमें 


निम्नलिखित विशेषतायें पाई जाती हों :-- 
(१) परीक्षणीय (7€5३।९) 
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(२) तकं संगति (Logical-relevance) 
(३) विशिष्टता (Specificness) 

(४) नियन्त्रण (Control) 

(५) वास्तविकता (Authenticity) 


चतुर्थे सोपान-समस्या के समाधान के लिये कियात्मक-उपकल्पना का निर्माण 
( Fourth Step—Formulation of Action Hypothesis for 
Obtaining Solution of the Problem) 

(अ) पक्ियात्मक उपकल्पना का अर्थ :-समस्या के कार णों का विश्लेषण करने 
के पश्चात्‌ उपकल्पना्रों के निर्माण का सोपान भ्राता है । चू कि इन कल्पनाग्नों द्वारा 
समस्या के समाधान के प्रति सोचा विचारा जाता है श्लौर एक निश्चित दिशा की ग्रोर 
कदम बढ़ाया जाता है इसलिये इन उपकल्पनाप्रों को क्रियात्मक उपकल्पना (8८४०7 
Hypothesis) कहते हैं । एक विद्वान के शब्दों में ““उपकल्पना_समस्या के समाघान 
के लिये एक प्रयोगात्मक कथन है यह एक समस्या के सम्बन्ध में एक बुद्धिमत्तापुर्वक 
भ्रनुमान एवं एक प्रयोगात्मक व्याख्या है।”? दूसरे शब्दों में उपकल्पना का तात्पयें 
उस अनुमान से है जिसमें हम किसी समस्या के सम्भावित समाधान के सम्बन्ध में एक 
विचार या कथन प्रस्तुत करते हैं । इस प्रकार संक्षेप में किसी समस्या के सम्भावित 
समाधान के लिये दिये गये सुझाव को क्रियात्मक उपकल्पना कहते हैं ॥४ 


(ब) एक अच्छी क्रियात्मक उपकल्पना को विशेषताये :--हमें यह स्पष्ट रूप 
से समझ लेना चाहिये कि क्रियात्मक उपकल्पनाम्नों की विशेषताग्रों पर अनुसन्धान 
की उपयोगिता निर्भर रहती है । एक भ्रच्छी क्रियात्मक उपकल्पना में निम्न विशेष- 
तारों का समावेश होना चाहिये :-- 


[१] स्पष्टता (Clarity) 
^ [२] प्रयोजनशीलता (Purp0ऽiVen€s5) 
[३] मितव्ययी (Economical) | 
[४] समस्या के प्रति युक्ति संगति (र२९।९४००९ 0 the Problem) ' 
¢ is js a tentative statement about the solution 
of न मकर ड brilliant guess, a tentative explanation 


about the Br ion of probable solution for the problem is 


called action hypothesis.” 
. फा० ३५ 
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[१] गम्भीर प्रभाव [Profundity of Effect] 

[६] सत्यापनशी लता [Verifiability] 

[७] झनुसंधान-कर्तता की क्षमताओं के भनुकुल [ According to the 
abilities of the Researcher] 

[८] पूर्व स्थापित सिद्धांतों द्वारा सम 


ablished Theories] ४ 
(स) क्रियात्मक उपकल्पना का निर्माण :-क्रियातमक उपकल्पना का निर्माण 


क्रिस प्रकार किया जाता है, यह समने के लिये हम एवे वशित समस्याझ्नों ऐ 


समाधान के लिये क्रियात्मक उपकल्पनायें प्रस्तुत कर रहे हैं :-- 


थित [Supported by prerest- 


क्रियात्मक उ पकल्पना 


[१] यदि शिक्षक विद्यार्थियों को सीमित गृह-कार्य दें और उनके माता पिता 
को घर पर उनकी पढ़ाई की देख भाल करने की राय दें तो उपयुक्त ढंग से गुहाये 


करने लगेंगे । 

[२] यदि विद्यार्थियों के गृह-कार्य पर प्ंक प्रदान किये जायें भौर उनका सम्बंध 

उनकी त्रमासिक, भ्र्धवाधिक तथा वाधिक परीक्षा से जोड़ा जाय तो विद्यार्थियों की 
कार्य में नकल करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जायगी । 

` मस्या का विशिष्ट रूप : अवकाश काल में १० वीं एवं १२ वीं कक्षाओं 


के विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय में पुस्तकालय का उपयुक्त रूप से प्रयोग न करना । 


क्रियात्मक उ पकल्पना 


[१] यदि शिक्षक पुस्तकालय में ग्रपेक्षित व्यवस्था पर ध्यान दें भोर 
विद्यार्थियों को पुस्तकालय का प्रयोग करने के लिये प्रोत्साहित करें तो वे उसका प्रयोग 
संतोषजनक ढंग से करने लगेंगे । / 

[२] यदि विद्यार्थियों की रुचियों, झभिवृत्तियों भौर भ्रावश्यकताझों के भनु- 

- ¬ कूल पुस्तकालयों में पुस्तकों की व्यवस्था की जाय तो विद्यार्थी पुस्तकालय का उपयुक्त 
ॐ रूप से प्रयोग करने लगेंगे :-- 


क्रियात्मक अनुसंघान की प्रत्येक उपकल्पना के दो भाग होते हैं। 
[१] क्रियात्मक पक्ष [Action-Aspect] 
[२] लक्ष्यात्मक पक्ष [G0al-Aspect] 
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उपयुक्त चारों क्रियात्मक 
क्षित होते हैं । त्मक उपकल्पनाओं में हमें दोनों पक्ष स्पष्ट रूप से परि- 


स्पष्टीकरण के लिये म उपकल्पन र 
कर रहे हैं- ` हम चतुर्थ के ये दोनों पक्ष प्रस्तुत 


श४3 


क्रियात्मक पक्ष-विद्याथियों की रुचियों, झभिवृत्तियों एवं आवझ्यकताम्रों के 
अनुकूल पुस्तकालय में पुस्तकों की व्यवस्था करना । 


_ लक्षयात्मक पक्ष-विद्याथियों द्वारा पुस्तकालय का उपयुक्त रूप से प्रयोग 
करने लगना । 


पंचम सोपान--क्रियात्मक-उपकल्पना को परीक्षा के लिए उपयुक्त रूप-रेखा 


तेयार करना । 
(Fifth Step—Developing a Suitable Design for evaluation 
_ of Action-hypothesis) 


जब अनुसन्धानकर्ता क्रियात्मक उपकल्पना का अन्तिम रूप निश्‍चित कर लेता 
है तव वह उसकी यथाथंता एवं प्रभावशीलता की परीक्षा के लिये उद्यत. होता है। 
इसके लिए उसे क्रियात्मक उपकल्पना की एक उपयुक्त रूपरेखा (९४7) तैयार 
करनी पड़ती है। इस प्रकार की रूपरेखा तंयार करने से एक तो उपकल्पना की 
सत्यता लगाने में अशुद्धियों के होने की कम सम्भावना रहती है दूसरे इसके द्वारा 
प्रनुसन्धानकर्तता अपनी कार्य विधियों में होने वाली भूलों को पहचानने में सफल हो 
जाता है, तीसरे म्रनुसन्धानकर्ता कुछ निश्चित परिणामों पर पहुँच जाता है, चौथे 
इससे सम्पुणं ग्नुसन्धान-का्यं वैज्ञानिक हो जाता है तथा पाँचवे विद्यालय के नित्य 
प्रति के कार्यों में बिना किसी प्रकार का विघ्न डाले अनुसन्धान काये सम्पन्न हो 
जाता है। 

क्रियात्मक उपकल्पना को परीक्षा के लिये जो रूपरेखा तयार की जाती है 
उसमें निम्नलिखित बातों का समावेश होता. है :-- ' 

(१) प्रारम्भ को जाने वाली क्षियायें--क्रियात्मक उपकल्पना की परीक्षा के 
लिये जिन क्रियाओ्रों को प्रारम्भ करना है उनका स्पष्टतापूर्वंक उल्लेख किया | 
जाता है। हट 
(२) विधि :-इन क्रियाप्रों के सम्पादन की विधियों का वर्णन किया 


जाता है | 
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५४८ 
का सरलतापूर्वक सम्पादने के लिए जिन 


(३) अपेक्षित साधन : क्रियाओं So है 
त की झ्रावच्यकता होती है उनका उल्लेख || 
ह र सम्पाद में जो भ्रनुमानित समय लगता है उसका 


(४) समय :_क्रियाझ्रों के सम्प 
ब्योरा दिया जाता है ! 

गब हम उदाहरण के लिए 
की परीक्षा हेतु रूपरेखा तैयार करगे । त 

क्रियात्मक उपकल्पना :-यदि विद्याथियों को सीमित गृहका दें और कर 
माता-पिता को घर पर उनकी पढ़ाई को देखभाल करने की राय दें तो वे उपयुक्त ढग 


से गृह-कार्य करने लगेंगे । + 
इस उपकल्पना की परीक्षा हेतु निम्न प्रकार से रूपरेखा तयार 


पुर्वं लिखित उपकल्पनाओं में से प्रथम उपकल्पना 


की जायगी । 


क्रियात्मक उपकल्पना के कार्यान्वयन हेतु रूपरेखा 


वाचो कलह  ्ाणणणए जो प्रारम्भ करनी हैं विधि | डि. त साधन 
(१) यह ज्ञात करना कि यह कायं कक्षा में रजिस्टर 
विद्यार्थी कितनी मात्रा में गृह- पूछ॑-ताँछ कर अध्यापक 
कार्य कर सकते हैं । करेंगे। ह 
(२) यह ज्ञात करना कि विद्याथियों को ग्घ्यापकों द्वारा 


विदयार्थी कितनी मात्रा में गृह- प्रश्‍नावली देकर या निमित रुचि विषयक 
कार्य रंचिपुवंक कर सकते हैं। मौखिक पुछ-ताँछ कर प्रस्नावली भ्रौर रजिस्टर 
उनकी गृह-कार्यं कौ j 
मात्रा के सम्बन्ध में रुचि 
का पता लगाया जायगा । 


(३) उक्त दोनों बातों को सभी ग्रध्यापक अपने "हटाए 
इष्टिगत करते हुए विद्याथियों भ्रपने विषय से सम्ब 
को गृह-कार्य देना । न्धित विद्याथियों को गृह- 
कार्ये देंगे । 


(४) यदि गृहकार्य से यह कार्य अध्यापक "९९ ९ १००००००००००० नमन 
सम्बन्धित कोई विषय-वस्तु विद्याथियों से पुद्धझ-ताँछ 
विद्यार्थियों के समझ में न ग्राई कर देंगे। 
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हो तो उसे कक्षा में ही बता 
देना । 


हे विद्याथियों के माता यह कार्यं विद्याः  ग्रामन्त्रण पत्र 
पिता को घर पर उनको पढ़ाई थियों के माता पिता के 
की देखभाल रखने के लिये घर जाकर या उन्हें 


परामश देना । विद्यालय में बुलाकर 
श्रव्यापक करगे । 
(६) जिन विद्याथियों ने यह कार्यं विभिन्न. “+००*--००-००० 


एक दूसरे की नक़ल कर गृह- विषयों को. पढ़ाने वाले 


कार्य किया है उन्हें दरिडत श्रध्यापक्र करेंगे। 
करना । 


षष्ठम्‌ सोपान-क्रियात्मक्त उपकल्पना के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय और 
उसका प्राघार 

(Sixth Step-Final Decision about Action-hypothesis and 
its Basis) 


क्रियात्मक अनुसन्धान का ग्रन्तिम सोपात है क्रियात्मक उपकल्पना की यथा- 
थंता के सम्वन्ध में अन्तिम निरंय करना। दूसरे शब्दों में इस सोपान के ्रन्तगेत 
अनुसन्धानकर्ता यह निश्चय करता है कि जिस लक्ष्य को लेकर उपकल्पना के ग्रन्त- 
गंत क्रियायें सम्पादित की गई हैं वह लक्ष्य सिद्ध हुम्रा है अथवा नहीं । यदि निर्धारित 
लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो क्रियात्मक उपकल्पना को सत्य घोषित कर दिया 
जाता है । इसके विपरीत यदि निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती तो क्रियात्मक 
उपकल्पना को असत्य अथवा अनुपयोगी घोषित कर दिया जाता है । प्रब प्रश्‍न उठता 
है कि इस प्रकार का निणंय किस प्रकार प्राप्त किया जाय ? यह हम जिस समस्या के 
सम्बन्ध में 'र्परेखा' के न्तर्गत उल्लेख कर चुके हैं, उसके द्वारा झ्गले पृष्ठ में 
तालिका द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं । , 

जैसा कि तालिका से स्पष्ट है कि क्रियारमक उपकल्पना को परीक्षा-विधि 
द्वारा जो परिणाम प्राप्त होते हैं उन्हीं परिणामों के भ्राधार पर उसके (क्रियात्मक 
उपकल्पना के) सम्बन्ध में प्रन्तिम निणुंय प्राप्त किया जाता है। इन परिणामों को 
हम साक्षियाँ (Evidences) भी कह सकते हैं जिनके द्वारा क्रियात्मक उपकल्पना 
को सत्य या असत्य घोषित किया जाता है। घब प्रश्‍न उठता है कि इन साक्षियों 
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को किस प्रकार स्थापित किया जाता है, दुसरे शब्दों में क्रियात्मक्त उपकल्पना के 
कार्यान्वयन से जो परिणाम प्राप्त होते हैं उनका मूल्यांकन किन-किन विधियों द्वारा 
किया जाता है ? इसके लिए अनुसन्धानकर्ता कुछ वस्तुनिष्ठ विधियों (00]००४ए८ 
Methods) का प्रयोग स्वयं करता है। कुछ प्रमुख वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन विधियाँ 
जिनका क्रियात्मक अनुसन्धान में भ्रधिकतर प्रयोग किया जाता है, निम्नलिखित ई 


(१) प्रश्नावली विधि (Questionnaire Method) 
(२) साक्षात्कार विधि ([7(८शंट्ण Method) 
` (३) निरीक्षण-विधि (Observation Method) 

(४) मत-संग्रह विधि (Collection Opinion Method) 

(५) चेक-लिस्ट विधि (Check-Tist Method) 

(६) परीक्षण-विधि (ts Method) : 
(क) निबन्धात्मक परीक्षण (E52y-Type Test) 
(ख) वस्तुनिष्ठ परीक्षण (Object type-Test) 
(ग) मौखिक परीक्षण (O72 Test) हि 
(घ) प्रयोगात्मक परीक्षण (Experimental Test) 

(७) सूल्यांकन-विधि (Rating Scale Method) 

(८) सांस्यिको विधि (St2tistical Method) 

(६) सोसियोग्राम पद्धति (Sociogram Method) 

(१०) परिस्थिति परीक्षण पद्धति (9(0००४०४ ‘Test Method)* 


ग्रध्यापकों एवं प्रधानाचायं को चाहिए कि वे उपर्युक्त वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन 
विधियों का प्रयोग वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण (Ob]९०t।४० ^(।६०५९) से कर्‌ं तभी 
वे क्रियात्मक उपकल्पना के सम्बन्ध में उचित गन्तिम निणुय दे सकेगे। मूल्यांकन 
विधियों द्वारा मनुसन्धान के अन्तिम परिणाम निश्‍चित होते हैं जिन्हें हम सामान्यी- 
करणा के नाम से सम्बोधित करते हैं। ये सामान्यीकरण विद्यालय की कार्ये-प्रणाली 
में सुधार तथा परिवतेन के लिए प्रत्यक्ष खूप से सुझाव देते हैं । 


+ मूल्यांकन की इन विधियों का वणन शिक्षा मनोविज्ञान भोर क्रियात्मक 
झनुसन्धान की पुस्तकों में मिल जायगा। पाठकों को चाहिए कि वे इन विधियों को 
उत पुस्तकों से समरे । द 
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उपसंहार (0००८ ए४ं०7) 


संक्षेप में क्रियात्मक प्रनुसन्‍्धान की प्रणाली के ग्रन्तगंत निम्न सोपानों का 
समावेश होता है-- (१) समस्या को पहचानना (२) समस्या का परिभाषीकरण एवं 
,सोमांकन (३) समस्या के कारणों का विश्लेषण, (४) समस्या के समाधान हेतु क्रिया- 
त्मक उपकल्पना का निर्माण, (५) क्रियात्मक उपकल्पना को परीक्षा हेतु उपयुक्त 
रूपरेखा तैयार करना तथा (६) क्रियात्मक कल्पना के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय 
तथा उसका प्राधार | जैसा कि इन सोपानों के वर्णन से स्पष्ट है कि क्रियात्मक अनु- 
सन्धान के ये सोपान एक दूसरे से पृथक न होकर एक शृंखला की विभिन्न कड़ियों के 
समान परस्पर एक दूसरे से सम्वन्धित हैं। पाठकों को स्पष्ट रूप में समझ लेना 
चाहिए कि क्रियात्मक अनुसन्धान की प्रक्रिया कभी रुकती नहीं, बल्कि वह निरन्तर 
चलती रहती हैं । इसी तथ्य को सामने रखते हुए स्टीफेन एम० कोरी ने क्रियात्मक 
्रनुसन्धान की प्रक्रिया को एक चक्रवत्‌ प्रक्रिया बतलाया है । क्रियात्मक अनुसन्धान 
में जो कुछ निणांय प्राप्त होता है उसकी सत्यता की परीक्षा विद्यालय की कार्य प्रणाली 
में भौर अधिक सुधार करने के लिए सतत्‌ चलती रहती है । 


न] - ८ i ५ 
x ‘Action research is cyclical,» ठ 
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डे 


क्रियात्मक अनुसंधान की योजनायें 
[Projects of Action Research] 


भूमिका (Introduction) 


भ्राज के प्रजातान्त्रिक युग में प्रत्येक अध्यापक तथा प्रधानाचार्य से आझा की 

जाती है कि वे विद्यालय की कार्य-प्रणाली में सुधार तथा परिवर्तन लाने की स्वयं 
सक्रिय चेष्टा करें। इस' उद्देश्य की पूर्ति में क्रयात्मक प्रनुसन्धान' (26४07 
Research) अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होगा । ऐसी परिस्थिति में ग्रघ्यापकों एवं 
प्रघानाचार्यो को चाहिए कि वे क्रियात्मक भ्रनुसन्घान की विधि से परिचित हों और 
इसे अपनी कार्य-प्रणाली का एक अभिन्न गरंग समझें । उन्हें चाहिए कि विद्यालय 
की कार्य-प्रणाली से सम्बन्धित जो भी समस्‍यायें हैं उनकी छानबीन करे और उनके 
सामाधान के लिए क्रियात्मक अनुसन्धान की योजनाप्रों का निर्माण कर उन्हें कार्या- 
न्वित करें । बड़े हषं का विषय है कि देश में विद्यालयों के लिए ग्रनुसन्घात को 
प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 'नेशनल काउन्सिल झाफ ऐजुकेशनल रिसर्च एन्ड 
ट्रेनिग (दिल्ली) (National Council Education Research and 
‘Training, Delhi) के तत्वावधान में कुछ पृथक घन राशि की व्यवस्था को गई 
है। उसके द्वारा विद्यालयों से '्रयोगात्मक योजनाध्रो (Experimental 
Prँ]€cधऽ) की माँग की जाती है श्रोर इसके लिए उन्हें उपयुक्त घन का प्ननुदान 
देने की व्यवस्था की गई है। यद्यपि प्रमी इस ओर बहुत ही अल्प मात्रा में प्रयास 
किया गया है किन्तु भ्राशा है कि शीघ ही हमारे विद्यालयों से अनेक महत्वपूर्ण प्रयो- 
गात्मक योजनायें प्रस्तुत की जायेंगी भौर क्रियात्मक अनुसंधान को अधिकाधिक 
प्रोत्साहन प्रदान क्रिया जायगा । ग्ब हम इसके पूर्व कि क्रियात्मक अनुसन्धान के 
लिए प्रयोगात्मक योजनाओं के कुछ नमूने प्रस्तुत करे, इनके प्रारूप (Proforma) 

को स्पष्ट करेगे । 
क्रियात्मक अनुसंधान के लिये प्रयोगात्मक योजनाओं का प्रारूप 
(Proforma. of Experimental Projects for 
Action Research) 
'नेशनल काउन्सिल झाफ एजूकेशनल रिसर्च एएड ट्रेनिंग (दिल्ली) के अघिः 
कारियों ने क्रियात्मक अनुसन्धान के लिये क्रियात्मक योजवाझ्नों का जो एक प्रारूप 
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विद्यालयों को 
(Proform) प्रस्तुत किया वह यद्यपि बहुत महत्वपूरा का पर a 
वर्तंमाच स्थिति को देखते हुए इस प्रारूप के अन्तगंत अनुसंधा के 
करना कुछ कठिन दै । देश के विद्यालयों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए प्रय 
शिक्षा र विशेषज्ञ श्री कामता प्रसाद पाण्डेय ने जो क 
ग ह 
प्रयोगात्मक योजनाओं का प्रारूप प्रस्तुत व ह 


की सम्पूण रूप रेखा सरलतापूर्वंक प्रस्तुत कर 


इस प्रकार है :-- 
क्रियात्मक अनुसर्‍्धान को योजना का भारूप 
१. योजना का शीर्षक" झनुसन्धानकर्ता 
२. योजना की पृष्ठ भूमि" 
३. तोजना के भ्रन्तगंत प्रस्तावित अनुसन्धान का उद्श्य | 
४, विद्यालय के लिये योजना का महत्व । 
५, समस्या। 


(क) समस्या का क्षेत्र | 
(ख) समस्या का विशिष्ट रूप । 
(ग) समस्या के लिए साक्षियाँ । 
(घ) समस्या के कारण-शूत तत्वों का विश्लेषण । 
(ङ) विशेष बाते । 
६. क्रियात्मक उपकल्पनायें तथा उनकी कार्यान्वयन पद्धति । 
(क) क्रियाय जो प्रारम्भ करनी हैं । 
(ख) विधि जिस प्रकार उन्हें सम्पादित किया जायगा । 
(ग) उन क्रियागओरों के कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित साधन तथा समय । 
(च) क्रियाप्रों को प्रथमता के अनुसार झनुक्रमित करवा । 


७. क्रियात्मक उपकल्पनाम्नों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित साक्षियों तथा 
उनके भ्राघार पर मूल्यांकन । 


८. म्रनुसन्धानकर्ता की टिप्पणी :-- 
अब हम उपयुक्त प्रारूप के ग्राधार पर क्रियात्मक प्रनुसस्घान की कुछ 
योजानायें प्रस्तुत करे गे । 
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क्रियात्मक अनुसंधान को कुछ योजनायें 
योजना संख्या--१ 


(१) योजना का शीर्षक 


विद्यार्थियों को गुह-कायं में एक दूसरे की नकल करने की प्रवृत्ति को हटाने 
के निमित्त अध्ययन । 


अनुसन्धानकर्ता :-- गरिएत, भाषा तथा सामाजिक-भ्रच्ययन विषयों को पढ़ाने 
वाले वरिष्ठ शिक्षक सामूहिक रूप में । 


(२) योजना को पृष्ठभूमि 


कई वर्षों से गणित, भाषा तथा सामाजिक-प्रघ्ययन के विषयों के पढ़ाने वाले 
अध्यापक यह देख रहे हैं कि वे जो अपने विषय से सम्बन्धित गृह-कार्य विद्याथियों को 
देते हैं, वह भ्रधिकांश विद्यार्थी अपने प्रयत्न से पूरा न कर एक दूसरे की नकल करके 
पूरा करते हैं । इसका दु्पारणाम यह होता है कि जिस लक्ष्य को इष्टिगत करते 
हुए विद्याथियों को गृह-कार्य दिया जाता है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है । जो 
विद्यार्थी दूसरों की नकल करके गृह-कार्य पूरा करते हैं उन्हें गृह-कार्य के लिये दी हुई 
विषय वस्तु थोड़ी भी समझ में नहीं झा पाती । शिक्षक भी बिना यह जाने कि विद्या- 
थियों ने गुह-काये से सम्बन्धित विषय-वस्तु समझी या नहीं, भागे की विषय-वस्तु 
पढ़ाने लगते हैं इस प्रकार गृह-कायं में बालकों के नकल करने की प्रवृत्ति प्रध्ययन 
तथा श्रध्यापन दोनों की दृष्टि से हानिकारक सिद्ध होती है। यदि यही हाल प्रधिक 
दिनों तक चलता रहा तो गृहकार्य का कोई महत्व न रहेगा प्रौर धीरे धीरे गृह-काय 
देना समाप्त कर देना पड़ेगा । किन्तु शिक्षण-कला को दृष्टि से गृह-कार्ये का प्रत्यधिक 
महत्व ह । यदि हम यह कहें कि बिना गृह-कार्य दिए हुए सम्पूणं विषय सामग्री का 
झध्यापन सम्भव ही नहीं है तो भत्युक्ति होगी । ऐसी स्थिति में यह अति झआवस्यक 
हो जाता है कि विद्यार्थियों की गृह-कार्य में नकल करने की प्रवृत्ति को समाप्त किया 


जाये प्रौर उन्हें स्वतः भपने प्रयत्न से गृह्‌-कायं करने के लिए प्रोत्साहित किया जाये । 
(३) योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित ्नुसंधान का उद्दे इय 


विचार विमशं करने के उपरान्त झनुसन्धानकर्तामों ने प्रस्तुत योजना के 
निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये हुँ :-- 
(१) विद्यार्थियों में गृह-कार्य में नकल न करने की प्रवृत्ति उत्पन्न करना । 
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(२) विद्याथियों को घर में अध्ययन के लिये प्रोत्साहन प्रदान करना । 
(३) शिक्षण को अधिक प्रभावशील बनाना | 
(४) विद्यार्थियों को घर में. पढ़ाई की उपयुक्त व्यवस्था करने के लिए उनके 


माता-पिता का ऽ्यान झाकषित करना । 
(५) विद्यार्थियों को झधिकाधिक ज्ञान प्रदान करना । 


(४) विद्यालय के लिये योजना का महत्व 


विद्यालय का अन्तिम उद्देश्य होता है विद्यार्थियों को ज्ञान व विद्या प्रदान 
करना ज्ञान प्रदान करने अर्यात्‌ शिक्षण में जो साधन तथा तरीके अ्रपनाये जाते हैं 
उनमें से विद्याथियों को गृह-कार्य प्रदान- करना एक महत्वपूर्ण तरीका है। यदि 
विद्यार्थी गृह-कार्य उपयुक्त ढङ्ग से करेंगे तो एक तो शिक्षक निर्धारित कोर्स को पुरा 
पढ़ाने में समर्थ हो सकेंगे। दूसरे विद्यार्थी विषय-वस्तु को भ्रच्छी तरह अपना लेंगे, 
तीसरे विद्यार्थियों को परीक्षा में अच्छी सफलता प्राप्त होगी । इन सबका अन्तिम 
परिणाम यह `होगा कि विद्यालय का स्तर बढ़ेगा | विद्यालय के भ्रध्यापकों तथा 
प्रधानाचार्य के प्रति जनता की श्रद्धा बढ़ेगी । इस प्रकार की योजना का विद्यालय के 
लिये अत्यधिक महत्व है। 


“ (५) समस्या 


(क) समस्या का क्षेत्र :--शिक्षण को अत्यधिक प्रभावशाली बनाना । 

(ख) समस्या का विशिष्ट रूप :--जूनियर कक्षा्रों ( ६, ७ तथा ८ ) के 
विद्यार्थियों द्वारा गणित, भाषा एवं सामाजिक अध्ययन के विषयों में शिक्षकों द्वारा 
दिये हुए गृह-कार्यों में एक दूसरे की नकल करना. जिससे गृह-कार्य का श्रप्रभावशील 
हो जाना । न 

यहाँ पर प्रप्रभावशील हो जाने का तात्पर्ये है गृह-कार्य से विद्यार्थियों के ज्ञान 
में किसी प्रकार की वृद्धि न होना । ; 


(ग) समस्या के लिए साक्षियाँ :-- 


(१) शिक्षकों द्वारा गृह-कार्य की प्रभ्यास पुस्तिकाओ्रों को जाँचने से पता 
चलता है । 


(२) विद्याथियों द्वारा किये हुए गृह-कायं से सम्बन्धित विषय वस्तु को कक्षा 
' में न स्पष्ट कर पाना | : ; 
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(३) विद्याथियों से बातचीत करने से स्पष्ट होता है कि वे गृह्‌-कार्ये में दि 
नहीं लेते हैं । 

(४) बहुत से विद्यार्थियों के घर जाने से पता चलता है कि उन्हें घर में गृह- 
कार्ये के लिये उपयुक्त वातावरणा प्राप्त नहीं होता है । 

(५) विद्यार्थी सामूहिक रूप से गृह-कार्य में नकल करते हुए पाये गए हूँ । 


(घ) समस्या के कारणों का विश्लेषण :-- 


(१) गृह-कार्ये में जो विषय-सामग्री दी गई है उसको विद्यार्थियों द्वारा न 
समझ पाना | 

(२) शिक्षकों हारा गृह-कार्य उपयुक्त ढंग से न जाँचने की आदत | 

(३) गृह-कार्य करने के लिए घर में उचित वातावरण का अभाव । 

(४) घर पर कार्य अधिक होना । 

(५) गृह-कार्य में विद्यार्थियों को अंक न "दान करना । 

(६) गुह-कार्यं करने में विद्याथियों की अरुचि । 

(७) गृहकार्यं सीमा से झधिक होना । 

(=) पोषाहार की कमी के कारण विद्यार्थियों का गुह-कार्य करने में शाघ् 
थकावट भ्रनुभव करने लगना । 

(६) घर में देख-रेख की कमी । 

(१०) भ्रालस्य । 


(ङ) विशेष बातें :-- 


(१) जो कारण अनुसन्धानकर्ताओों के अधिकार क्षेत्र के अन्तगंत झाते हैं 
उन्हें समाधान का विषय बचाया जाय । हे 
(२) इन कारणों की यथार्थता का पता उपयुक्त साक्षियों को जुटाकर लगाया 


जाय । 
(३) केवल उन्हीं कारणों के आधार पर क्रियात्मक उपकल्पता का निर्माण 
किया गया है जो भननुसन्धानकर्ता्रों के अधिकार क्षेत्र के भीतर भाते हैं । 


(६) क्रियात्मक उपकल्पनायें तथा उनकी कार्य स्वयन-पर्दात 


क्रियात्मक उपकल्पना संख्या- (१)--यदि शिक्षक विद्याथियों को सीमित 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प५८ शिक्षा मनोविज्ञान 
गृह-कार्य दें भौर उनके माता-पिता को घर पर उनकी देख भाल के लिए राय दें तो 
उपयुक्त ढंग से कार्य करने लगेंगे । न र ; 
क्रियात्मक उपकल्पना संख्या (२)--यदि विद्याथिय के गृह-कार्य पर अंक 
की त्रैमासिक, झर्धवाषिक तथा वाषिक 


प्रदान किये जायें मरौर उनका सम्बन्ध उन र 
परीक्षा से जोड़ा जाय तो उनकी गार्ह्य में नकल करने की प्रवृत्ति समाप्त 


द ) का कार्यान्वयन 


क्रियात्मक उपकल्पना सं० (१ 


जल्यायेजोमरम्सषरनहै हे झाण उप 7 जो प्रारम्भ करनी हैं ज ह्व अपेक्षित साधन | झपेक्षित साधन 
(१) यह ज्ञात करना कि यह कार्य अध्यापक बालकों रजिस्टर 
विद्यार्थी कितनी मात्रा में गृह- से कक्षा में पूछ ताँछ कर 
कार्य कर सकते हैं । करेंगे । 
(२) यह ज्ञात करना कि अध्यापक विद्याथियों को श्रध्यापक द्वारा निर्मित 
विद्यार्थी कितनी मात्रा में गृह- प्रश्‍नावली देकर या मौखिक प्रदनावली 
कार्य रुचिपुवंक कर सकते हैं। रूप से पूछ ताँछकर उनकी 


गृह-कार्य की मात्रा के 
सम्बन्ध में रुचि का पता 
लगायेंगे । 

(३) उक्त दोनों बातों को समस्त अध्यापक श्रपने 
इष्टिगत करते हुए विद्याथियों विषय से सम्बन्धित विद्या- 
को गृह-कार्य देना । थियों को गृह-कार्य देंगे । 

(४) यदि गृह-कार्य से यह कार्य कक्षा में ही 
सम्बन्धित कोई विषय-वस्तु अध्यापक विद्याथियों से पूछ 
विद्याथियों के समझ में न ताँछ करके करेंगे । 
ग्राई हो तो उसे कक्षा में ही 

बता देना । 


समय--एक सत्र 
(५) विद्या्ियों के माता यह कार्य कुछ अध्यापक भमन्त्रण-पत्र 
पिता को घर पर उनकी पढ़ाई मिलजुल कर विद्यार्थियों 


की देख-भाल रखने के लिये के माता-पिता के धर 
परामर्श देना । जाकर या उन्हें विद्यालय 
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में बुलाकर करेंगे । 
समय - तीन सप्ताह 
(६) जिन विद्यार्थियों ने यह कार्य विभिन्न विषयों ""*****« 02222 फट 
एक दूसरे की नकल कर गृह के पढ़ाने वाले भ्रघ्यापक 
कार्य किया है उन्हें दण्डित करेंगे। 
करना भ्रौर भविष्य में नकल- 
न करने का सुझाव देना । 


क्रियात्मक उपकल्पना सं० (२) का कार्यान्वयन 


eer 


_क्तियाये जो प्रारम्भ करनी हैं विधि भ्रपेक्षित साधन 


(१) यह निश्चित करना कि यह कार्य अ्रध्यापक एक रजिस्टर 
कितनी मात्रा में और कब विद्या- विद्यार्थियों से पूछ ताँछ 
थिंयों को गृह कार्य प्रदान किया कर करेंगे । 
जायगा । 

(२) यह निश्चित करना यह सभी अध्यापक एक रजिस्टर 
कि गृहकार्य में किन बातों सामूहिक ूा से बैठकर 
को प्राथमिकता के ग्राधार पर करेंगे और प्रधानाचार्य 
झंक प्रदान किये जायेगे । से परामशं लेंगे 

समय-एक सप्ताह 

(३) विद्यार्थियों को सूचित यह कां कक्षा में ही *********०००५०+००० 
करना कि गृह-कायं में अमुक अध्यापक करेंगे 
मुक बातों को इष्टिगत रखते 
हुए प्रंक प्रदान किये जायेंगे। 


(४) विद्यार्थियों को कक्षा सभी अध्यापक झपने- विभिन्न विषयों की 


सें गृह-कार्य प्रदान करना। अपने विषय से संबंधित पुस्तकें 


गृह-कार्य विद्यार्थियों को 
देंगे। 
ससय-- एक सत्र 
(५) गृह-कार्य को जांच यह कार्यं सभी अध्यापक रजिस्टर 
कर उसमें अंक प्रदान किये कक्षा में ही सम्पादित 
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जायें । उनकी सूची बना ली करेगे । 

जाय और जिन बालकों को 

कम अंक प्रदान हो रहे हों उन्हें 

सतकंता बतंने को कहा जाय 

और उनको विशिष्ट घ.ठिनाइयों 


का निराकरण किया जाय । 
समय --एक सत्र 


(६) गृह-कार्ये में जो झंक यह कार्य विद्यालय के परीक्षा फल 
प्रात हों उनको मासिक, समस्त अध्यापक एक 
श्र्धवाषिंक तथा वार्षिक साथ बैठ कर सम्पादित 
परीक्षा में प्राप्त ्रंकों में जोड़ करेगे परीक्षा-फल तैयार 


दिया जाय भौर तदनुकूल करने की अन्तिम जिम्मे- 
परीक्षा-फल तैयार किया दारी कक्षाध्यापकों की 
जाय । होगी । 

समय--चार दिन 


प्रधानाचार्य तथा श्रध्या- तैयार परीक्षाफल 


पक एक साथ बैठकर 
_ विद्यार्थियों को परीक्षा-फल 
सुनायेंगे । 
समय- एक दिन 
(८) जिन विद्यार्थियों का यह कार्यं विद्यार्थियों 
गृहाय उपयुक्त रूप से न को कक्षा में बुलाकर 
होने के कारण परीक्षा-फल श्रघ्यापक स्वयं करेंगे । 
प्रच्छा नहीं हुआ उनकों सूचित 209: 
कर दिया जाय कि भविष्य में 
वे गृहकार्य भ्रच्छी तरह से 
करेंगे । 


(७) सामूहिक रूप से सभी 
बालकों का परीक्षा-फल सुनाया 
जाय | 


उपर्युक्त दोनों क्रियात्मक उपकल्पताशों के . कार्यान्वयन में लगभग & महीने 
लग जायेगे । इसके अन्तगंत जिन कियाश्रों को प्रस्तुत किया है उन्हें प्राथमिकता 
(P०7६१) के परनुसार ग्रनुक्रमित किया है। 4263. 
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[७] कियात्मक उपकल्पनाझों का मूल्यांकन 


प्रस्तुत योजना के क्रियात्मक-उपकल्पनाम्रों की भ्रयथार्थंता का मूल्यांकन प्राप्त 
साक्षियों के श्राधार पर होगा । मूल्यांकन विधि को अधिकाधिक वस्तुनिष्ठ बनाने के 
लिए अनुसन्धानकर्ता प्रयत्न करगे। वे विशेषतः निरीक्षण तथा प्रश्‍नावली विधि 


प्रयोग करेगे । प्रश्‍नावली निर्माण का कार्यं विद्यालय के भ्रन्य अ्रध्यापकों के परामर्श 
से किया जायगा । 


[८] अनुसन्धानकर्ता की टिप्पणी 
योजना के कार्यालय में उपस्थित होने वाली विशेष परिस्थितियों का रिकार्ड 
व्यवस्थित रूप से रक्खा जायगा | 
योजना संख्या-२ 
[१] योजना का जीषंक 
विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय के पुस्तकालय का संतोषजनक प्रयोग न करने की 
प्रवृत्ति को समाप्त करने के निमित्त भ्रघ्ययन.! 
भ्रनुसन्धानकत्त :--भाषा और सामाजिक-ग्रघ्ययन के विषयों का अ्रष्यापन करने 
वाले वरिष्ठ भ्रध्यापक सामुहिक रूप में । 
` [२] योजना को पृष्ठभूमि 
पिछले पांच छै वर्षों से यह देखा जा रहा है कि विद्यार्थी पुस्तकालय का 
प्रयोग सन्तोषजनक ढंग से नहीं करते । पुस्तकालय का प्रयोग करने वाले विद्यार्थियों 
की संख्या दिन प्रति दिन गिरती जा रही है। भाषा तथा सामाजिक-भ्रघ्ययन को 
पुस्तकें तो बालक छूते तक नहीं हैं । यदि विद्याथियों की पुस्तकालय प्रयोग करने के 
प्रति यही प्रबृत्ति रही तो कुछ दिनों में पुस्तकालय महत्वहीन हो जायेगा । अतः झ्ाज- 
इयकता इस बात की है कि विद्यार्थियों में पुस्तकालय का संतोषजनक प्रयोग करने को 
प्रवृत्ति उत्पन्न की जाय । 
[३] योजना के अन्तर्गत प्रस्ताबित उद्दे इय 


बिचार-विमशं करने के उपरान्त अनुसंधानकर्ताओं ने प्रस्तुत योजना के 
निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये हैं :-- 
(१) विद्यार्थियों में विद्यालय के पुस्तकालय का संतोषजनक प्रयोग करने की प्रवृत्ति 
उत्पन्न करना । 
(२) विद्यालय के पुस्तकालय को अधिकाधिक समृद्ध, झाकषक तथा उपयोगी 
बनाना । 
फा० ३६ 
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५६२ शिक्षा मघो विज्ञान 


(६) पुस्तकालय में एक ऐसा वातावरख प्रस्तुत करना जो पढ़ने के लिये _ 


अनुकूल हो । 
(७) पुस्तकालय को शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केन्द्र बनाना । 


[४] विद्यालय के लिए योजना का महत्व 


विद्यालय का पुस्तकालय एक महत्वपूणं भंग होता है क्योंकि यह ज्ञान का एक 
प्रखण्ड भएडार होता है.। किन्तु आवश्यकता इस बात की है कि विया सर तुक़ालय 
का संतोषजनक उपयोग करें । ऐसा करने से एक तो विद्यालय विद्य क शिक्षा 
प्रदान करने में सफल होगा, दूसरे विद्यालय में समुचित वातावरण का सृजे होगा 


ग्रौर तीपरे विद्यार्थियों में स्वाध्याय की क्षमता का विकास होगा । 


[१] समस्या 


[क] समस्या का क्षेत्र : __ विद्यार्थियों द्वारा पुस्तकालय का प्रयोग संतोष- 
जनक रूप से होने लगना । / 
[ख] समस्या का विशिष्ट रूप :-भवकाश काल में विद्यालय के ऊँची कक्षाओं 
(६, १०, ११ एवं १२ वीं) के विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय के पुस्तकालय का उपयुक्त 
रूप से प्रयोग न करना | 
[य] समस्या के लिए साक्षियां :-- 
(१) ६, १०, ११ एवं १२ वीं कक्षाओं के विद्याथियों का पुस्तकालय में जब 
कभी श्राना । 
(२) विद्याथियों को पुस्तकालय की पुस्तकों की जानकारी न होना । 
(३) इन विद्याधियों द्वारा जो पुस्तकें घर में पढ़ने के लिए ली जाती हैं इनकी . 
संख्या का भ्रति न्यून होना । 
(४) जब कभी ये विद्यार्थी पुस्तकालय में भाते हैं तों भ्रवावश्यक वार्तालाप 
प्रारम्भ कर देते हैं। 


समस्या के कारर : -- 


(१) विद्यार्थियों की रुचियों के प्रतुकूल पुस्तकालय में पुस्तकों का भ्रभाव। 

(२) इन विद्याथियों को विशेष तौर से १० वें एवं १२ वें के विद्याथियों का 
वाषिक परीक्षा की तैयारी में भ्रधिक लगा रहना । 

(३) पुस्तकालय में विद्यार्थियों के बेठने के लिए पर्याप्त स्थान का अभाव । 
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